भविष्यपुराणकी भूमिका ॥ 


विदित हो कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार पदार्थ हस संसार में 
सार हैं इसालिये सब मनुष्य अपनी २. रुचिके अनुसार इनकी प्रामिक्रे 
लिये यत्र करते हें परन्तु इन चारों में धर्म मुख्य है धर्म के सेवन से ये सब 
प्राप्त होसके हैं श्रीवेदब्यासजी- ने भी कहा है कि (ऊर्घबाहरविरीम्येष न च 
कश्चिच्छृणोति मे। धमोदर्थश्च कामश्च स किमर्थ न सेव्यते) धर्म की प्राप्ति 
अपने २ वर्ण और आश्रम के लिये कहे वैदिक कर्मों के यथोक़ आचरण 
से होती है इसीकारण पूर्वकाल में सब जैवर्णिक अर्थात्‌ बाह्मण क्षत्रिय 
चृश्य वेद पढ़नें में अतिपरिश्रम करते ये और वेदपढ़ तदुक्क कर्म कर अपने 
अभीष्ट फल पाते थे परन्तु कलियुग के मनुष्य ऐसे अल्पायष और 
मन्दबाद्ध हुये कि जो संपूर्ण बेंदकी अपने जन्म भरमें अतिपरिश्रम से भी 
'न पदूसके यह देख पस्मकारुणिक श्रीकृष्ण दवेपायनमनि ने वेद के चार 
भाग किये इसीसे उनका नाम वेदव्यास भया और द्वापरंयर के अन्त 
में अठारह पुराण ओर महाभारत रचे कि जिनसे थोड़े परिश्रम करके भी 
कलियुग के मन्दबुद्धि आयमनुष्यों को धर्म का ज्ञान होजाता था और 
उसके आचरण से अभीष्ठ फल पाते थे परन्तु पुरण आदिका तात्यय जा- 
नने के लिये भी संस्कृत वाणी का भलीर्भाति ज्ञान होना चाहिये और 
कत्तेग्मन काल के आयंजनों से प्रायः संस्कृत विद्ाका अभ्यास छुट्गया 
इसी से पुतण आदिका परिशीलन नहीं होसकता और अपने वर्णीश्रम 
परम को नहीं जानते जब धर्म का ज्ञानही नहीं तो आचरण क्योंकर 
हांसकता है धर्मांचरण के न होने से प्रतिदिन धन आयुष बुद्धि बल विद्या 
एश्वय तेज पुरुषार्थ संतान यश आदि से हीन होतेजाते हैं यह दशा 
अपने बन्धु आय॑जनों की देख और सब पुरुषार्थ प्राप्िका मूल ज्ञानपूर्वक 
धर्मायरण और पर्मज्ञान का मल पुराण इतिहास आदिका परि 





( ३ ) 


शीलन जान भर आर्यजनों को प्रायः संस्कृतवाणी के अनमभिक्न 
देख विज्ञातिविज्ञ भरतखण्ड के परमहितैषी दूसरवंशावतंस आतिदक्ष 
शार्यजनों की उन्नतिके लिये बद्धकक्ष अवधसमाचार पत्र संपादक 
श्रीयत मुंशीनवलकिशोर साहब सी. आई- ई-, ने यह इच्छा की कि ये सब 
पुराण यदि आर्यभाषा में अनुवाद किये जायेँ तो सब आर्यजन इनका 
तालये सुगमतासे जानसकें ओर यथाथस्वरुप अपने धमेको पहिंचान 
दुराचरणसे निशरच हो सत्कर्म में प्रवृत्त होगें ओर ईश्वर के अनुग्रह से सब 
प्रकारके क्लेशों से छुट अपरिमित आनंद पावें यह मनमें निश्वयकर मुंशी- 
साहबने इस कार में सत्कारपूर्वक हमको नियुक्त किया हमने भी उनके 
इच्छानुसार अठारह एराणों में बारहवें पुराण ओर साढ़े चोदहसहस श्लोक 
प्रमाण श्रीभविष्यपुराणका आर्यभाषा में असुवाद किया । इस पुराण में 
अनेक उत्तम २ विषय भरे हैं जिनके देखने से धर्मका स्वरूप संसार का 
व्यवहार परमेश्वर का प्रभाव जानाजाता है और अनन्त पुण्य प्राप्त होता 
है ओर वित्तकों अतिहषे होता हे यह भविष्यपुराण का अलुवाद हमने 
अतिसावधानता से किया हे ओर हमारे परम मित्र परिडतवर श्रीयुत 
आीसरयूपसादजी ने इसको भी भांति शुद्ध किया है तो भी जो कहीं 
किसी प्रकार अशुद्ध होय तो सरल हृदय क्षमाशील अतिसजन इस पुराण 
के पठकगण दोषकी ओर इष्टि न देकर केवल गुणही ग्रहण करेंगे ओर 
ईश्वर के अलुग्रह से सब प्रकाश का आनन्द पावेगे॥. 
4 ७ जे ..._ भवदीय का 
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.... पहिलाअध्याया 
. थुगोंकी संख्या व धर्म और चारोव्णॉकी उत्पत्ति व संस्कार 0. 
- द्ो० विबध मुकुटमाणि दीपिका नीराजित दिनरेना॥ 
... विघन हरे हेरंबके चरण कमल सुखदेन १. 
भजो नित्य गोरी गिरिश सकल सिद्धिके हेतु॥ 
भक्त मनोरथ करपतरु भवसागर के सेतु २ 
... . अथकथाप्रारम्म॥ 
. एकसमय व्यासजीके शिष्य सुमन्तुमुनि पाण्डवर्बंश के 
राजा शतानीककी सैभामें जातेमये राजाने भी मुनि को देख 
बहुत आदर सत्कारकर उत्तम आसनपर्‌ बेठाया और भली . 
भांति उनका पूजनकर करजोर विनय से प्रार्थना करी कि 
महाराज ! आपके आगमन्‌ से हम सपरिवार ऋृतार्थ भये 
आर आप ऐसे महात्माओं का आगमन केवल परोपकार 
केही अर्थ है क्योंकि आपतो परमेश्वर के परमभक्क हैं इसीसे 
सदा कृतकृत्य हैं अब आपके मुखारविंदसे अम्ृतभरी वाणी 





२्‌ ...भविष्यपुराण भाषा। 

श्रवण कियां चाहते हैं कि जिसके श्रवण से अनेक पातक 
निठत्त हों ओर शभ फलकी निरन्तर प्राप्ति होय यह राजा 
का वचन सन प्रसन्न हो समनन्‍्तमनि बोले कि हे राजा | हम 
आपको भविष्यप्राण का श्रवण कृराते हैं जिसके श्रवण 
करने से ब्रह्महत्या आदि बड़े ९ पातक बिलायजाते हैं इस 
पुराण में पांचपव ब्रह्माजी ने कहे हैं पहिला ब्रह्मपर्व दूसरा 
वेष्णपव तीसरा शिवपव् चोथा त्वा.्रपंव ओर पांचनां प्राति- 
सगे नाम पव है ये पांच तो पवे हैं ओर पुराण में पांच लक्षण 
होते हैं उनको हम कथन करते हैं सम प्रतिसर्ग वंश मन्व- 
न्तर ओर वंशानचरित इन पांच लक्षणों से यक्त ओर चोदह 
विद्याओं करके युक्ष पुराण होता है चारवेद उनके छः अडुः 
पुराण धर्मशाख मीमांसा ओर न्याय ये चोदह विद्यां हैं आय- 
वेद धनरवेंद गांधवे ओर नीतिशाख्र के मिलने से अठारह 
विदा होजाती हैं हे राजा |! अब हम म॒तोंके सर्गका अर्थात्‌ जीवों 
की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं जिसके सनने से सब पाप निर्मक्क 
होय मन॒ष्य को शांति प्राप्त होती है पर्व कालमें यह सम्पर्ण 
जगत अंधकार से व्याप्त था और किसी पदार्थ का लक्षण 
नहीं विदित होता था उस समय सक्ष्म अतीन्द्रिय ओर सर्वे 
भतमय परमात्मा की सष्टि करनेकी इच्छा भई ओर प्रथमही 
परमेश्वर ने जलको सिरजा ओर उसमें डएद्वा वीर्य डाला 
जिससे देवता असुर मनुष्य आदि सब जगत उत्पन्न भया 
बीज शुक्र रेत उम्रवीर आदि नाम ब्रह्माजी ने वीर्य के कहे हैं 
वह वी जलमें गिरने से अत्यन्त प्रकाशवा- सुवर्ण का 
अर्ड हो गया उस अरणड के मध्य से सब लोगों के रचनेहारे 
ब्रह्माजी उत्पन्न भये क्षेत्रज्ञ परुष वेधा शम्भ नारायण वि 
रंचि कमलासन आदि सब नाम ब्रह्मकेही है ओर ये शब्द 
आपसमें पयोय शब्द हैं अर्थात्‌ इन सब शब्दों का एकही 








पूर्वार्ड। ३ 
अर्थ हे जलका नाम नार है ओर जल नरसूनु है वृह नार 
अर्थात जल उसका अयन अर्थात्‌ निवासस्थान है इस 
लिये उसको नारायण कहते हैं उस सत्‌ असत्रूप अव्यक्क 
नित्य कारण से उत्पन्न भये इससे उनका नाम ब्रह्म। भया 
ब्रह्म, बहुत्काल ध्यान किया और उस अरड के दोखरड 
किये एक खण्ड से भूमि ओर दूसरे से आकाश को रचा ओर 
आठो दिशा तथा वरुण का स्थान अर्थात्‌ समुद्र बनाया 
महत्तत्व अहंकार तीनगुण येही सब भूतोंकी उत्पत्तिके हेतु 
हे प्रथम परमात्माने आकाशको उत्पन्न किया ओर पीछे क्रम 
से वायआदि तत्व रचे ओर देवताओं के तुषित आ देगण ग्रह 
नदी सम॒द्र पर्वत आदि उत्पन्न कर काल के विभाग ओर ऋतु 
कल्पना किये काम क्रोध आदि को रच कर्मों के विवेक के 
लिये धर्म ओर अधम को सिरजा ओर भांति २ की प्रजा सिरज 
कर उनको सुख दुःखआदि इंडों से युक्त किया जो कम जिस 
ने पहिले किया था वह कर्म उस को आपही प्राप्त होगया 


र 


हिंख अर्थात्‌ हिंसा करनेहारा अहिंख महु कूर धर्म अथर्म 

सत्य असत्यं आदि जीवों को आपही प्राप्त भये जेसे ऋतु 
में ठक्ष के पुष्प फल आदि आपही प्राप्त होते हैं. लोक की 
टाडि के अर्थ ब्रह्माजी ने अपने मुख से ब्राह्मण भुजा से क्षत्रिय 
ऊरू अथोत जांघ से वेश्य ओर चरणों से शूद्रों को उत्पन्न 


। के 


किया ब्रह्माजी के पूर्व मुख से ऋग्वेद उत्पन्न हुआ उस को 


वशिष्ठ मुनि ने ग्रहण किया दक्षिण मुखसे यजुर्वेद प्रकट भया 
वह याज्ञवल्क्य मुनि ने पाया पश्चिम सुख से सामवेद नि- 
कला वह गौतम ऋषिने धारण किया ओर उत्तर मुख से अथ- 
वश वेद की उत्पत्ति मई वह शोनक ऋषि ने ग्रहण किया ओर 
ब्रह्माजी के लोक प्रसिद्ध पंचम मुख से अठारह पुराण इति- 
हास ओर स्टति उत्पन्न भई इस भांति चार वेदों को-उत्पन्न 


३ । भाजजव रा का! ॥ ह 

कर ब्रह्माजी ने अपने देहके दो भाग किये दहिने भाग को 
पुरुष ओर बायें भाग को ख्री बनाया ओर उनसे विराट उत्तन्न 
भया ओर भाँति भाँति की प्रजा उत्पन्न करने के अर्थ बहुत 
काल तप किया ओर प्रथम दश ऋषियों को उत्पन्न किया जो 
प्रजापति कहलाये उनके नाम ये हैं नारद भृग॒ प्रचेता पुलह 
५ ह + 6. ब्योर ९ 52 है 335 
क्रतु पुलरुत अत्रि अगिरा ओर मरीचि जो पहिला भरजा- 
पति है इस भांति और भी बड़े २ तेजस्वी उत्पन्न किये पीछे 
देवता ऋषि देत्य यक्ष राक्षस पिशाच गंघव अप्सरा पितर 
मनुष्य नाग सर्प आदिकों के अनेक गण उत्पन्न कि किये बि- 
जली बादल वज् इंद्रधनुष्‌ धूमकेतु अथात्‌ पूँडशछहे उल्का 
निर्धात और नक्षत्र आदि रचे किन्नर वानर मत्स्य शूकर पक्षी 
हाथी घोड़े छूग कीट पतंग मक्खी मच्छर आदि छोटे २ 
जीव सिरजे इस भांति ब्रह्माजी ने सब खष्टि को रचा जिन 
जीवों का जेसा कम है ओर जन्‍्ममे जो क्रम हे अब हम वह 
वर्णन करते हैं हाथी झुग भांति २ के पशु पिशाच मंनुष्ट 
आदि जरायुज हैं मत्स्य कछुबे मगर अनेक प्रकार के पक्षी 
अरडज हैं अथात्‌ अण्डे से उत्पन्न होते हैं मकखी मच्छर जूं 
खटठमल आदि जीव स्वेदजहैं अर्थात्‌ पसीने की ऊष्मा से उप- 
जतेंह उक्ष ओषधी आदि उद्धिज हैं अर्थात्‌ भमिको उद्लेदन 
करके उत्पन्न होते हैं जो फल के पकनेतक रहें ओरे पीछे नष्ट 
होजायेँ वे ओषधी कहाती हैं बिना पृष्ष जिनके फल लगें वे 
वनस्पति हैं पुष्ष ओर फल करके जो युक्कहोयँ उनको वक्ष कहते 
ह इसी भांति गुल्म वल्ली प्रतान | आदि ओर भी भेद जानो 
ये सब बीजसे ओर कारडसे अर्थात्‌ उस रक्षकी छोटीसी शाखा 
काटकर भमिमें गाड़ देनेसे उत्पन्न होते हैं ठक्ष आदि भी 
 अतर्सज्ञ हैं अर्थात्‌ हृदयमें सुख दुःख आदि सब समभते हैं 
परन्तु कमरूप घोर तमसे घिर रहे हैं इसहेतु मनृष्योंकी भांति 


पूवादू। ४ 
बातचीत आदि नहीं करसक्के इसप्रकार यह अति विचित्र 
संसार इंश्वर से उत्पन्न हुआ हे जब वह परमात्मा निद्रावश 
होकर शयन करता है तब यह सब संसार उसमें लीन हो जाता 
है आर जब्न निद्रा का त्याग करता है तब सब रष्ठि उत्पन्न होती 
है और जीव पहिली भाँति अपने २ घंधेमं लगते हैं कल्पके 
प्रारम्भम सष्ठटि ओर कल्पके अन्तमें प्रलय परमेश्वर करता हे 
कल्प परमेश्वरका दिनहे इसकारण परमेश्वर के दिनमें सृष्ठि 
और झहिलदे प्रलय होताहे हे राजा शतानीक ! अब हम कल्प 
की संख्या कहते हैं अठारह निमेष अथात्‌ आंख के भमप- 
कनेसे एक काश होती है अर्थात्‌ जितने काल में अठारह 
बार नेत्र का निमेष होय उतने काल को काष्ठा कंहते हैं तीस 
काष्ठा की एक कला तीसकला का एकक्षण बारह क्षणका एक 
महत्त तीस महत्ते का एक दिनरात तीस दिन रात्रि का एक 
महीना दो महीनोंका एक ऋत तीन ऋत॒का एक अयन दो 
 आ्ययनका एक वर्ष होता हे इसप्रकार सर्य भगवान दिन रात्रि 
करके कालके विभाग करते हैं सम्पर्ण जीव रात्रि फो विश्राम 
करते हैं ओर दिनमें अपने २ कमेमें प्रदत्त होते हैं इसीमाँति 
पितरोंका दिन रात्रि एक महीने का होता है अथोत शक्लपक्ष 
 शत्रि और कृष्णपक्ष दिन होता है देवताओंका अहोरात्र एक 
. बषेका है अर्थात्‌ उत्तरायण दिन और दक्षिणायन देवताओं 
की रात्रि गिनीजाती है अब हम ब्रह्माजी के दिन रात्रि और 
यगोंका प्रमाण कहते हैं ः त्यंयंग चारहजार वर्ष का हे ओर 
ब्राठ्सोवर्ष उसकी सन्ध्या ओर सन्ध्यांश हैं अर्थात चारसौ- 
वर्ष सन्ध्या ओर चारसो वर्ष सन्ध्यांश गिनाजाताहे इसी भाँति 
तीनहजार वर्ष का त्रेतायुग होता है ओर तीन २ सोवषेके उस 
के सन्ध्या सन्ध्यांश हैं हापर यग दोहजार वे का हे ओर चार 
 सोवर्ष हापरके सन्ध्या सन्ध्यांश हैं कलियगका प्रमाण एक 


द भविष्यपुराण भाषा । 
हजारवषेहे ओर दोसोवष कलिके सन्ध्या ओर सन्ध्याश गिने 
जाते हैं ये सब वष मिलके बारहहजार वर्ष होते हैं यही दें 
वंताओंका एक युग कहलाता है देवताओंके हजारयुग होने 
से ब्रह्माजीका एक दिन होता है ओर यही प्रमाण उनकी रात्रि 
काहे अर्थात्‌ एकहजार यगकीही ब्रह्माजी की रात्रि होती है 
जब ब्रह्माजी अपनी रात्रि के अन्तमें सोकर उठते हैं तब सत्‌ 
असण रूप मनको उत्पन्न करते हैं वह मन सष्टिकरनेकी. इच्छा 
से विकार को प्राप्त होता है तब उससे आकाश उत्पन्न होता 
है जिसका गुण शब्द हे आकाश विकृृत होता है तब अति 
बलवान्‌ उत्पन्न करता है जिस वायका गण स्पर्शहे' इसी 
प्रफार ३ रूपगुण करके यक्न तेज तेजसे रसगण करके 
युक्ष जल ओर जलसे गंध गणयक्क ममिकी उत्पत्ति होती है जो 
हमने बारहहजांर वर्ष का एक दिव्य यग कहा वैसे इकहत्तर यग 
एक मन्वन्तर होता है आरे ब्रह्माजीके एक दिन में चो 
द॒ह मन्वन्तर व्यतीत होते हैं अब यगॉकी व्यवस्था कहते हैं 
सत्यय॒ग में धर्म के चारोंपाद वत्तमान रहते हैं फिर त्रेताआदि 
युगामें कमसे एक २ चरण घटता जाता है सत्ययगके मनष्य 
आरोग्य धर्मनिष्ठ सत्यवादी होते हैं ओर चारसो वर्ष 
जीते हैं फिर त्रेताआदि युगों में इन सब बातोंका एक २ चतु 
थाश न्यन होताजाता है जेता के मनष्यों का आयष तीन _ 
सो बष द्वापर के मनुष्यों का दोसों ओर कलियग के सनष्यों 
का आयुष्‌ एकसो वर्ष होता है ओर इन चारों यगों में धम भी 
मिन्न २ भांति के हैं सत्ययुग में तप ज्रेता में ज्ञान हापर में यज्ञ 
और लोताएए में दान करनाही मुख्यह ब्रह्माजीने सम्पूर्ण खंष्टि 
की रक्षा के हेतु अपने मुख भुजा ऊरु अर्थात्‌ जांघ ओर चरणों 
से ब्राह्मण आदि चारवर्ण उत्पन्न किये पढ़ना पढाना यज्ञ क- 
रना यज्ञ कराना दान देना ओर दान लेना ये छः कर्म ब्राह्मण के 


.. - पूवाछ। ७ 
अर्थ नियत किये गये पढ़ना यज्ञ करना दान देना प्रजाका पा- 
लन करना ओर विषयों का भोग करना ये सब बातें क्षत्रियों के 
लिये कल्पित कीगई पहना यज्ञ करना दान देना पशुओं की 
रक्षा करना खेती करना व्यापार से धन सम्पादन करना ये काम 
वैश्योंके लिये ठहराये गये और शूद्र के लिये इन तीन वर्णोकी 
सेवा करना यही मुख्यकर्म नियत किया गया पुरुषके देहमें नाभि 
से ऊपर का भाग उत्तम है उसमें भी मुख प्रधान है ओरे ब्रा- 
हाण ब्रह्म के मुख से उत्पन्न हुआ इसलिये ब्राह्मण सबसे 
उत्तम है यह वेदकी श्रुति है ब्रह्माजी ने बहुत काल तप करके 
ब्राह्मण को उत्पन्न किया इससे ब्राह्मण सृष्टि भर का स्वामी हैं 
देवता ओर:पितर हव्य और कव्य को मुख से मक्षण करते हैं 
ओर ब्राह्मण मुखस्वरूप है इसलिये सब में भ्रधान है सब भूततों 
में प्राणी श्रेष्ठ है प्राणियों में बुद्विमान्‌ बुद्धिमानों में मनुष्य 
मनुष्यों में ब्राह्मण ब्राह्मणों में विद्ान्‌ विह्यनों में कतबुद्धि कृत- 
बुद्धियों में कर्म करनेहारे ओर कम करनेहारों में भी ब्रह्मवेत्ता 
श्रेष्ठ होते हैं ब्राह्मगका जन्म धर्मसम्पादन करने के लिये है 
ओर धर्म के आचरण से ब्राह्मण ब्रह्मलोक को जाता है धरम की 
रक्षा ओर सृष्टि की उत्पत्तिके लिये ब्राह्मणका जन्म है सृष्टिम जि- 
तने पदार्थ हैं सबका स्वामी ब्राह्मण हे ब्राह्मण अपने धनका 
उपभोग करता है ओर वर्ण ब्राह्मण की कृपा से ब्राह्मण केही 
धन से अपना कालक्षेप करते हैं तीनवर्णी के भाव और अभाव 
करने में ब्राह्मण समर्थ है जो प्रसन्न. होय तो तीनों वर्णोका क- 
ल्याणं और क्रोध करे तो तीनों वर्णोका अमाव करसक्का है इस 
लिये ब्राह्मण सदा पूजनीय है ब्राह्मणके आगे किसी का प्रभुत्व 
नहीं चलसक्का ब्राह्मण अपनी इच्छा से स्वर्ग में जाताहे रवगंसे 
. महलोंक महलोंक से जनलोक को चलाउताहै और ब्रह्मत्वको 
भी प्राप्त होता है इतनी कथा सुन राजा शतानीक बोले कि 
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हे सुमन्त॒मुनि ! ब्रह्मतोक ओर ब्रह्मत्व अतिदुलभ है किन गुणों: 
करके यक्क ब्राह्मण ब्रह्मलोक को जाता है ओर ब्रह्मत्व को प्राप्त 
होताहे यह आप कृपा करके वर्णन करें यह राजा का वचन सुंनि 
मुनिने कहा कि हे राजा ! जिस ब्राह्मण के गर्भाधान आदि 
अ्रड़लीस संस्कार विधिपूवेक हुये हों वही ब्राह्मण ब्रह्म- 
लोक ओरे ब्रह्मत्व को प्राप्त होताहे संस्कार ही ब्रहछ४, की 
प्राप्तिका कारण है यह सन राजा ने कहा कि हे मुनीश्वरजी ! 
वे संस्कार कोन से हैं आप सुनाइये तब मुनि बोले कि हे 
राजा | आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया वेद मे ओर शाख्रमे 
जो संस्कार कहे हैं वे हम वर्णन करते हैं गर्भाधान पुंसवनः 
सीमन्त जातकर्म नामकरण अन्नप्राशन चोड़ मेखंला चार 
प्रकारका वेदब्रत स्नान विवाह पंचमहायज्ञों.का करना जिन 
से देवता पितर मनष्य मत ओर ब्रह्म॑ की तप्ति होती है अ- 
छकाश्राड पावेणश्रार श्रावण आंग्रहायणीः चेन्री आश्य- 
युजी अम्निहोत्रदर्श पोणमास चातुर्मास्य निरूढ़ पंशुबन्ध 
सोत्रामंणी अग्निष्टोम अत्यंग्निष्टोम षोड़शी वाजपेय अति- 
रात्र ओर सप्तसोम ये सब ब्राह्मण के संस्कार हैं. ओर आठ 
गणभी ब्राह्मण में होने चाहिये जिनसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है 
वे ये हैं अनस॒या दया क्षाति अनायास मड़ल अकापण्य 
. शोच ओर रुखहा अब इन आउठगणों के लक्षण सुनिरे गुणी- 
के गुणों को न छिपाना निर्गणी की भी स्तुति करना दूसरे के 
दोष से भी अप्रसन्न न होना अनसूया कहाता है अपने में. 
पराये में मित्र में ओर शंत्र में अपने समान बतेना ओर: दूर 

सरे का दुःख दूर करने की इच्छा रखना इसका नाम दया हैं 
मन वचन कम करके कोई पुरुष दुःख देयें तोमी उस पर कोघ्न 
न करना इसको क्षमा कहते हैं अर्भक्ष्य वस्त न खाना निंदितः 
पुरुषों का सह नहीं करना ओर आचार में रहना इसका नाम 


/ 4॥ 















क्‍ पूवाद।... & 
शौच है जिस शुभ कम करके भी शरीर को कष्ट होय उस 
कर्म को अत्यन्त न करना यही अनायास है नित्य मले काम 
करना ओर बुरे कर्मोको त्यागना इसको मड़ल कहते हैं कष्टसे 
उपार्जित किये हुये धन से भी थोड़ा बहुत नित्य देना इसका 
नाम अकापेरथ हे इंश्वरकी इच्छासे जो थोड़ा बहुत मिलजाय 
उतनेही में सन्‍्त॒ष्ट हो जाना ओर पराये धनकी इच्छा न रखना 
दद्झ) नाम रुएहा है इन आठगुणों ओर संस्कारों करके जो 
ब्राह्मण यक्कहोय वही ब्रह्मत्वको प्राप्तहोय ब्रह्मलोक को जाता है 
निषेक आदि वेदिक पवित्र संस्कारों से शरीर को शुद्ध करना 
चाहिये जिसकी गर्भ शुड्धिहो ओर सब संस्कारहयेहों और वर्णा- 
श्रम घर्म का आंच ण करता रहे वह अवश्य मुक्ति पाता हैं 
यह निश्चय इस पुर का है इन ₹ंस्‍्कारों को जो सुने अथवा 
पढ़े वह ऋषुद्धि लक्ष्मी कीसि घन धान्य ०4 पुत्र बन्धु ओर 
उत्तमरूप को पाताहे और कुद काल सूयलोकम रहकर बत्रह्म- 
लोक में प्राप्त होता है ॥ रा 

है दू्ूश अध्याय। _ 
.._ यज्ञोपवीतादि संस्कारोंकी विधि ओर भोजन विधि व निषेघ ॥ 
. इतना सुन राजा शतानीक ने कहा कि महाराज इन सं- 
स्कारयों के लक्षण ओर वर्णाश्रम धर्म आप मुझे श्रवण कराइये 
यह राजा का वचन सुन सुमन्तु मुनि कहने लगे कि हे 
राजा ! गर्भाधान पुंसवन सीमनन्‍्त जातक नालकरण अन्न- 
प्राशन चौड ओर यज्ञोपवीत इन संस्कारों करके बीज के 
ओर गर्भ के सब दोष निदत्त हो जाते हैं ओर स्वाध्याय त्रत 
होम महायज्ञ यज्ञ ओर इज्याआदि से यह शरीर ब्रह्मरूप 
. होजाता है नालच्छेदन से पहिले जातकर्म होता है जिससे 
. बेद के मन्त्रों करके सुवर्ग शहद और घृतका बालक को प्रा- 
शन कराया जाता हे दशर्वे दिन बारहवें दिन अठारहवें दिन 
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अथवा एक महीना परा होनेपर नामकरण अच्छे मुहत्ते में 
किया जाता है उस समय ब्राह्मण का नाम मड््छएः खना 
चाहिये जेसा शिवशमो क्षत्रिय का. बलय॒क्क नाम जेसा. 
इन्द्रवर्मा वेश्य का धनयक्ल जेसा धनवद्धन ओर शूद्रका नाम 
जगप्सित अर्थात्‌ ब॒रा रखंना चाहिये जेसा सबंदास ओर 
मनजी ने कहा है कि ब्राह्मण के नाम में शर्मा लगा देना. 
क्षत्रिय का नाम रक्षायक्ल वेश्य का पुष्टिसयुक्ष ओर शूद्र का 
दासान्त नाम रखना अर्थात्‌ जिसके अन्त में दास आदि 
शब्दहों और खियों का नाम ऐसा रखना चाहिये कि जिसके 
बोलने में कष्ट न पड़े कर न हो अर्थ स्पष्ट ओर अच्छा हो 
जिसके सनने से मन प्रसन्न हो मड्गलदायक आशाीवोद 
युक्त ओर जिसके अन्त में आकार इंकार आदि दीघस्वर हा 
बारहवें दिन अथवा चोथे महीने बालक को घरसे बाहर ले 
जाना छठे मास अन्नप्राशन कराना पहिले वर्ष अथवा तीसरे 
वर्ष चड़ाकर्म अर्थात्‌ मण्डन करना गभे से आठवें व में 
ब्राह्मण का यज्ञोपवीत गर्भ से ग्यारहवें में क्षत्रिय का और 
गर्भ से बारहवे वर्ष में वेश्य का करना चाहिये परन्त बअह्यवर्चंस 
की इच्छावाला ब्राह्मण पांचवे वर्ष में बल की इच्छा वाला 
क्षत्रिय उठें बष में ओर धनकी कामना वाला वेश्य आठवें 
वर्ष में अपने २ बालकों का यज्ञोपवीत करें सोलह वर्ष तक 
ब्राह्मण बाईस वर्ष तक क्षत्रिय ओर चोबीस वे तक वेश्य 
गायत्री के अधिकारी रहते हैं इसके अनन्तर गायत्री के अधि- 
कारी नहीं रहते ओर ब्ात्य कहाते हैं जबतक ब्रात्यस्तोम 
नामक संस्कार उनका न किया जाय तबतक शरू नहीं होते इन 
ब्रात्यों के साथ आपत्ति में भी कभी पठन पाठनका अथवा 
. विवाह आदि का सम्बन्ध न करे यज्ञोपवीत के समय तीन 
वर्णो के लिये क्रम में तीन चमे होते हैं सिंहका रुकुनाम रूगका 





पूचोड। ११ 
ब्योर बकरे का इसीप्रकार तीन प्रकार के वत्र शण के अलसी 
के ओर भेड़की ऊनके तीनवर्णों के लिये कहे हैं तीन लड़ीकोा 
सुन्दर चिकनी मूँजकी मेखला # के लिये मुरानाम ठस 
की क्षत्रियके लिये और शण तन्‍्तओं की बेश्र के लिये कही है 
मैंज आदि न मिले तो कशा अश्मतक और बल्वज नाम ठण 
की मेखला बनाबे मेखलाकों तिलड़ा करके एक तीन अथवा 
पांच ग्रन्थि उसमें लगावे ब्राह्मण कपोस के सन्रका यज्ञोपवीत 
पहिने क्षत्रिय शण के सत्रका ओर वेश्य भेड़के ऊनका जनेऊ 
धारण करे ब्राह्यय बिल्‍्व ओर पलाश के काष्ठका दुरुड शिर 
तक ऊंचा धारे क्षत्रिय बड़ और खेरके काछका दरड मस्तक 
पर्यत ऊंचा ग्रहण करे ओर वेश्य पीपल ओर गूलर के काष्ठका 
दरड नासिकापयत ऊंचा धारणकरे ये दएड सूधे चिकने और 
ब्रण रहित होने चाहिये यज्ञोपवीत के समय माता वहिन 
अथवा मोसी से पहिले मिक्षा मांगे जो इसका अपमान न करे 
वह भी सवर्ण चांदी और अन्न इसके पात्र में डाले इस भांति 
मभिक्षा यहण कर गरुके आगे निवेदन करे ओर गुरु को आज्ञा 
पाय आचमन कर पर्वाभिमंख बेठ उसी. अन्न को मक्षण 
पर्व को मख करके भोजन करने से आयषकी दद्धि होती है 
दक्षिण को यशकी पश्चिमको लक्ष्मीकी और उत्तर को सत्य 
की आचमम करके एकाग्रचित्त हो उत्तम अन्न को भांजन कर 
और मोजन करके फिर आचमन कर सब इन्द्रियों की जल स॑ 
स्पश करे अन्नकी नित्य स्तति करे ओर अजन्नको देख प्रसन्न 
होजाय और हर्ष से भोजन करे कभी अन्नकी निन्दा ने करे 
यह मनजी की आज्ञा हे पूृजित अन्न के भोजन से बल ओर 
तेजकी ढडि होती है ओर निन्दित अन्न के भोजन से दोनो 
की हानि इस कारण सदा सन्दर अज्न का भाजन करे उचि 
किसी को न देवे ओर भोजन करके जिंस अन्न को छोड़देवे 
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उसको फिर न मक्षण करे अर्थात्‌ बार बार में छोड़ कर 
भोजन न करे एकबार बेठकर ठत्तिपूवंक भोजन करलेवे 
जो पुरुष बीच २ में विच्छेद करके मोजन करता है उसके 
दोनों लोक नष्ट होते हैं जिसभांति पृष्द्गल में धनवर्द्धन नाम 
वेश्यके भये यह सुन राजा ने पूछा कि महाराज वेश्य ने क्यों 
कर छद्गांँिया ओर उसको क्या फल प्राप्त हुआ यह आप 
वर्गनकरें तब सुमन्तुमुनि बोले कि हे राजा | सत्ययुग में एक 
धनवरद्धन नाम वेश्य पृष्कर में रहता था एक दिन ग्रीष्मऋतु 
में मध्याहके समय बलिवेश्वदेव कर अपने पुत्र मित्र बन्धु 
आदि के संग बैठा भोजन करता था इतने में अकस्मात्‌ 
एक बड़ा दीन शब्द बाहर हुआ वह उस शब्दको सुनतेही 
दया से भोजन छोड़ उठ धाया बाहर गया तबतक व्रह शब्द 
निटत्त होगया ओर वेश्य ने भी अपने घरमें आय उसी 
भोजनकों खाया जो पात्रमें छोड़गया था. भोजन करतेही वह 
मत्युवश हुआ और इसी अपराध से परलोक में भी उसको 
दुर्गीते भई इसलिये अन्तर करके भोजन न करे अधिक 
भोजन भी न करे ओर उच्छिष्ट होकर अथोत जूठे मुख से 
कहीं बाहर न जाय बँहुत खाने से रसकी उत्पत्ति कर है 
ओर रस होनेसे अनेक भांति के रोग शरीर में खड़े होते हैं 
जब अजीर्ण होय तब स्नान, दान, जप, होम, तपेण, पूजा 
पाठ आदि कोई कम नहीं बन पड़ता अति भोजन करने से 
अनेकरोग_ उल्न्न होते हैं आयुष्‌ घटता है लोक में निन्‍्दा 
होती है ओर अन्त में सद्गति भी नहीं होती इस कारण कभी 
बहुत भोजन न करे जो पुरुष उच्चब्रिष्ट हो उसको यक्ष भूत 
पिशाच राक्षस आदि दबा लेते हें ओर पवित्र पुरुषके समीप 
नहीं आते हे इससे सदा शुचि रहना चाहिये पवित्र मनुष्य 
यहां सुख से रहता है ओर अन्त में स्वर्ग में जाता है इतना 





ली! . पृवार्ड १३ 
सुन जाने पूछा कि हे मुनीश्वर ! लाह्ृण् कोन कम से पवित्र 


होता है यह आप वर्शन करें यह राजा का वचन सुनि मुनि 
केले कि हे राजा! विधि से जो ब्राह्मण आचमन करे 
वह पवित्र होजाता है ओर आचमन की विधि यह है कि हाथ 
पांव धोय पवित्र स्थानमें आसनके ऊपर पूवंकी ओर अथवा 
उत्तरकी ओर मुखकरके बेठे ओर दहिने दाथको जानुके भीतर 
कर दोनों चरण बरोबर रख शिखामें प्रँथि लगाय निरमेल ओर 
शीतल जलसे आचमन करे खड़े २ बात करते इधर उधर 
देखते शीघ्रता से ओर क्रोधयुक्क होकर आचमन न करे ओर 
गरस 5 लसे अथवा मलिन जलसे भी आचमन. न करे ऋत्ा७ 
के हाथमें पांच तीर्थ हैं देवतीर्थ पिलतीर्थ त्रह्मतीयथ_ भाउ पंत्थ 
और सोम्य अब इनके लक्षण कहते हैं अँगुलियों के आगे 
देवतीर्थ  जनी ओर <गुछ के बीच पिठतीर्थ अंगुष्ठ के 
भूल ब्रह्मतीर्थ कनिष्ठा के मूलमें प्राजापत्य तीर्थ ओर हाथ 
के मध्यमाग में सोम्यतीर्थ हे टेःशूंछा ओर बलि देवरीर्थ से 
करे ओर ब्राह्मण को दक्षिणा भी देवतीर्थ से ही देवे त्पंण 
पिर्डदान आदि कर्म पिठतीर्थ करके करे ब्रह्मतीर्थ करके 
आचमन करे विवाह के समय लाजा होम और सोल्पान 
आजापत्यतीर्थ करके करे करुडलु ग्रहण ओर दृधिप्राशन 
नाम कर्म सोम्यतीर्थ से करे हाथकी अँगुलियों को इकट्ठा 


क्र 'काअ्रचित्त हो तीन आचमन पवित्र जल से करे ओर 


कल 


मुखंसे शब्द न करे उसको बहुत फल होता है पहिले आच- 
मन से ऋः्वेदकी ठ॒म्ति होती है दूसरे अऋछू्ठद से यजुर्वेद 
की ओर तीसरे से सा>वेद की तृप्ति होती है है" आचमन करके 
. दहिने अंगुष्ठ से + लकरके मुख को स्पर्श करे तो अथर्वण 
. बढ दप्ति होतीहे ओछके >ाजन से इतिहास आर पुराणों 
की ठपति होती है मस्तक में अभिषेक करने से रुद्व भगवान 


१९ भविष्यपुराण भाषा । 
प्रसन्न होते हैं शिखा के स्पश से ऋषि दक्षिण वामनेन्न के 
स्पर्श से सर्य ओर चन्द्र नासिका स्पशे से वाय करों 
स्पर्श से दिशा भजाके स्पशे से यम कबेर वरुण इन्द्र अग्नि 
ठप्त होते हैं पेर धोने से विष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं भमिमें 
जल छोड़ने से वांसकि आदि नाग सन्‍्तष्ट होते हैं ओर बीच 
में जो जलबिन्दु गिरें उनसे चारप्रकार के भृतग्रामकी ठप्ति 
होती है अंगए ओर तजनी से नेंत्र स्पशकरे अंगछ अनामिका 
से नासिका अंगछ मध्यमा से मख अंगष्ठ कनिष्ठा से 
ख्रोर सब अँगलियों से मजाओं को स्पशे करे अंगछ्ठ करके 
नाभि ओर सब अगलियों से शिरको स्पश करे अंगछ अग्नि 
रूप हे तजनी वायरूप मध्यमा . प्रजापातिरूप अनामिका 
सयरूप ओर कनिष्ठा इन्द्ररूप हे इस विधि से ब्राह्मण आच- 
मन करे तो सम्प्र जगत देवता और लोक ठपप्त होते हैं ब्रा- 
हयण सदा पजनीय हे क्योंकि वह सवे देवमय हे ब्राह्मतीथे 
करके आच>न करे अथवा प्राजापत्य ओर देवतीरथ करके 
करे परन्त पिठतीथ करके कभी आचमन न करे ब्राह्मण 
इतने जल से आचमन करे कि जल हृदय तक जाय तब 
पवित्र होता है क्षत्रिय कर्ठतक जाने से ओर वेश्य जल के 
प्राशनमात्र से शुद्ध होजाता है ओर शूद् भी जल के स्पशे से. 
शुद्ध होता है दहिना हाथ उठा रहे ओर वाम के ऊपर यज्ञोपः 
 बीतरहे उसको उपवीत कहते हैं वाम हाथ उठे रहने से ग्राची- 
नावीती ओर जिसका -जनेऊ करठ में लग्के वह निवीती 
कहाता है मेखला मूगचम दण्ड यज्ञोपवीत और कमरडल 
इनमें से कोई वस्तु नष्ट होजाय तो आचमन कर दूसरी 
. वस्तुका गहरा करे उपवीती होकर ओर दहिने हाथंको जानु 
 अथोत घटने के भीतर रखकर जो ब्राह्मण आचमन: करे 
.. बह पतरित्र होजाताहे ब्राह्मण के हांथकी सब रेखा गंगांआाहि 









| : पूवोद। क्‍ १9 
नदी हैं और अँगुलियों के पर्व हिमालयआदि पव॑त हैं इस- 
लिये ब्राह्मणका दहिना हाथ सर्व देवमय है हे राजा ! हमने 
जो यह आचमनका विधान कहा इस्त विधि से जो आचमन 
करे वह अवश्य स्वर्गकी जाय॥ । 
तीसरा अध्याय । 
वेद व विद्याष्ययनविधि ओर गायत्रीमाहात्म्य 
..... व फल आचारादिका अभिवादन ॥ 
.. समन्तु मुनि कहतें हैं कि हे राजा ! केशांत नाम संस्कार 
ब्राह्मण का सोलहवें वर्षमें क्षत्रिय का बाईसर्वे में ओर व्श्य 
का ' चीसवें वर्ष में होता हे केशांत संस्कार होने के अनन्तर 
चाहे तो गरुके घरमें रहे अथवा अपने घरमें आय विवाह 
कर अग्निहोत्रका ग्रहण करें स्त्रियों के लिये मुख्य संस्कार 
विवाह है हे राजा | यह उपनयन का विधान हमने कहा अब 
इसके आगे का कर्म कहते हैं शिष्यका यज्ञोपवीत कर गुरु 
पहिले उसको शोच आचार सन्ध्योपासन और अग्नि कार्य 
सिखावे ओर वेद पढ़ावे शिष्य भी आचमनकर उत्तरामिमुख 
बेठ दोनों हाथों करके ब्रह्माज्लि बांध एकाग्रचित्त हो वेद 
पढ़े पढ़ने के आरम्म और समाप्ति में गुरुके चरणों का वन्दन 


करे पढने के समय दोनों हाथोंकी जो अज्जली बांधी जाती 
है उसको ब्रह्मा्नली कहते हैं शिष्य दहिने हाथ से गुरु का 
दहिना चरण ओर बायें से बायां ग्रहण करे पढ़ने के आरम्भ 
में (अधीष्वभोः ) यहं वाक्य शिष्पसे गुरु कहे ओर समाप्ति 
के समय ( विरामोस्तु ) यह वाक्य कहें वेद पढ़ने के समय 
आदि में ओर अन्त में ३”कार का उच्चारण करे विना 3“कार 
के उच्चारण करने से फल नहीं होता पहिले पवित्रहों तीन 
आखायाम करे पीछे #कार का उच्चारण करे श्रजापतिन अ- 


ँ जे 


.. कार उकार और मकार ये तीन वर्ण तीन वेदों का सार निकाले 





६ ... भविष्यपुराण भाषा। 
हैं जिनसे “कार बनता है ओर भः भवः स्वः ये तीनों व्याहृति 
और गायत्री के तीनपाद तीन वेदों से निकले हैं इसलिये जो 
ब्राह्मण दोनों सन्ध्याओं में इसको जपे वह वेद॒पाठ के फल 

| प्राप्त होता है जो घर के बाहर नदी के तटपर बेठ एक स- 
हसख्र गायत्री नित्य जपे वह बड़े भारी पाप से भी एक महीने में 
छूटजाता है जो ब्राह्मण क्षत्रिय आर वेश्य अपनी क्रिया से 
हीन होते हैं उनकी साधपरुत्ों में निन्दरा होती है और पर- 
लोक में भी कल्याण के भागी नहीं होते इस कारण कमे का 
त्याग न करना चाहिये प्रणव तीन व्याहृति ओर त्रिपदा गा- 
यत्री ये सब मिल के जो मंत्र होता है वही ब्रह्मा का मुख है 
इस को जो तीनवष नित्य जपे वह परत्रह्म में लीन होता है 
होम दान यज्ञ आदि क्रियाओं का क्षरण अथात्‌ नाश होजाता 
है ओर प्रणवस्वरूप णकाक्षर ब्रह्म अक्षर हे विधियज्ञों से 
 जपयज्ञ उत्तम है जपों में मी उपांशु जप करने से सोंगुणा फल 
होता हे ओर मानस जप से सहखगरण सम्पर्य विधि यज्ञ जप 
यज्ञ की सोलहवीं कलाकी भी तल्यता नहीं करसक्ी ब्राह्मण 
को सब सिद्धि जप सेही प्राप्त होती हैं ओर कुछ करे अथवा न 
करे परन्त ब्राह्मण को गायत्री जप अवश्य करना- चाहिये 
क्योंकि ब्राह्मण मेत्र कहलाता है. तारा दीखते होयेँ तब भात 
सन्ध्याका आरम्म करे ओर सर्योद्यपर्यत गायत्री जप क- 
रता रहे इसाीभांति सूयास्त से पहिलेही सायंसन्ध्या का 
आरम्म करे ओर तारा दर्शनतक गायत्री .जपे. प्रातःकाल की 
सन्ध्या से रात्रि के किये पाप दूर होते हैं ओर सायंसन्ध्या से 
. [दिन के किये इसलिये दोनों काल की सन्ध्या अवश्य करनी 

अा्वाहिये जो दोनों सन्ध्या न करे वह शूद्र के समान होता है 
. घर के बाहर जाय जल के तटपर गायत्री जप और सन्ध्याकरने 
से बहुत फल है सन्ध्या के मंत्र होममंत्र ओर जो ब्रह्मयज्ञ 





पूबा। १७ 
आदि नित्य कर्म हैं इन के मंत्रों के उच्चारण में अनध्याय का 
विचार न करे यज्ञोपवीत के अनन्तर समावर्त्तन संस्कार तक 
गुरु के घर में रहे भूमिशयन करे ओर सव प्रकार से गुरुकी शु 
श्रूषा करता रहे ओर वेद पढ़े विनापूदे किसी से न बोले ओर 
जो अन्याय से पूछे उस से भी कुछ न पे कहे जानता हुआ भी 
जड़ की भांति होजाय जो अधमे से पूछे ओर अधम से कहे 
वह दोनों नरक मे जाते हैं ओर जगत्‌ में भी सब के अप्रिय 
होते हैं जिसको पढ़ाने से धर्म अथवा अथ की भ्राप्ति न हो 
आर वह कुछ शुश्रूषा भी न करे उस को कंभी न्‌ पढ़ावे क्योंकि 
ऐसे विद्यार्थी को विद्या देना ऊषर में बीज बोना है विद्या ब्राह्मण 
से यह कहती हे कि मेरी मली मांति रक्षा कर तो में तेरे लिये 
शेवधि हे ओर असयावाले पुरुष को मुझे मंत दे जिससे बलवती 
रहूं शेवनाम सुख ओर ज्ञान का है इन दोनों को जो धारण करे 
वह शेवधि कहलाती है अथात्‌ सुख ओर ज्ञान के देनेहारी 
और विद्या यह भी कहती है कि जो ब्राह्मण शुचि ब्रह्मचारी 
आर अमादसे रहितहो उसको मुझे दे जो गुरु के विना वेदशासत 
आदि को आपही प्रहण करे वह अतिभयेकर रोरव नरक 
में वास करता है जिस से वेद पढ़े सदा प्रथम उसको प्रणाम 
करे केवल गायत्री जानताहों परन्तु शाख्र की मर्यादा में चले 
वह सब से उत्तम है ओर जो सब वेद ओर शाख जानकर भी 
मर्यादा में न रहे सब वस्तु भोजन करे और सब पदार्थ बेच 
वह अंधम है गुरु के आगे शय्या अथवा आसन आदि पर 
न बैठे जो बेठा होय तो गुरु को आते देख नीचे उतर कर 
अभिवादन अर्थात्‌ प्रणाम करे ढुडकों आते देख तरुण पु- 
. रुप के प्राण ऊपर को. उठते हैं जब वह ढड्को अभ्युत्थान 
. देकर प्रणाम करलेवे तब फिर ठिकाने आजते हैं जो पुरुष 
 छद्धों की सेवा करे ओर उनको प्रणाम आदि करे उसके 


१८ भविष्यपुराग भाषा।.... 
आयुष हे यश ओर बलकी टुडि होती है बड़ेकी जब अभि- 
बादन करे तब अपना नाम लेवे कि में अमुकशमों आपको 
अभिवादन करता हें अथवा केवल इतनाही कहे न कि में 
अणाम करता हूँ गुरुमी अभिवादन सुनकर आशीवांद देवे 
कि (आयुष्मानभव ) अथात बड़े आयुषवाला हो जो अभि- 
बादन के अनन्तर प्रत्यभिवादन॑ अथोत्‌ लोठकर अमभि- 
. बादन करना न जाने उसको कभी अभिवादन न करे वह 
शूद्र के तुल्य है और जो अभिवादन करने पर अभिमान से 
प्रत्यमिवादन न करे अथवा आशीवाद है न देव वह- नरक 
को जाता है ब्राह्मणकों कुशल पूछे क्षत्रियकी अनामय वेश्य॑ 
को क्षेम ओर शूद्रकों आरोग्य पूछे जो यज्ञ की ई दीक्षा लिये 
हो वह चाहे अपने से छोठाभी हो परन्तु उसको नाम ले 
कर नहीं पुकारना पराई खत्री को जिससे कढ सम्बन्ध न हो 
. उसको भवती सुभगे भगिनि इन सम्बोधनों से बोले पि- 
रव्य अथोत्‌ चाचा ओर ताऊ मामा श्वशुर ऋत्विक्‌ गुरु 
इनको सदा उत्थान देवे मौसी मामी सासु बुआ अथोत्‌ 
पि्ताकी बहिन ओर गुरुकी स्त्री ये सब मान्य है. बड़े भाई की 
जो सवर्णा ख्री उसका नित्य जो आदर करे ओर माता के 
समान जाने वह विष्णुलोक पांवे माताकी बहिन पिताकी 
बहिन ओर अपनी बड़ी बहिन ये तीनों भी माता के समान 
होती हैं परन्तु माताका आद्‌7 सबसे अधिक उलदा चाहिये 
बड़ापुत्र मित्र ओर भानजा इनकों अपने समान सममे दश्शं 
वषका ब्राह्मण हो और सोवष का क्षत्रिय परन्तु उनमें पिता 
पुत्र का सम्बन्ध होता है अर्थात्‌ ब्राह्मण पिता ओर क्षत्रिय 
. पुत्र इस भांति ब्राह्मण क्षत्रिय का पिता वेश्य का पितामह 
ओर शूद्रछऋ; अपितामह होता है धन बन्धु अवस्था आच- 
रण ओर विदा ये पांचो बड़ाई के हेतु हैं इनमें पहिले से 
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दृल्ंव और दूसरे से तीसरा तीसरे से चोथा और चोथेसे पांचवां 
अधिक हैं अतितद् 3५ मान के योग्य होता है अतिदद् 
'शेगी मारयुक्क खी ऋषि ओर राजा इनको रस्ता देना चा- 
हिये अर्थात ये आगे से आते होयेँ तो सागे छोड़ अलग 
खड़ा हो जाय ओर हा करने के अथे जो वर जाता होय 
उल्ज्ते भी मार्ग देवे इनमें जो दो तीन आगेसे आजा तो 
ऋषि ओर राजा मुख्य हैं ओर इन दोनों में भी ऋषि प्रधान 
है जो यज्ञोपवीत करके शिष्यको रहस्य और कल्प के सहित 
बेद पढ़ावे उसको आचार्य कहते हैं जो वेद का एक भाग 
अथवा वेद के अड्र जीविका के अर्थ पढ़ावे उसकी उपाध्याय 
संज्ञा है जो निषेक अर्थात्‌ गर्भाधान आदि सब संस्कार करे 
और खाने को अन्न देवे उसको गुरु कहते हैं जो अग्निष्टोम 
आदि यज्ञ वरणी लेकर जिसके अथ करें वह उसका ऋत्विक्‌ 
कंहलाता है जो पुरुषके दोनों कान वेदसे भरता है ओर पवित्र 
करता है वही माता पिता है उसके साथ कभी द्रोह न करना 
चाहिये उपाध्याय से दशगुणा गोरव आचार्यका और आचार्य 
से सोगुणा पिता का ओर पिता से हजारगुणा गौरव माता का. 
करना चाहिये जन्म देनेहारा और वेद पढ़ानेहारा ये दोनों 
पिता हैं परन्तु वेद पढ़ानेहारा मुख्य है क्‍योंकि ब्राह्मण का 
मुख्य जन्म तो वेद पढ़नेसेही होता है और माता पिता तो 
. काम से उत्पन्न करते हैं ये उपाध्याय आदि जितने पूज्य 





हमसे कहे इन सब से अधिक गोरव के योग्य महागुरु होता है. 
ओर चारों वर्णों में पूजनीय है यह सुन राजा ने पूछा कि महा- 
राज उपाध्याय आदि के लक्षण तो मेंने सुने अब क्ृपांकर 
मह।गुरु का लक्षण भी वर्गन कीजिये यह राजा वचन सुन 


# है 'शजा ! जो ब्राह्मण जपोपजीवी हो 
अर्थात्‌ जप से अपना उपजीवन करे और अठारहपुराण 
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रामायण भारत विष्णाधर्म आदित्यधर्म शिवधर्म ओर वेद 
इन सब॑ को भलीभांति जाने वह. महागुरु कहाता- है -वह 
सब का पूज्य है हे राजा शंतानीक ! जों जिस को थोड़ा बहुत 
पढ़ावे वह उसका गुरु होता है चाहे अवस्था में छोटाही हो 
पढ़ाने से बालक ढडका भी पिता होसक्का है पूर्वकाल में अं- 
गिरा मुनि का बालक पृत्र बृहस्पति बड़े ठड पितरों, को 
पढ़ाता था और पंढ़ाने के. समय यह कहता कि हे पत्रो ! 
भली भांति पढ़ो पितर.बालक के इस वचन को सन क्षोम 
कर देवताओं के समीप गये ओर सब ठत्तान्त कहा तब 
देवताओं ने कहा कि हे पितरो ! जो अज्ञ हो अर्थात्‌ कुछ न 
जानताहो वह बालक कहाता है ओर जो पढ़ाबे वह पिता 
गिनाजाता है नतो अवस्था अधिक. होने सेन श्वेत बज केश 
होने से और न बहुतसे मित्र बन्धु होने से बड़ा होता है ऋषियों 
ने यह धर्म नियत किया है कि जो विद्या में अधिकहो वही 
सब से ठुड गिनाजाय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शद्रों में जो 
ज्ञान बल जन्म शील विद्या आदि से बड़ाहो वही बड़ा होता है 
शिर के बाल श्वेत होजाने से ढड नहीं होता जो तरुण भी हो 
परन्तु भली भांति विद्या सम्पादून करलेबे उसी को रद 
जानो जैसे काठ का हाथी अथवा केवल चरम का -सग किसी 
काम का नहीं होता इसी भांति विना पढ़ा ब्राह्मण नाममात्र 
क। ब्राह्मण है जिस भांति ख्त्रियों का परस्पर समाग- निष्फल 
दता है जैसे मूर्ख को दान देना विफल है इसी भांति वेदसे हीन 
त्ाह्मप का जन्म ढथा है जो बेद पढ़के भी वेश्वदेवआदि कर्म 
न करें वह शूद्र के समान है जो वेद न पढ़े वेश्यंकी उत्ति करे श्द्व 
की सेवा करें नटठ॒त्ति चोरी और चिकित्सा से अपना निवाह करें. 
वह भी शूद्रही कहाता है जिस ग्राम सें वेद बिना पढ़े और तत 


से हीन ब्ह्मणों को मोजन मिले वह ग्राम राजा को दरडनीय है 
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वेद पढ़कर अग्निहोत्र का ग्रहण करे तब वेदपढ़ना सफल है 
यह ८दमही लिखा है जो वेद पढ़कर अग्निहोत्र नहीं करते उन 
का वेद पढने का परिश्रम ठथा होता है वेद कहते हैं कि जो हम 
को पढ़कर हमारा अनष्ठान न करे वह हमारे पढ़ने का व्यर्थ 
क्रेश उठाता है इसलिये वेद पढ़कर वेद में कहेहुये कर्मों को 
अनुष्ठान करे तब वेदपढना ₹फल है वेदको जानकर जो धर्म का 
उपदेश करे वही उपदेश ठीक है जो मूखे वेद बिना जाने धर्म 
का उपदेश करते हैं वे बड़े पाप के भागी होते हैं शोच से हीन 
वेद से रहित नष्ठत्रत ब्राह्मण को जो अन्न दिया जाता है 
वह अन्न रोदन करता हे कि मैंने क्या पाप किया था.जो ऐसे 
मर 4 ब्राह्मण के हाथ में पड़ा ओर वही अन्न जो जपोपजीबी 





को दियाजाय तो असन्नंता से नाचता है. कि मेरे बड़े भाग्य 
हैं जो ऐसे पात्र में आया विद्या और तप करके युक्क ब्राह्मण 
जंब घरमें. आवे तब सब ओषधी जो घरमे विद्यमान हैं 
अतिप्रसन्न होतीहें ओर कहती हैं कि अंब हमारी-भी सद्गति हो 
यगी व्रत वेद और जपसे हीन ब्राह्मणको कभी दान न देवे 
न्ज्ॉक पंत्थरकी नाव नदी के पांर नहीं उतार सक्की वेदंपाठी 
कीही हव्य कव्य देनेसे देवता ओर पितरोंकी ठप्ति होती है 
घेरके समीप मूर्ख ब्राह्मण रहता हो ओर विद्यन्‌ घरसे दूर हो 
तो भी विह्यन्‌ कोही बलाकर॑ दान देना मुख ब्राह्मण का त्याग 
करनेमें कछ दोष नहीं क्योंकि अ्रंज्वलित अग्निको ७ छत 
कोई बंडिमान भस्ममें हवन नहीं करता हैं परन्तु घरके स- 
मीप रहनेहारा ब्राह्मण जो गायत्रीमांत्र भी जानता होय॑ तो 
उसका त्याग. न॑ करे जो उसका त्याग करे तो रोरव नरक को 
जाय क्योंकि ब्राह्मण. चाहे निर्गंण हो वा गुणवान परन्तु गा- 
यत्री जानता होय तो *छछदेव कक है. परन्तु पातित न 
होय धॉन्यसे हीन ग्राम ओर 5 लबिन कूप जेंसे किसी अथ 
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नहीं आते ऐसेही विना पढ़ा ब्राह्मण है जो पतित ब्राह्मण के 
साथ स्नेहसे अथवा भयसे मोजन आदि का व्यवहार रक्‍्खे 
वह ब्रह्महत्या छा पातक को प्राप्त होता है सब जीवों को 
अहिंसासे शासन करे और सद्‌। मीठा सबा वचन बोले जिस 
के मन ओर वचन शुद्ध हें वह वेद ओर यज्ञका पूरा फल पाता 
है ऐसा वचन कभी न कहे कि जिससे किसी का आर दुःख 
पावे ओर सुननेवालों को अच्छा न लगे पुरुषको वेसा आ- 
नन्‍द न चन्द्र के किरणों से न चन्दन से न शीतल छाया से 
और न ठेढे जल से मिले जैसा मीठे वचन सुनक मिलता हे 
आदर से ब्राह्मण सदा डरता रहे जेसा विषसे ओर अवल्न 
को सदा अछत के समान माने क्योंकि जिसका अवजान करो 
उसकी कुछ हानि नहीं होती अवमान करनेद्ाराहः नाश को 
प्रात होजाता है वेद पढ़कर तप करे वही वेदके- फलको पाता 
हैं जो सुखके अर्थ वेद पढ़े ओर उससे ओर जीविका करे वह 
. शुद्रकें समान होता हे ब्राह्मणंके तीन जन्म होते हैं एक तो 
माताके गर्भ से दूसरा यज्ञोपवीतसे ओर तीसरा यज्ञकी दीक्षा 
लेने से यज्ञोपवीतके समय गायत्री माता ओर आचार्य पिता 
होता हैं यज्ञोपवीत के पहिले किसी कर्मका अधिकारी नहीं 

होता इस कारण वह कमी वेदका उच्चारण न करे जब यज्ञोप- 

बीत होजाय तब वेद पढ़ने का अधिकारी होता है यज्ञोपवीत 
के समय से मेखला चमंदरड और यज्ञोप्लीत का घारण करे 

ओर तभी से देवता पितर मनुष्यों का तर्पण किया करे पुष्प. 
फल जल समिधथा ऋूत्तिका. कुशा ओर अनेक प्रकार के काष्ठों 

का संग्रह रक्खे मद्य मांस गन्ध पष्पमाला अनेक प्रकार के 
रस ओर ख्ियोंका त्याग रखे अनेक प्रकारके शक्क अर्थात्‌ 





सिके ओर अकोंका खाना पीना आंखोंमें सु्मा डालना शरीर 
मे तेल लगाना जूता आस बन्रका धारण गीत र6दीा नाच 


बला, जुआ खेलना भूठ बोलना निन्‍्दा करना खियोंके स- 
मीप बैठना काम क्रोध लोभ आदि के वश होना व्यमिचा- 
रिणी स्त्रियों से बात चीत करना वीयपात करना ये सब बांतें 
ब्रह्मचारी के लिये निषिद् हैं अर्थात ब्रह्मचारी ये बातें न. करे 
जो स्वप्न में त्रद्मचारी का वीये स्खलन होजाय तो उठकर 
स्नान करे ओर सर्यनारायण की पजाकर गायत्री जपे तब 
शुद्ध होताहे जल पुष्प गोबर मत्तिका कुशा ओर भिक्षा इनको 
नित्य लाया करे परन्त जो परुष अपने कर्म में तत्पर रहें ओर 
वेद पढ़े हैं अतिथिका आदर करते हैं उनके घरोंसे ही मिक्षा 
यहराकरे गरुके कलमें ओर अपने जाति के घरोंमें भिक्षा न 
मांगे जो अन्यत्र भिक्षा न मिले तो इनकी भी ग्रहण. करें 
प्रनन्‍त जो किसी भाँति कलंकित होय उसकी भिक्षा न लेवे 
नित्य समिधा लाकर सायड्राल और प्रातःकाल हवन करे 
भिक्षा मांगनेके समय मोनसे रहे जो ब्रह्मचारी भिक्षा के 
ख्रन्नविना सातदिन पर्यन्त और अजन्न खाय और रोग आदि 
निमित्तके विना सात दिन अग्निहोत्र भी न करे वह यु 
होजाताहे ब्रह चारी के लिये मभिक्षाका अन्न मुख्य है इस 
कारण एकका अन्न नित्य न लेवे भिक्षान्षके भोजनसे नित्य 
उपवास का फल होता है यह धमम केवल ब्राह्मणका कहा 
है क्षत्रिय और वेश्यके घर्म में कछ्व भेद हे गुरुके म्मुख 
हाथ जोड़ खड़ारहे जब गरुकी आज्ञा होय तब बेठे परन्तु 
आसनपर न बेठे गरुके सोते उठनेसे पहिले उठे ओर सोने 
से पीले शयन करे गरुफे सम्मख अति नम्रता से बेठे किसी 
बातमें गरुका अनकरण अर्थात्‌ नकल न करे गरुकी निनन्‍्दा 
न करे ओर जहां निन्‍्दा होती होय वदर्से जछक: चलाजाय 
अथवा कान मूंदलेवे गुरुकी निन्‍दा सुननेसे मर्देभकी योनि 
में जाता है और निन्‍्द्रा करने से श्वान होता हे वराहनपर चढ़ा 
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हुआ गरुकी अभिवादन न करे अर्थात्‌ सवारी से उतरकर 
प्रणाम करे गरुके साथ एक वाहन शय्या आसन शिला  च- 
टाई पद्म आदिपर न बेठे जो गरु संमीप न होये तो यही 
ध ्राचरण गरुपन्रके साथ रक्खे परन्त, उच्द्रिष्ठ भोजन गरु 
काही करे गुरुकी सवर्णो स्रीको गुरुके समान माने परन्तु गुरु- 
के देहमें तेल लगाना स्नानकराना इत्यादि कम न 
करे ओर तरुण शिष्य अनेक प्रकारके गुण दोष समंभकर 
गरुपलीके पेरभी न दबावे क्योंकि स्त्रियों के संगसे परुषों को 
अनेक दूषधण लगते हैं इसलि'े बुद्धिमान पुरुष उनसे ब- 
चता रहे माता बहिन अथवा अपनी कन्याहों परन्तु, इनके 
साथ भी एकान्त में बातचीत न करे क्योंकि ये इन्द्रिय बड़ी 
बलवार हैं विद्यनकी बद्धिभी चलादेती हैं राजाकी ख्री ओर 
गरुकी ख्री को. अपना नाम लेकर प्रणाम करे जिसप्रका 
भूमि को खोदते २ जल मिलज़ाता है इसीमांति शुश्रूषा 
करते २ गुह्से विद्या प्राप्त होती हे शिर मड़ाये रहे अथवा 
जठा धारण करे सूर्योदय और सूर्यास्तके समय ग्राम में न 
रहे अर्थात्‌ जलके तटपर जाय सन्ध्यावन्दंन करे जिसके सोते 
सोते सूयोदय अथवा सूर्यास्त होय वह बड़े पाप का भागी 
होता है विना प्रायश्वित्त शड नहीं होता माता पिता ओर 
धआराचायका विपत्ति में भी अनादर न करें माता एथिवीं 
की मूत्ति है पिता प्रजापतिकी ओर आचार्य ब्रह्माकी इस- 
लिये इनका संदां आदर रक्‍खे पतन्रके उत्पन्न करने 
पालन करने मे माता पिता जितना क्लेश उठाते हैं उसका 
बदला सो व्षतक सेवा करने सेभी. पत्र नहीं. देसक्का इस- 
लिये सदा माता पिता और गरुकी शश्रषा करे जिससे सब 
अ्रकारः; तपका फल हो ओर इनकी शश्रषाही बड़ा तप है ये 
तीनों तीनलोक हैं तीन आश्रम हैं तीन बेदहें और येही तीन २ 








पुवार्ड। २५ 
अशस्नि हैं माता गार्हपत्यनामक अग्नि है पिता दक्षिणाग्नि 
है और गुरु आउवनीय नाम अग्निका रूप हे + सपर ये 
तीन प्रसन्न होयँ वह तीनोंलोक जीतलेता है ओर देवताओं 


की भांति स्वर्ग में विहार करताहै जो इनका आदर न र 
उस्ज्की सब क्रिया निष्फल हैं जब तक ये तीनों जीते रहें तब 


तक इनकी शुश्रूषाके 6: करे कोई धन्धा न करे यही बड़ा 
तप ब्रतः ओर धम है ओर जो कुछ कर्म करे तोभी इनकी 


आज्ञा से करे उउसविया अधमस पुरुष में होय तोभी ग्रहण 


करलवे क्योंकि विष से अम्त बालक से सुभाषित अथोत्‌ 
अच्छीबात शत्रु से भी उत्तम आचरण: कर्दभ अथोत्‌ कीच 
से-भी काल ओर दुष्कुल:से भी जीरत अर्थात्‌ उत्तम ख्त्री 
ग्रहण करते हैं उत्तम खी रत्न विद्या घर्म शोच सुशआशदि और 


जे 








: अ्यनेक प्रकार के शिल्प जहां से मिलें वहांसे ही अहण करलेवे 


ओर विपरि काल में क्षत्रिय ओर वेश्य से मी वेद पढ़े परन्तु 


. उतने कालतकही उनके समीप रहे ओर ब्राह्मण. गुरुके समीप 





गुरुकी शुश्नषा करे वह ऋ्मज्णेक में निवास करता है पढ़ने के 


मै. + 


समय गरुको कुछ देनेकी इच्छा न करे पढ़ने के अनन्तर गुरु 


की सम अर भूमि सुबर्ण गो घोड़ा छत्र घान्य व आदि 
: अपनी शक्तकिक्रे छह॒त्या समपंण. करे गुरु का. जब देहान्त 


. जोर अगिनिहो 





हो ज़ाय तब गुरुपुत्न और गुरुखी को 3३ स्थान में माने: 
ओर ये भी न होये तो जो गुरुके भाईबन्धू होयें उनको मारने 
नहोत्र नित्य करता रहे इस भांति जो तह्मचारी ध्ष्का 





. आचरण करे वह ब्रह्मलोक में जाय ब्रह्माजी के समीप निवास 


. करे इतना कह समन्तुमुनि बोले कि हे राजा ! यह हमने ब्रह्म- 


. हैं आप सुनो ब्रांझणआंद अपने २ समय में त्रतकी समाति 


२६ भविष्यप॒राण भाषा। 
करें और ब्राह्मण का यज्ञोपवीत वसन्‍्त ऋतु में क्षत्रिय का 
ओऔष्म में और वेश्यका शरदूऋतु में करना चाहिये ॥ 
हु .. चौथा अध्योय। छ्ज़ा 
कि स्त्रीके संवाद्नेंका लक्षण ॥ मा 
. सन्न्‍्तमनि कहते हैं कि हे राजा ! यह ब्रह्मचारित्रत जो 
कहा इतना करे इससे आधा अथवा चतुर्थोशही करे प्रतके 
घ्पन्त में गुहको सिंहासनपर बेठाय- माला पहिनाय पूजा करे 
ओर उत्तम गो निवेदन करें फिर समावर न नाम ंस्कारकर 
गरुकी आंज्ञा पाय घर आय सुन्दर लक्षणों से यक्त अपने 
ब्र॒णकी खीसे विवाह करे यह सन रजानें कहा कि है 7 
अथम आप खियों के लक्षण: वर्गनःकीजिये कि किन लक्षणों 
करके युक्ष कन्या शुभदायक :हीती है यह-राजाका वचन सुनि 
मुनि कहनेलगे कि. हें राजा ! पूर्वकील में ऋषियों के-प्राति जो 
ब्रह्माजीने खीलक्षण कहा है वह हम वरान- करते है आप 
एकाग्रचित्त होकर सनो एसके श्षवण करने से सब शमाशम 
ज्ञात होय. एक समय ब्रह्माजी अपने जहा सुखपूर्यक बेठे 
थे उस समय सम्पर्ण ऋषि गये ओर ब्रह्माजी को प्रणाम कर 
विनय से प्राथना करतेभये ज संस्पर्ण लोकी 
कल्याण के अथ हम ख्री के लक्षण सुनना चाहते हैं 
कृपा कर कथन कीजियेः यह. सुन ब्रह्माजी कहने लगेकि हे 
मुनीश्वरा | हम खीलक्षण कहते हैः आप सब एकाम्रचित्त हो 
जिये रक्त कमलके समान ओर भूमिपर सम 































 अवरण 


. ची वरिदा ओर दुर्णगा होती ह परकी अंग री आपस में मिली 
.. हुई सीधी गोल और सूक्ष्म नखोंक के युक्तऔर ८ लम्बी अति 


ऐश्वर्य देनेहारी हैं और खीको रानी बनाती हैं छोटी छोटी अं 

गली होने से आयुष्‌ न्‍्यून होता है ओर बिरली अंगुलियों से 
धनकी हानि होती है मूलमें जो टेढ़ी होयें तो दारिद्र करें ओर 
मोटी ४४८४ > वाली स्री दासी होयेँ जिस ख्री की अंगुली 
कके ऊपर एक चढ़ जाय इस भांति सब अंगुली हो वह 
नेक पतियों को मार अन्त में दासी होय पेर की अंगुलियों 
के नख स्निग्ध अर्थात्‌ चिकने लाल ऊँचे और छोटे होयें 


ग 


..-. पू्वाछ॥ 


सोभाग्य ॥0 « बैं; 


तो सौभाग्य घन पुत्र और राज्य मिले श्वेत रइ्के फूटे हुये 
 रूखे नीले घुन्धले नखों से दरिद्र होय ओर पीले नख होयेँं 
तो अभृक्ष्य वस्तु खाय गुल्फ अर्थात्‌ टेकने गोल स्निग्ध 

ओर नंसें जिनमें,न दीखती होयेँ वे गुल्फ उत्तम होते हैं रोमों 
से रद्दित मोल गोर वर्णः की-जंघा सोमाग्य और चढ़ने के लिये 
हाथी ' लकी. देनेहारी होती हैं रोमयुक्र जंघा होयँ तो वह 
 ञ्रीभ्रमण करे जिसकी पिंडली ऊपर को खिंची हो वह स्त्री 
. क्लेश भोगे काक के स&7न जिसकी जंघा हों वह पति को हनन 
करे जिसके जानु अर्थात्‌ घुटने मार्जार अथोत्‌ बिल्ली ओर 
सिंहके जानुफे समान होयें वह पुत्र धन और सौभाग्य को पाती 
है और जिसके जान घटके समान होयेँ वह निर्डन होय्‌ निर्मास 
_ जानुओं से कलह करनेहारी होय नाड़ी दीखती होयेँ तो हिंसा 
. करे जिस. ख्रीके रोम अथवा केश कुंचित अर्थात्‌ घूंघरवाले 
: होयें रूखेआगे से फटे ओर एक २ रोमकपमें तीन २ चार २ हों 
. ओर उस:ख्रीका पिंगल बर्ण हो वह विषके समान प्रारा हरने- 
. हारी होती है वह सातदिन के भीतर अपने पतिके प्राण हरे 
. ख्तरियों के ऊरुहाथी की सूंडके समान गोल ओर केलाके स्तेभ 
: स्वगौर और कोमल होयेँ तो कामदेवका सुख देनेहारे होतेहे और 
. सूखे-रोमों से व्याप्त करू दौर्भाग्य देतेहें जिसकी भग रोमों से. 
. हीन हो और उसकी सन्धि आपसमें श्लि्टहों वह री चाहे नीच. 








श्ष्ट भविष्यपुराण भाषा । क्‍ 
कलमें भी उत्पन्न भई हो परन्तु राजाकी रानी होय॑ पीपल के 

पत्रके समान कछ॒वा की पीठके सदश उँची और चन्द्रबिम्ब 
के समान योनि अनेक प्रकार के सुख देती है. जो .योनि. तिल 
पष्प के सम हो ओर आगे से खरके सदृश हो वह दरिद्र करने- 
हारी होती है नितम्ब पष्ट होय तो उत्तम होता हैं ऊरुछघ+सन 
मान होय तो शोक देनेहारा होता है स्तनों के भारसे नख- 
रोमावली से मषित अति कृश और त्रिग्ली करके शोमित 
मध्यभाग शम होता है इससे विपरीत लक्षण होयँ तो अशुभ 
जानिये पीठ ऊंची न होय ओर रोमों से रहित होय तो उत्तम 
होती है ओर जो कबड़ी ओर रोमों करके युक्त होय तो डर, 
कभी पतिका सख नहीं प्राप्त होता वह पतिके प्राण .हरती है 
जिनके पेट सकमार ओरे चोड़े होयेँ उनके रन्‍्तान बहुत होती 
हे जिसकी च कृक्षि प्षिमणडक के रट्ठान हो वह ।जाकी माता होय ऊँचे 
पेटवाली बन्ध्या गोलपेट से व्यभिचारिणी ओर दासी होती 
है ओर ऊँचे नीचे पेटवाली खी क्षुद्रा होती हे गोल उऊँचेभारी 
ओर विस्तारयक्क स्तन उत्तम होते हैं गर्भके समय जिस ख्ी 
का दहिना कुच ऊँचा होजाय उसके पुत्र उत्पन्न होय ओर बायां 
कुच ऊँचा होने सें कन्या जिसका चिबुक अशथोत्‌ ठोढ़ी लम्बी 
होय वह ख्री धत्त होय ओर +5क्की ठोढी दबीहुई होय वह 
पृति के साथ हेष रक्खे-जिनके कच सर्पके फराके समात् अथवा 
कत्ताकी जीम.-के तंल्य हो वे दरिद्रा होती हैं जिसको वक्षस्स्थल 
अर्थात छाती मांस से पुष्ट रोम ओर नाड़ियों से रहित, हो . वह 
अनेक प्रकारके भोग भोगे गोलछातीवाली हिंसा करे रोमयक् 
छाती होय तो कुशीला होय निर्मास होय तो विधवा ओर ब- 
हुत चोड़ी छाती होने से कलह करनेहारी होय जिस ख्री के हथः 
की रेखा गहरी स्निग्ध ओर रक्कवर्णे होयेँ बह सुखे भोगे ओर 
ढूटी रेंखाओं-से दरिद्रा होतीहे जिसके हाथमें कनिष्ठा के. मूल 





















... पूबोद। २६ 
से तर्जनी तक एक पूरी रेखा चलीजाय वह सो. वर्षका आ- 
युष पावे जो रेखा न्‍्यून होय तो आयुष्‌ भी न्‍्यून होय हाथकी 
आअँगुली गोल लम्बी पतली दिद्वरहित और कोमल तथा 
जलकर, होयेँ तो अनेक प्रकारके भोग मिलें अत्यन्त लाल झँचे 
ओर स्निग्ध नख होयें तो ऐश्वर्य मिले जो रूखे श्वेत नीले 
पीले नख होयँ तो दोर्माग्य और दरिद्र होय ख्रीके हाथ फटे 
हुये रूखे ओर विषम अर्थात्‌ ऊँचे नीचे व छोटे बड़े होयेँ वह 
केश भोगे ओर कोमल रक़्वर्ण स्निग्व ओर छोटे २ हाथोंवाली 


कु सखमें रहती है जिसके अँगुलियों के पर्वोर्म यवके चिह्न 


यँ उसको बहुत सुख और घन धान्य मिलता है जिस ख्री 
का सर्सिबंध अर्थात्‌ हथकी कलाई तीन रेखाओं से मूषितहो 
वह उत्तम भोग ओर दीर्घ आयुष्‌ पार्तीहे जिसके हाथमें क्री- 
व॒त्स ध्वजा “मल हाथी घोड़ा चक्र स्वस्तिक वज खड्ग पूर्ण 
कलश अंकुश प्रासाद अर्थात्‌ महल छत्र मुकुट हार केयर 
कुंडल शंख तोरण दि के चिह्न होयेँ वह राजाकी स््री होती 
है तुला अर्थात्‌ तखड़ी का चिह्न 8333 से ध्य्5 नं, 


खी होय दराती जू्आ हल फाल ऊरु:5 आदिका चिह्ध होने से 
धनाव्य कृषीबल अर्थात्‌ जर्म दारकी पत्नी होय ख्रीकी भुजा 
ऊपर से नम्न रोमरहित ओर गोपुच्छके आकार होयेँ तो उत्तम 
होते हैं कृरपर अर्थात्‌ छुछीप्गी रोमरहित ओर गढ़ होय तो 
श्रेष्ठहै स्कन्ध नत अर्थात्‌ नया हुआ उत्तम है स्थूल स्कन्ध 
होने से वन्ध्या होतीहे जिसका कन्धा ऊँचा नीचा होय वह 
व्यभिचारिणी होय 0 सकी ग्रीवामें तीन रेखा होये वह सदा 
रलोंके भूषण पहिने दुबल ग्री-प/ली ख्री निर्डदन स्थूल थ्रीवा 
बाली. दुःख भोगनेहारी छोटी ग्रीवावाली - रू «्छडढ)। आ- 
थ्रोत्‌ दिसके संतान होकर मरं-येँ ओर लम्बी ग्रीवावाली 
खी व्यभिचारिणी होय जिसके दोनों. कन्घे. ओर ऋकाटिका' 


के 











३७ भविष्यपुराण भाषा। ५ 
अर्थात्‌ घेंट ऊँचे न होयेँ वह ख्री दी ५ घ्‌ पाती है' 
आर उसको पति भी चिर-अल तक जीता है जिसका मुख 
चोखंटा होय वह ख्री धृतां होती हे गोल मुखवाली शठ 
छोटे मुखवाली सन्तानहीन बड़े: मुखवाली दुभंगा होती 
है श्वान शकर भेड़िया उल्‍ल बन्दर और काक के समान 
जिस का क्रर॑ सुख होय वह पापिनी और संतान तथा बं- 
घओं से हीन होती है जिनका मुख कमल दर्पण अथवा 
चन्द्रके समान होय वे सब उत्तम भोग पाती हैं रक्तवरण 
स्निग्व ओर एछत्ण ओछ्ठ अच्छा होता है जिसका ऊपर का 
ऋोष्ठ मोटा ०३ वह कलह करे नीले आदि रंगका ओछठ होय 
दुख भोगे ओर जिसका ऊर रका ओछ्ठ तीक्ष्ण होयः वह 
व्रति कोधयुक्त होंय जीम लालवर्ण थोड़े जल से. युक्क पतली. 
ओर लम्बी अच्छी होती है मोटी छोटी देढी- फटी; हुई और 
बरे रंगकी अच्छी नहीं अतिश्वेत स्निग्ध और ऊँचे दांत उ- 
त्तम होते हैं छोटे फटे बिरल रूक्ष विकट ओर ऊँचे नीचे दांत 
दुःखदायक हैं न बहुत मोटीन पतली न बहुत लम्बी और 
ऊँची नासिका श्रेष्ठ हे नील कमल के समान आर सुन्दर 
प्रक््म अंथीव बांकन करके यक्क नेत्र उत्तम -होते हैं. लः नाक्षी 
झूगाक्षी ओर वराहके समान नेत्रोंवाली खत्री उत्तम भोग 
भोगती हैं और सहत के समान पिंगलवर्ण रेखायक्क और मल 
झादि से रहित नेत्र ऐश्वरय देते हैं जिसके नेत्र गड़े हुये होयेँ 
और अति पिंगल वर्ग होयँ वह दुःखभागिनी होती है. लाल 
नेत्र छोटे बड़े हक प्रेतके लेत्रों केः समान ओर श्वान के 
नेत्रोःके तुल्य जिसके ४५ त्र होयेँ बह - स््री सदा त्यागने थोग्य 





















पवादू। ३१ 
अवशकीिने ओर गर्द मऊंट नकुल उल्लू अथवावानरके समान 
_ जिले कान होयेँ. वह दुःख भोग गोल कोमल आर रोमा 
से रहित कपोल उत्तम होते हैं अ्चन्द्र के समान और चम- 
कंता हुआ ललाट अच्छा होताहे मस्तक न बहुत बड़ा न 
छोटा अच्छा होताहे हाथी के समान मस्तक उत्तम नहीं प- 
तले काले स्निग्ध ओर लम्बे केश उत्तम होते हैं हंस कयल 
अमर मयर वीणा अथवा बासुरी के तल्य जिनका 
होय वें माग्य करके य॒क्त होती हैं जिनका स्वर फूटी थाली 
के सछाड अथवा काक के तुल्यहों वे अनेक भाँति के दुःख 
0 ता हैं हस ठप आथवा मस्त हाथी के समांत्त जिसका 
गंति होथ॑ वहँः अपना कुल नि स्यात करे ओर राजांकी रानी 
'होय जिसकी गति श्वान जम्बुक काक ओर रूंगके समान होय॑ 
और बहुत जल्दी चले वह दासी होय गोरोचन सुवणे चम्पा 
के पष्प अथवा केल्रिंके समान खीका रंग उत्तम होताहे 
सम्पर्ण खली के अंग कोमल रोमों से ओर नसीने से राहित 
अच्छे होते हैं: सॉपिल वर्ण की स्त्री :हीनांगी अधिकांगीं रोसों 
से रहिल-व्ञथव्ा बहुत रोमों से ज्याप्त जिसका देह होय ठक्ष 
नदी ओर पर्वत के नामवाली अथवा यक्ष प्रेत आदि के नाम 
वाली खी को न ब्याहे जिसके अड्रःसब ठीक हों ओर केश रोम 
दन्‍्त सक्ष्महों ऐसी खी से विवाह करे किया से हीन. पुरुषों. से 
रंहित वेद शाख से वर्जित क्षय कुष्ठ, ऋत्मार आदि रोगों से 
गीए्छि और बहुत रोमों करके युक्त जो कुल होय उसकी कन्य 
से विवाह न करे इतना कह ब्रह्माजी ने ऋषियों से कहा कि ये 
सब उत्तमलक्षण जिस खी में होयँ ओर आचरण भी अच्छा 
होय ऐसी से विवाह क़रे तो घन धान्य सन्तान कीसि ओर एऐश्वय 
बांबे हे ह्ूएलले-! सब लक्षणों से अधिक सदरत्त अथोतू घला 
न्ञॉजचलन है यह ख्री में अंवश्य देखना चाहिए ॥ 























३२ भविष्यपराण भाषा मल आ 
. जाया अध्याय । पक शक 
... धन संपादन करने की आवश्यकता का कथन, तुल्यकुलसें 
रे संबन्ध करने कीं प्रशुसा ता क्‍ 
इतना सन राजा शतानीकने कहा कि महाराज ख््रियोंके 
लक्षण तो मेंने आपके मखारविन्द से सुने अब ख्रियों का 
सदढतत सनना चाहताहूं यह राजाकी “बिनती सुन मुनि 
बोले कि हे राजा ! ब्रह्मचीलिली ऋषियों के प्रति सदूछत्तं 
भी कहा है वही हम आप से कहते हैं ऋषियों के प्रश्न 
के स््दः ब्रह्माजी कहने लगे कि हे मनीश्वरो ! पहिले 
गरुकुल में विद्या पढ़कर घन सम्पादन करे पीछे रुछ्लू 
लक्षणों से यक्ष ओर सशील ख्त्री से शाख्र की रीति करके 
वैवाद करे धनके बिना गहस्थाश्रम बड़ी: विडम्बना है इस 
लिये धन संम्पांदन करके पीले गरहस्थी बने नरकका दुःख भो- 
गना अच्छा परन्त खत्री पत्रोंकों भूखके मारे रोतेहँये देखना 
अच्छा नहीं फटे ओर मेले व्र पहिने अतिदीन आर भूखेरत्री . 
पुत्रों की देख जिनका हृदय ८८ फटता वे अंतिकटठोार हैं परन्तु 
उनके जीवन को घिकारहे उनके लिये म्ृत्य परम उत्सवहे 

लिये जो धन बिना विवाह करे उसकी ख्रीका- सख प्राप्त नहीं 
होता केवल अपने गले में ख्रीरूप फांसी डालता -है ओर ख््री 
विना गहस्थाश्रम नहीं होसक्वा इसलिये धन. मुख्यहे कोई क- 
हते हैं कि संतान से त्रिवर्ग अर्थात्‌ धर्म अर्थ ओर काम की 
प्राप्ति होती है परनत नीतिवेत्ताओं का यह मतहे कि धन आर 
उत्तम ख्री ये दोनों त्रिवर्ग के हेतुहें दो प्रकारका धर्म है. एक 
तो इष्ट भवात्‌ यह ! यज्ञ आदि करना दूसरा -पृत्ते अशधोत वापी 
मंशाला आदि- बनाना ये :दोनों धन से हों 

सक्के हैं दरिद्री के बन्धुभी उससे लज्जा करते हैं ओर धनाद्य 
के अनेक बन्धु बनजाते हैं घनही त्रिवर्गका मूलहे धनवान 





/2 है 


















पूर्वार । ३३ 
में अनेक उत्तम गण होजाते हैं ओर निधन के विद्यमान 
गणमी नष्ठ होजाते हैं सब वस्तओं का साधन घन है धन के 
विना अजागलस्तन अथांत्‌ बकरी के गलथने की भांति 
पुरुष का जन्म व्यथ हे पूव जन्मके पुण्य से धन मिलताहे ओर 
धनसे परय होती है इसलिये धन ओर पृणय अन्योन्याश्रय 
अर्थात्‌ एक दूसरे के सहारे हैं इस कारण पहिले उत्तम रीति 
से धन सम्पादन करके विवाह करे जब तक विवाह न करे 
तब तक पुरुष अर्छ शरीर होता है जिस भांति एक पहिये 
का रथ अथवा एक परका पक्षी किसी काम का नहीं। हाता 
इसी भांति सत्रीहीन परुष भी किसी कम के योग्य नहीं 
विवाह तीनप्रकार का होता है नीच कुल में समान कुल में ओर 
उत्तम कल में नीच कल में विवाह करने से निन्दा होती. है उत्तम 
कलवाले अपना अनादर करते हैं इस कारण समान कुल 
में विवाह करना चाहिये ओर विजातीय सम्बन्ध भी ठोक 
नहीं जेसा कोयल और हंसका जिस सम्बन्ध में प्रतिदिन 
स्नेहकी ठड़ि होय ओर विपत्ति सम्पत्ति के समय प्राण तक 
भी देने में विचार न करें वह उत्तम सम्बन्ध कहाता है परन्तु 
यह बात उनमेंही होती ह जो कल शील आर धनम समान 
होते हैं मनष्यों के स्नेह ओर कृतज्ञताकी परीक्षा विपत्ति मेंही 
होती है विवाह ओर मंत्र अर्थात्‌ सलाह समानों के साथही 
. करे उत्तम ओर अधमों के साथ कभी न करे जिससे सुख होय ॥ 
-..../. लठवां अध्याय। क्‍ 

.. चारों वरणणों के विवाह व उनसे उत्पन्नहुय पुत्रों के लक्षण॥ 
. ब्रह्माजी कहते हैं कि हे मनीश्वरों | जो कन्या माता की स- 
प्ण्डा न होय ओर पिताकी समोत्रा न होय. वंह तीन. वण। 
. को विवाह के योग्य होती है धर्म साधन के लियें ब्राह्मण 
_ब्राह्मणकी . कन्यासे -विवाह करे और ,कामवश होकर क्षत्रिय 


३४ सविष्यप्राण नाता । 


आदि तीनवर्णों की कन्या विवाह इसी भांति क्षत्रिय अपने 
बर्ण की कन्या को धमे से ओर वेश्य तथा श॒द्रकी कन्या को 
काम से विवाहे वेश्य धर्म के लिये अपने वरणण की कन्या से 
घोर कामवश हो श्र की कन्या से भी विवाह करे परन्तु 
शद्र के लिये शहर की कन्याही भायों कही है ब्राह्मण के 
लिये चारों वर्ण की कन्या ब्याहनी लिखी हैं परन्तु शूद्ा 
से विवाह कश्ना योग्य नहीं शुद्धा से विवाह कर आर पुत्र 
उत्पन्न कर उतथ्य शोनक भग आदि ऋषि पतित भये 
श॒द्ा के साथ संग करने से ब्राह्मण. अधोगति की. जाता 
है ओर उसमें पत्र उत्पन्न करके ब्राह्मणपने से हीन हो 
जाता है अर्थात्‌ वह भी शूद्र होजाता हे देवता .पितर 
उसका हव्य कव्य ग्रहण नहीं करते हे मनीश्वरों | अब हम 
बाठ प्रकार के विवाह कहते हैं ब्राह्म देव आप प्राजापत्य 
अ्रासर गान्धर्व राक्षस ओर आठवां पेशाचनामक विवाह 
होता है इन में पहिले चार विवाह ब्राह्मणकों करनेयोग्य हैं 
पिछले चारका अधिकारी क्षत्रिय हे आसर ओर राक्षसका 
अधिकारी वेश्य हे ओर शबद्॒भी इन दोकाही अधिकारी है 
पहिले चारविवाह ब्राह्मण के लिये उत्तमहें राक्षसविवाह क्षत्रिय 
के लिये ओर आसर वेश्य ओर शद्र के लिये मख्य हे पेशाच 
और आसर ये दो विवाह निनन्‍्य हैं वेद शाख पढे हुये उत्तम 
कुलके वरकों बुलाय विधिपृ्वक विवाह करदेना इसको ब्राह्म 
. विवाह कहते हैं यज्ञ होरहाहे और ऋत्विक अपना कम कर 
रहे हैं उस. समय कन्याको अलंकृत कर उत्तम वर से विवाह 
देना इसका नाम देवविवाह है .एक बेल और एक गो वरसे 
लेकर विधिपवेक उसको कन्या देना यह आधपषेविवाह कह- 
'लाता है वधवरका विवाह करदेनां ओर यह कहदेना कि.ये 
दोनों साथ धमंका आचरण करें इसका नाम प्राजापत्य विवाह 


 पवाड। ३७ 
है कन्या के माता पिता ओर बन्धओं को घन देकर विवाह 
करना आसर विवाह कहलाता है कन्या ओर वर परस्पर 
अनरक्त हो बातचीतकर आपही विवाह करलेंबें इसका नाम 
गान्धवेविवाह है मारपीट करके रोती चिल्लाती कन्या को 
ले आना राक्षसविवाह होता हे सोई हुई अथवा मत्तकन्या 
को गप्त उठालाना यह पेशाच नामक विवाह हे ब्राह्म विवाह 
से उत्पन्न हुआ पत्र दश अगले ओर दश पिछले कुलोंका 
उद्धार करता है देवविवाह से उपजा पुत्र सात २ अगले 
पिछले कलों को तारता है आपषेवियाह से उत्पन्न हुआ सुत 
. तीन अगले ओर तीन पिछले पुरुषोका उद्धार करता हैं बाका 

रप्रकार के विवाहों से उत्पन्न हुये पत्र करस्वभाव धम के 
हेषी मठ बोलनेहारे ओर दष्ट होते हैं अनिन्दित विवाहों से 
सन्तान उत्तम होती हे ओर निन्दित विवाहों से निन्दित इस 

(रण आसर आदि निन्दित विवाह न करे विवाहरूप सं- 
सस्‍्कार सवणा खी से विवाह करकेही होता है कन्याका पिता 

त्कशित धनमी वरसे न लेवे वरका घन लेने से वह अ- 
पत्यविक्रयी अर्थात्‌ सन्‍्तान बेचनेहारा गिनाजाता है जो पुरुष 
कन्या के धन से अपना जीवन करते हैं कन्या के दिये बल्ले पहिनते 
है अथवा कन्या देकर मिलेहयें वाहनोंपर चढते हैं वे नरक से 
. जाते हैं आर्षविवाह में गो मिथुन अर्थात्‌ एक बेल और एक गो 
.. लेनी कही है परन्त वहभी ठीक नहीं क्योंकि चाहे थोड़ा लो चाहे 
-: बहुत परन्त वह कन्याका मूल्यही गिना जाताहै इसलिये बरसे 
कह भी न लेना चाहिये इस भांति विवाह करके ब्राह्मण उत्तम 
. हेश में निवास करे जिससे बहुत यश होय यह ब्रह्माजी का 
वचन सन ऋषियों ने पा कि महाराज कोनसा देश निवास 
. करने के योग्य है कि जहां बसने से धम और यशकी दड्धि हाथ 
यह मनि वचन सन ब्रह्माजी कहनेलगे कि हे मुनीश्वरो | जिस 
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देशमें धर्म अपने चारों चरणों करके सहित हो ओर विहान्‌ 
लोग बसते हों सब व्यवहार शाखत्रकी रीति से होते हों वह देश 
उत्तम है ओर निवास के योग्य है इतना सुन ऋषियों ने पूछा 
कि महाराज विद्यान जिस आचरण को ग्रहण करें ओर धर्म 

शाख में जो कहाहे इसको आप कथन करें तब ब्रह्माजी बोलें 
कि उत्तम विद्ान रागहेष से रहित होकर जिस धर्मका आचरण 

करें वह मुख्य हे न तो अत्यन्त निष्कामहों ओर न सब कर्म 
कामना से ही करे संकल्प से काम होता है वेद पढना यज्ञ करना 
त्रत नियम धम आदिक करना सब काम से ही होते हैं ऐसी कोई 
क्रिया नहीं जिसमें काम नहीं हो श्रतिस्थ्तति सदाचार ओर अपने 
मनकी प्रसन्नता इन चारबातों से घधमंका निरणेय करे श्रति 
स्थति में कहेहुये धर्मके आचरण से इस लोक में बहुत यश 
मिलता है और परलोक में इन्द्रलोककी प्राप्ति होती हे श्रति 
वेद को कहते हैं स्प्ेति धर्मशाखत्र का नाम है इन दोनों से सब 
बातों का विचार करे क्योंकि घर्मकी जड़ येही हैं जो इन दोनों 
का तकेशाख आदि से अवमान करे उस नास्तिक ओर वेद 
निन्‍्दक को सत्पुरुष अपने समीप न रहने देवें निषेकसे लेकर 
मरण पयन्त जिसके सब संस्कार बेदिक मन्त्रों से हयेहोयेँ 
उसीको वेदका[ अधिकार है सरस्वती हृषहती और गड्म इन 
तीन नदियों के बीच में जो देश है वह देवताओं का बनाया 
हुआ है उसको ब्रह्मावर्त कहते हैं जिस देशमें चारोवश ओर 
उपवर्णों म॑ जो आचार परम्परा से चला आया होय उसका नाम 
सदाचार हे कुरुक्षेत्र मत्स्य देश पाञ्चाल देश शरसेन देश ये 
देशभो ब्रह्मषियां करके सेबित हैं परन्त ब्रह्मावत्त से कल 
न्यूनहें इन देशों में उत्पन्न हुये ब्राह्मणों से सब देश के मनष्य 
:. अपना अपना आचार सीखते हैं हिमालय ओर विन्ध्य पर्वेतके 
बीच कुरुक्षेत्र से पूंव ओर प्रयागसे पश्चिम जो देश है इसका 
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नाम मध्य देश है ओर इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच प॒व॑ सम॒द्रसे 
पश्चिम समुद्र॒तक जो देश है उसको आयोवत्त कहते हैं 
जिस देश में कृष्णसार मूंग अपनी इच्छा से विचरें वह देश 
यज्ञ करने के योग्य होता है इनके विना और सब म्लेच्छ देश 
हैं इन देशों में ब्राह्मण उत्तम देखके कहीं निवास करे हे मुनी 
श्व॒रो | यह हमने संक्षेप से देश व्यवस्था आपको सुनाई है वि- 
स्तार से नहीं ॥ 

द द सातवां अध्याय । क्‍ 
उत्तमदेश में रहने व णह बनाने कावचार व त्षयोंके आचरण कथन ॥ 

ब्रह्माजी कहते हैं कि है सनीश्वरो | इसके अनन्तर जो ब्राह्मण 
फो करना चाहिये वह हम वर्णन करते हैं पहिली रीतिसे उत्तम 
देश में जाय ऐसा स्थान ढेंढ़े कि जिसमें अपने धन ओर ख्त्री 
की रक्षा भलीभांति रहे क्योंकि ये दोनों ही त्रिव्गं का 
हेत हैं इसलिये इनकी रक्षा %एश्य करनी चाहिये पुरुष 
स्थान ओर आश्रय इन तीनों से धनआदि का रक्षण होता 
है कुलीन नीति जाननेवाला विनय करके युक्ष धमात्मा 
त्यागी और दृढत्बरत ऐसा पुरुष आश्रय के योग्य होता है 
नगर ग्राम खबेट अथवा खेटम ६ कर जहाँ बहुत से घ- 
मात्मा मनष्य बसते हों वहां गुरुकी आज्ञा से अथवा जो 
ग्राम में मख्य होय उसकी सम्मति से रहने के लिये घर बनावे 

न्‍त किसी पड़ोसी को क्लेश न देवे नगर का ढार्‌ चौक शाला 
शिल्पी अर्थात्‌ कारीगरों के घर जुआ खेलने का स्थान 
मांस ओर मद्य बेचने का स्थान ना के पार्खारेडयों के ओर 
राजा के नोकरों के घर देवता का स्थान राजमाग और राजा 
के महल इन सब से दूर अपना घर बनाते ऐसे स्थान में 
घर बनांवे जहां पड़ोसी उत्तम मनुष्य हो ओर उस भूमका 
_भुकाव पूर्वंको अथवा उत्तर को हो बहुत हृढ़ ऊँचा एकह्ार 
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करके यक्ल जिसमें हढ कपाट लगे होयँ सब ऋतओं में सख 
देनेहारा घर बनावे स्नानका स्थान रसोई का मकान भरडार 
गोशाला अश्वशाला दासी दास के रहनेका स्थान शोचका 
स्थान शयन का घर बेठने का ओर पहनेका स्थान अग्निहोत्र 
शाला देवगह ओर अन्तःपर अर्थात्‌ खियोंके रहने का स्थान 
ये सब वास्तु शाखकी विधि से घर के बीच अलग २ बनावे 
ओर गहस्थ के सब उपकरण उसमें संचय करे इस प्रकारके 
घर में निवास करके भी ख्रियोंकी सदा रक्षा करनी चाहिये 
क्योंकि खियोंकी रक्षा न करने से वर्णसंकर उत्पन्न होते हैं 
ओर अनेक प्रकार के ओर भी दोष होते हैं ख्रियों को कभी 
स्वतंत्र न होनेदेवे ओर रसोई आदि घर के काम बिना ओर 
किसी काम का अधिकार भी न देवे किसी समय भी खत्री को 
खाली न बेठना चाहिये घर का कठ् धन्धा करतीरहें' घर में 
दरिद्र अतिरूप खोटा संग स्वतन्त्रता खाली बेठनां पान 
करना मेला आदि में जाना मिक्षकी क्ननी दाई नटी आदि 
दुष्टखियों के संग निमंत्रण में जाना बहुत तीर्थयात्रा अथवा 
देवता के दशनों के लिये घमना पति के साथ बहुत वियोग 
होना पति का अतिकर अति सोम्य ईर्षाल और कृपण होना 
आर खत्री के वश होजाना ये सब खत्री के नाश होने के हेत हैं 
इनसे बुद्धिमान पुरुष सत्री को सदा बचावे स्वामी अच्छा 
न होय तो भत्य ओर ख्री बिगड़जाते हैं ताड़न से ओर लालन 
से जिस भांति होसके खिियोंकी रक्षा करे जो बहुत पत्नी होयेँ 
तो .सब का तल्य आदर रक्‍्खे बिना कारण उनका मान 
अथवा अपमान कभी न करे मृत्य अर्थात्‌ नोकर और ख््रियों 
के साथ इसभांति बरते जिस से सख ओर यश मिले ख्री 
पुरुष का आधा शरीर हे उस के बिना धर्म क्रियाओं का सा- 
धना नहीं होसक्का इस कारण सदा स्त्री का आदर-रकले 
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उनमे जो अधिक प्रिया होय उससे अपनी प्रीति एकांत में 
प्रकट करे प्रकट में सबके साथ तुल्य व्यवहार रक्‍्खे अथात्‌ 
ठत्ति वस्र भूषण आदि उपचार सब को समान देवे ओर ऋतु 
काल में सबके समीप गमन करे ओर नित्य भी क्रम से सबके 
पास रहे एक के साथ जो बातचीत एकांत म॑ करें वह दूसरी 
से न कहे ओर जो एक दूसरी के दोष ईषों से कहे तो उसका 
अनादर न करे सुन लेबे परन्तु अपने मन मे सब विचार 
कर उनके जितने सन्‍्तान होयेँ उनको वख्र भूषण ओर भो- 
जन तुल्य देंवे माता के दोष से सन्‍्तान पर [पिता को स्नेह 
न्‍्यून न करना चाहिये उन सबकी भ्ीति ढेव अभिप्नाय 
शौच अशोच आदि गुप्तरीति से सब जानतारहे पुराने से- 
वक बूढ़ीदासी दाई आदि अनेक अकार्‌ की कथा सुनाय 
उन के अभिप्नाय को जाने आर कथा कहने के समय उनके 
नेत्र मुखआदि की चेष्टा देखे जिससे अभिप्नाय विदित हो- 
जाय सीता अरुंधती शकुन्तला आदि के चरित सुनाय 
उन के भाव को भमली भांति जाने इन बातों से दुष्ट ख्री को जान 
उससे अपने प्राणों को बचातारहे अपने केशों में शख बि- 
पाय रानी ने राजा विदूरथ को मारदिया मेखला मणि देने 
से सोबीर राजा के प्राण हरे माई से मिलकर रानी ने राजा 
भद्रसेन को यमलोक दिखाया काशिराज ओर रैवतनाम 
राजा दोनों उनकी रानियों ने विष देकर मारे इस भांति अ- 
नेक राजा ओरे ब्राह्मण स्त्रियों ने मारे हैं ओरोंकी तो कया 
कथा है इस कारण सावधान हो खियों की रक्षा करे ओर दुष्ट 
खियों से आपभी बचे खी का अपराध देख उसके साथ संभोग 
न करे यही उनके लिये दण्ड हे भर्ता के साथ देष होजाने से 
सी नए होतीहे ओर वह सत्कुल आचारधम गुण आदि पर कद 
भी नहीं देखती इसलिये इन दोषों से बचावे ख्री के पति- 
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ब्रताहोनेके तीन कारण हैं पुरुष न मिले एकान्तस्थान न होय 
ओर घरके धन्धेसे अवसर न मिले उत्तम खीको साम ओर 
दामसे अपने अधीन रक्खे मध्यमकों दाम और भेद से ओर 
अधम खत्रीको भेद ओर दरडसे स्वाधीन करे परन्तु दरड देने 
के अनन्तर भी साम दाम आदिसे उसको अ्रसन्न करलेे 
भत्ताका बुरा करनेहारी और व्यभिचारिणी खी कालकूट नाम 
विषके समान होती है इसलिये उसका त्याग करे ७४:७७ कुलमें 
उत्पन्न पतित्रता विनीता ओर भर्त्ता का हित चाहनेवाली स्त्री 
का सदा आदर रक्‍्खे हे मुनीश्वरो ! यह जो हमने ख्त्रियों का 
व्यवहार वर्णन किया इस रीति पर जो पुरुष चले वह 
त्रिवर्ग ओर संसार में सुख पावे ॥ हा 
आखठवांअध्याय।,....... 
शाज्न व परम्परा के धर्म व आचरणकी आवश्यकता॥ 
. अह्याजी कहतेंदें कि हे मुनीश्वरों !यह मनष्योंकों खियों 
के साथ जेसे बरतनाचाहिये वह हमने कहा अब हम पुरुषों 
के साथ खियों को जिस विधि बरतना योग्य है वह वर्णन 
करते हैं संपूणकाय विधिसे किये हुये उत्तम फल देते हैं ओर 
विधिनिषेध शाखसे जानाजाता है परन्तु खतियों-े शाखका 
अधिकार नहीं इसलिगे उनको दूसरे से विधिनिषेध जा- 
ननेकी अपेक्षा रहती है पहिले तो भर्त्ता सब धर्मों का उप- 
देश करता रहे ओर भर्त्ता मरने के अनन्तर पत्र सब विधवा 
अपर पतिब्रताके धर्म बतावे कोई ख्री शाखको मी समभती 
हैं उनको उपदेश करना कुछ आवश्यक नहीं सब बात शाखत 
सेही ज्ञात होती है परन्तु परम्परासेमी जानते हैं जैसे व्याध 
कहार अहोर आदि ग्रामीण निकृष्ट मनुष्यभी भद्रा मोौझू 
वार व्यतिपात आदि को बुरा जानते है इस वास्ते चारों 
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वर ओर आश्रमों में मुख्य और गोंण भेदकरके सब शाख 
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के अधिकारी हैं अर्थात्‌ कोई मख्य अधिक री हे ओर कोई 
गोण हे लोकका ओर शास्त्र का पावापय जानना कठिन हे 
अथात लोक व्यवहार शाख्से निकला हैँ अथवा लोक 
व्यवहार के अनुकूल शाख रचे गये यह निःचय होनः कठिन 
है नास्तिकपना ओर बडिके विकल्पों को छोड़ शाखके अनसार 
ध्यपने बड़े परुष जिस मार्ग में चलेहा उसपर चलाजाय इसी 
में सब प्रकार का कल्याण हे गहस्थके धर्मो का मल पतित्रता 
स्त्री हे वह पतिब्रता पतिका आराधन किस विधिसे करें अब 
हम इसका वर्णन करते हैं ॥ 

हे नेवी अध्याय | 
पा .. “ य्रतित्रता का आचरण ॥ हैः 

त्रह्माजी कहते हैं कि हे मु्नीश्वरो |! सब आराध्य अथोत्‌ 
खआराधन करनेके योग्य परुषों के आराधन की यह विधि 
कि उनकी चित्तद्धत्ति को भरलीमांति जानकर उसके अनुकल 
चंलना और सदा उनका हित चाहना भंक्तांके चित्तकेझअनकण 
चलेना यह पतित्रता का मख्यकाये हे पतिके माता पपेता 
ज्येख्म्नाता पितृव्य गुरु मामा बहनोई आदिका बड़ा आदर 
रक्‍खे ओर जो अपने से सम्बन्ध में छोटे होयेँ उनको आज्ञा 
दिया करे पति के मित्र ओर देवर आदिसे भी हास्य न करे 
किसी परुषके समीप एकांतमें बैठना ओर हास्यकी बात करना 
थे पतित्रता धर्मके नाशके हेत॒हें इंस कारण उत्तम- सत्री इनको 
कमी न करे दृष्टोंका संग स्वतन्त्रता बहुत हँसी करना अपने 
हाथसे किसी पुरुषकों वस्तु देना अथवा लेना घरके दारपर 
ठहरना राजमार्ग का देखना बहुत परुषोंके आगे *+ दृक्ददा 
ऊँचे स्वरसे बोलना ओर हँसना दृष्टि से वचन से और शरीर 
से चंचलता करना दुष्ट खियोंका सद्ठ करना इत्यादि और 
भी बरी बातें पतित्रता स्री न करे जो कोई परुष अपने को 
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कद्ृछि से देखे उसको आप पिता अथवा भाई के समान 
माने इस रीतिसे खी का शील नहीं बिगड़ता है ओर कुल 
निन्‍्दाभी नहीं होती है ॥ 
दशवां अध्याय । 
क्‍ ग्रहस्थका व्यवहार ॥ क्‍ 

ब्रह्माजी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों ! उत्तम ख्ली पतिको मन 
वचन कर्म करके देवता के समान जाने ओर सदा उसके हित 
करने में तत्पर रहे पतिके मित्रों को मित्र जाने ओर शत्रुओं को 
श॒त्र अधर्म और अनथ्थंसे पतिकों बचांबे देवता और पितरों के 
कृत्य अभ्यागतों का सत्कार और पतिके स्नान भोजनादि कम 
समय पर सावधान होकर करे रहनेका घर ओर शरीर इन दोन। 
को तल्य सममभे और शरीरसेभी अधिक घरको स्वच्छ ओर 
भषित रकक्‍्खे प्रातःकाल मध्याह ओर सायड्रालके समय घरको 
मार्जन करके स्वच्छ करे गोशालासे दासियों कें हाथ गोबर 
उत्वाय वहां काड दिलाबवे दास दासियों को भोजन आददे 
से सनन्‍्तण्ठ कर अपने अपने काममें लगा देवे गहस्थीको उचित 
है कि शाक मल फल बेल कन्द ओषधी आदि का अपने २ 
समय पर संग्रह करांवे ओर समयपर इनको खेतआदिम बओआा 
दे तांबा कांसी पीतल लोह काएछ बांस ओर मत्तिका के बत्तनों 
का संग्रह रक्खे जलके लिये कंड कंडी कलश भारी उदेचने 
अर्थात्‌ बड़ेपात्र से जल निकालनेके छोटे पात्र घी तेल रखने 
के बत्तेन दूध दही छाह्ठ आदि धरने के पात्र भांति २ के रसोई 

पात्र मसल ऊखल छाज चलनी सिल लोढी चक्की दही 
मथनेकी रई सनसी चिमटे पली कड़छी कड़ाही तवे तखड़ी 
तोलनेके बांद पिटार पिटारियां सन्दूक-पलंग चोकी आदि 

प्रकार के उपकरण हींग जीरा धनियां: पीपल राई 

मिरच सोठि आदि अनेक प्रकार के मसाले लवण भांति भांति 
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के खार सिर्के अचार कांजी सब भांति की दाल सब प्रकार के 
तेल स्नेह अनेक दूध दहीके पदार्थ सखा काषठ आदि जो जो 
वस्त नित्य ओर नेमित्तिक कार्यों मे अपक्षित हो सब पहिले 

संग्रह कररकक्‍्खे कि समय के ऊपर दँढनी न पड़े जिस वस्त 
का आगे काम लगना हो वह पहिलेही संग्रह करलेवे सूखे 
गीले पीसे बिनपीसे कच्चे पक्के आदि भांति भांति के अज्नोंका 
संग्रह विचारकर करलेबे ॥ 

री ग्यारहवां अध्याय । 
आओ गरहस्थका व्यचवहार॥ 

ब्रह्माजी कहते हैं कि हे सनौश्वरो | धान कोदों कँगनी गेहूँ 
आदि अन्न अपने २ समय पर संग्रह करे ओर पतित्रतानारी 
शय्या आसन- पीढे कंचकी ओदढनी लहँगे करते आदि 
घब्रनेक वस्त्रों का संग्रह रक्खें गुर वालक ठुड अभ्यागत ओर 
पति की शुश्रुषा में आलस्य न करे देवर आदि के पहिने हुये 
माला बस्तर मषण आदि कभी न पहिने और उनके शयन 
करने की शय्या को कभी आक्रमण न करे अथात्‌ उसपर पेर 
भी न रक्खे घर में पाककिया हुआ जो बासी अन्न बचे वह 
गोओंके खाने में डालदेवे गोका दूध इतना निकाले कि जिस 
में उनके बढ्ड़े मखे न रहें ओर दहीको बिलोय उससे थी नि- 
जाललेब वर्षा शरद ओर वसनन्‍्त ऋतमें दोनावक्क गो हृहे और 
बाक़ी ऋतओं में एकबारही दथ निकाले छाछकर के घर की 
रक्षाके अर्थ पालेहये कुत्तोंका पोषण करे गोप आदिकों को 
गोकी चराई में अन्न देवे अथवा रुपया देवे परन्त यह मी दृष्टि 
रखे कि गाय भेंसोंका दूध न पीजाबे समय के ऊपर आय 
कर दोहन करनेवाला गोप आदि दूध निकाल जाया करे जब 
गो ब्यावे तब्र एक महीनेतक उसका दूध न निकाले बड़ड़े 
को चंखने देवे पीछे एक महीने तक एक थन. का किर .एक 
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महीनेतक दो थन का और इसके अनन्तर तीन थनका दूध 
निकाल एक थन सदा बब्ड़ेके लिये छोड़ता रहे तिलकी खल 
कोमल तण लवण आटा आदि से बब्डड़ोंका ० -औ पालन करे ओर 
< भ्यपर उनको जल पिलाबे बूढ़ी गो गर्भिणी दूध देती हुई 
आर वढड़े बड्षियाओं का बरावर पोषण करे न्यून अधिक न 
सममभे तीन गौओके अर्थ एकग्वाल होना चर्कह॥ ओर पांच 
बढड़ोंके लिये भी एकही होय गोके गले में घटा अवश्य बां- 
धना चाहिये एकतो घर्टा बांधने से शोभा होतीहे दूसरे उस 
के शब्द से कोई दुष्ट जीव गोके समीप नहीं आता ओर गो 
कहीं दौड़कर चलीजाय तो घरटाके शब्द के अनुसार उल्को 
५७» 8 कु. 4 ह 8 ४00 
दूँदसके हैं जहां सिंह व्याप्र आदि दुष्टजीव न होये ठण आर 
जल बहुत होय काया के लिये घने ठक्ष होयेँ और पशुओं के 
कोई रोग न होय ऐसे स्थानमें गोष्ठ अर्थात्‌ गोओं के रहने 
का स्थान बनांवे और भेड़ बकरियों के लिये गुप्त स्थान 
बनावे ओर व। में दोबार चेत्र ओर आश्विन में उनका ऊन 
उतारे गौओं के यूथनें चार अथवा पांच सांड चाहिये ओर 
बकरियों के यूथम दशसांड होने आवश्यकहेँ घोड़े ऊंट और 
महियं के यूथ में जितने होयेँ उतनेहीं ठीकहें कुछ नियम 
नहीं खेती कराने के अथे जिन सेवकों को रक्खे उनको भोजन 
हक लिख (5 देवे ० च के खेत न ७ 
ओर कुछ वेतन अर्थात्‌ तनख़्वाह देवे ओर जहां खेत खलि- 
हान अथवा वाटिका आदि में वे काम करते होयेँ वहां 
बार २ जायकर देखे और उनमें जो अच्छा काम करता होय 
उसका सत्कार्‌ अधिक करे ओर उसको भोजन भी ओरों से 
कुल्ल उत्तम देवे समय २ पर सब श्रकार के अन्न का संग्रह 
करे ओर समय पर सबको खेतों में बुआवे घरका मूल स्त्री 
है और गहस्थ का मूल अन्न इसकारण अन्न में मुकहस्द न 
होय अथात्‌ अन्न को दुथांन खर्चे सदा संचय करता रहे 


पवाडं। । 

संचय करने में ओर ख़च करने में अन्नकों थोड़ासा समभक 
अवबज्ञा न करे देखो थोड़ा २ शहद इकट्ठा करते २ मकक्‍खी कितना 
इक॒द्रा करलेती हैं चींटी जरा २ सी मिट्टी लाकर कितना 
ऊंचा बल्मीक बनालेती हैं और बहुतसा अजन भी नित्य २ 
आंख में डालते २ निबरढ़ जाता हे इसी भांति सब वस्तुओंका 
संग्रह ओर ख़्चे भी होता है इसमें थोड़ी वस्तु की अवज्ञा 
न करनी चाहिये सब घरके काम ख्री परछष एकमत होने से 
अच्छे होते हैं ओर जगतमें ऐसेभमी हज़ारों पुरुषहेँ कि जिनके 
सब कामों में स्री प्रधान रहती हैं परन्तु जो स्री बादेमान्‌ 
हक" शीला होय तो कब हानि नहीं होती नहीं तो अनेक 
खभी होतेहें इस कारण ख््री की योग्यता अयो- 

ग्यतातों समझे बडिसान परुषे उसको काये में नियक्क करे 
कांगनी का पांचवां भाग धानका तीसरा भाग यव गेहूँ मेँग 
उड़द आदिका चोथा भाग मनने से कमती होजाता है ओर 
येही अन्न रांधने से दिगण होजाते हैं कंगनी को्दों चीना 
ओर चाय इनका भात चोगना होता हे ओर पुराने चावलों 
का चोगने से भी अधिक होता है परन्तु पाक करनेहारा चतर 
चाहिये लाई परमल खील ओर मनेहये चने पांचवां भाग 
अधिक होजाते हैं इसी भांति संग उड़द मसरआादि भी जानो 
अलसी मे छठा भाग तेल निकलता है सरसों केथके बीज 
और नींबके बीजों में पांचवां भाग तिल महुआ कुसुम्म के 
बीज ओर इंगदी अथा।त एक प्रकारका पहाड़। फल उसके 
बीज इनमें चोथाई तेल निकलता है बाक़ी सब खल होती है 
ये सब बाते अनमान से कही हैं समय भेद ओर देश भेंदसे 
इनमें अन्तर भी पड़ जाता है गोके सोलह सेर दूध में एक सेर 
थी ओर भेंसके सोलह सेर में सवा सेर घी निकलता है परन्तु 
भमि और तण अर्थात्‌ चारेके भेद से न्यन अंधिक भी होता है 
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इसलिये इन सब बातों को अपने अनुभव से ही ्श्चय करलेवे 
रेशम कपास शण आदि का सुधारना लोढना आदे कंघी 
लगड़ीं बहरी आदि (्लियों से करावे जो थोड़ी मजूरी पर 
करदेंवें बालक ढुड अन्धे भूखे आदि मनुष्यों से भोजन 
आदि देकर काम करालेबे मर्ता विदेश में गया होय तो ये सब 
काम सावधान होकर खत्री कराया करे सूत्रों का व्यवहार भी 
भली भांति जाने अलसी और कपास में पांचवां भाग सूत 
बेठता है रुई के धुनने से तेईसवां भाग घदजाता है परन्तु 
घुनियां 5 कर न उड़ा देवे और छिपा भी न लेवे अच्छे सूत्र: 
का बख्र बनाने से पचासवां माग घटता है परन्तु माड़ी देकर 


तंत॒वाय उसमें दशवां अथवा ग्यारहवां भाग बँधादेते हैं और 
सूत्रके मोटे महीत होने पर भी घटती बढ़ती देखी जाती है. आर 
९ः हे बातोंको कप आम मम 

बुनवाई >रनक भी सूत्रके ऊपरही है इन सब बातोंको जो गहस्थ 
पुरुष मलीमांति जाने ओर देशकालके अनुसार सब व्यवहार 
सममे वह सुखसे रहता है॥.....  .रः 
_बारहवां अध्याय। 

हर गृहस्थकी स्रीके आचरण॥ डे 
: ब्रह्माजी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों ! 5० ख्री प्रभात सबसे 
पहिले उड़े और रात्रिकों सबके पीले मोजन करें और पांडे ही 
सोबे और आवश्यक कार्य के विना घरकी देहली के बाहर पेर 
न घरे जो बहुत प्रभात उठ बेठे तो भती के समीप बैठकर ही 
सब सेबकों को अपने २ कामकी आज्ञा देवे बाहर न जाय 
जब पति भी जग उठे तब वहांका आवश्यक कार्यकर घरके 
धंधे में लगे रात्रिके पहिले उत्तम वस्र भूषण उतार घरके काय 
के योग्य व पहिन सावधान हो सब काम करे पहिले रसोई 
है मन 2 चूल्हेकी लीप पोतकर स्वच्छ करे और रसोई के 
पाओंको मांजि घोय ओर पोंछ्कर वहां रवंखे और भी संब रसोई 





्च्याः हे 


प॒वोर्ड । ३७ 
की सामग्री वहां इकटठी करें रसोइका स्थान भी. न तो अति 
गप्त न बहुत प्रकट स्वच्छ विस्तीण और जिसमें धर्आ न 
हाय ऐसा होना चाहिये दूध दही के वतनाकों सीपी रस्सी अ- 
थवा दक्षकी त्वचासे खब रगड़कर धोडाले पीछे घपमे सखा- 
लेबे जिससे दही दूधमे कुत्र विकृति न होय बुरे पांत्रामें दही 
दध बिगड़ जाते हैं घी दही दध छाठ आदिको सावधानी से 
रवखे फिर स्नानादि आवश्यक कृत्य करके पतिके लिये अ- 
पने हाथसे रसोई बनावे ओर यह विचार करे कि कौनसा 
पदार्थ उनको प्रिय हे अग्नि की ढदुड्धि किस भोजन से होती 
है क्या पथ्य हे क्या अपथ्य हे ओर आरोग्य देनेहारा देश 
कालके अनकल कोन भोजन है यह सब विचार कर प्रीति- 
पर्वेक रसोई बनावे ओर रसोई के स्थान में ऐसे वेसे खरी प्‌ 
रुषों को न आनेदेवे इस विधि रसोई बनाय सब पदार्थों को 
रूच्छ पात्रों से ढक बाहर आकर शरीर का प्रस्वेद पॉल गन्ध 
ताम्बल माला वस्र आदि से अपने को थोंड़ासा भषित करे 
फिर भोजन के लिये पति को बुलाय सब प्रकार के व्यंजन 
भात रोटी मिठाई आदि परसे जो देशकाल के विपरीत न 


हो ओर जिनका पररू र विरोध भी न हो जेसा दूध ओर ल- 
बणका है पति के भोजन समय आप पंखा लेकर धीरे धीरे 
पवन करे ओर जिस पदार्थ पर पतिकी अति रुचि देखे बह 
ब्योर परसे इस भांति पतिकों भोजन करांवे सब सपल्षियों 


को अपनी सगीर्बा मान जाने ओर उनके सन्तानों को 


ज्यपने सन्‍तान से भी अधिक प्रिय समझे उनके भाई बन्धओं 
को अपने भाइयों के बराबर माने भोजन वखस्र अभ्यडू: 


भूषण ताम्बूल आदि. जबतक सपलियों को न दे लेवे तब 
तक आप भी न ग्रहण करे जो सपत्नी के अथवा अपने घर 


में ओर किसी मनष्य के कुछ रोग होजाय तो उसकी भली 


९2८ भविष्यपराण भाषा। 


विधि चिकित्सा करावे नोकर बन्धु सपर्लो आंदि को ढुंःखी 
देख आपमी दुःख पावे ओर उनको प्रसन्न जान आपभी सख 
माने घरका सब ठत्तान्त पति से एकान्त म सुना देवे परन्त 
सपत्रियों के दोष न कहे जो कोई व्यभिचार व्यादि बड़ा दीष 
देखें कि जिसके गुप्त रखने से कुछ अनर्थ हो ऐसे दोषको:अ- 
वश्य पति से कह देंवे ढुर्मगा जिसका पति सदा तिरस्का 

करे और सनन्‍्तानहीन हो ऐसी सपत्नी को भी सदा आश्वासन 
करे ओर भोजन वख भष॑ण आदि से दुःखी न होने देवे ओर भी 
जो किसी नौकरके ऊपर पति कोप करे उसका भी आश्वासन 
हद परन्‍त पहिले यह विचारलेवे कि इसका आश्वासन 
करने से कछ हानि न होय जो देखे कि बहुतकाल व्यतीत हो- 
गया ओर मेरें कोई सन्‍्तान न भया तो पति को दूसरा वि 
वाह करने के. लिये समझाय श्रीति से अपने हाथ पतिका वि- 
वाहकरे और नई सपली को छोटी बहिन के समान जाने ओर 
उसके भाई बन्धओं का आदर प्रसन्न-चत्त हाकर करे ओर माता 
की भांति घरके सब काम उसको सिखावे आर सार्यकाल के 
समय मली भांति शउद्भार कराय रात्रिको पतिके समीप पहुंचाय 
देने इस प्रकार सब रीति से पतिको प्रसन्न रक्‍्खे क्योंकि ख्रियो 
. का देवता पति है वर्णोंका देवता ब्राह्मण आह्मणों का देवता 
पअ्रग्नि और प्रजाओं का देवता मेघहे खतियोंका त्रिवर्ग प्राप्तिके 
दो उपाय हैं एक तो सब प्रकार से पतिकों भ्रसन्नरखना दूसर 
आचरण शडचित्त के अनकल चलने से जैसी पतिंकी त्ीति 
स्रीपर होती है वैसी न रूपसे न योवनसे ओर न उत्तम -28- 
द्वार करने से होय क्योंकि प्रायः देखते हैं. कि उत्तम रूप और 
'तरुण अवस्था करके यक्क.खी भी पति के विपरीत. आचरण 
कर दोमांग्य को प्राप्त होती हे ओर अति कुरूुपा ओर अवस्था 
से हीन भी पति के चित्तके अन॒कल चलनेहारी सुंख भोगती हैं 





पवार । 2६ 
इसलिये पति के चित्त का अभिप्राय भलीमाँति समभना 
ओर उसके अनुकल चलना यही ख्रीके लिये सब्र सुखोंका हंतु 
है जब जाने कि बाहर से अब पति को आनेका समय 
तब घरको स्वच्छ कर उत्तम आसन बिछ्वाय सावधान होकर 
बेटे और पतिके आतेही अपने हाथ उनके चरण घधोय आसन 
पर बेठाय पंखा ले धीरे २ पवन करे ये सब काम दासी आदि 
से न करांवे अपने बन्ध ओर पतिके बन्वआंका सत्कार आदि 
पतिकी इच्छानसार करें अथात्‌ जिसपर पतिकी रुचि न 
देखे उससे अधिक शिष्टाचार न करे कोई कुलीन कर पृ च्प्र- 
पनी कन्या से उपकारकी आशा नहीं रखता ओर जो रक्‍खे 
वह अधम पुरुष होताहे कन्या विवाहि कर फ़िर उससे अ- 
पनी द८त्तिकी इच्छा करना यह महात्मा और कलीन पृरुषों 
की रीति नहीं यह मार्ग नट भांड दास आदि नीच मनष्यों 

इसलिये ख्री के बन्ध केवल प्रीति के लिये व्यवहार रकखें 
आर यथाशक्कि कब देते भी रहें उनसे आप कोई वस्त लेने 
की इच्छा न रक्‍खें इस प्रकार जो खत्री सदृठत्तको जान सब 
बात करे वह पति ओर उसके सब बन्धओंको सम्मत होती हे 
प्रन्‍त पतिकी प्रिया ओर सशीला होकर भी स्त्री को लोका- 
पवाद से डरना चाहिये क्यांकि सीता आदि उत्तम ख्तरियोंको 
भी लोकापवाद होजाने से अनेक भांति के ढुःख भोगने पड़े 
उत्तम आचरणवाली स्त्री भी जो बुरा सद्ग करे अपनी इच्छा 
से चाहे जहां चलीजाय उसके अवश्य कलद्डः लगताहे ओर 
भाूठा दोष लगने से भी कुल कलट्डित होजाता है उत्तम कुल 
की खियोंको ये बातें आवश्यक हैं कि किसी भांति अपने 
कुलकों दूषित न होने देना पतिके धमे अथ्‌ आर काम का 
साधन करना ओर सन्‍न्तति स्थापन करना बरे आचरणवाली 
सखी अपने कलोकों नरकमें डालती हैं और भले आचरण 


५० भविष्यप्राण भाषा । 
वाली नरकमें गिरे हुओंको भी निकालती हैं पतिके चित्तको 
अनकलता ओर शुद्ध आचरण ये दोनों स्त्रियों के भूषण हैं 
सवर्ण रल्आदि भषण तो केवल शरीरपर बोभ लादना है 
जो खी पतिको और लोकको मलीमांति आराधन करे अर्थात्‌ 
पतिके चित्तके अनकल चले और लोक व्यवहार भली भांति 
सममभ उसके ऊपर आचरणकर कीर्ति सम्पादन करे किसी 
भांतिका कलड् अपनेको न लगने देंवे वह नारी धर्म अथे 
आर कामको निर्विन्न पाती हैं ॥ 
तेरहवां अध्याय । ः 

प्रोषितपतिका आचरण छोटी बड़ी सपक्लियोंका परस्पर बतेना॥ 

ब्रह्माजी कहते हैं कि हे मनीश्वरो ! अब हम प्रोषितपतिका 
अर्थात जिसका भर्ता परदेश में गयाहो उरछे आच- 
रण कहते हैं पति जब विदेश में गया होय तब बहुत भुषण - 
न पहिने मड़ल के लिये एक आधघ करत्सत्र नथ आदि पहिने 
रहे पतिने जिस कामका आरम्भ किया हो उसको अपनी 
शक्षिके अनसार करतीरहे देहका अधिक संस्कार न करे 
केशोंकी एक बेणी रकक्‍्खे रात्रिको सास आदि पथ्य सत्री के 
समीप सोवे बहुत खर्च न करे त्रत उपवास आदि करती 
रहे पति का ठत्तांत सदा पछती रहे नित्य उसके आने 
की बाट देखे ओर विदेश में उसके कल्याण के लिये नित्य देव- 
प॒जा आदि शभकमे करती रहे जाति बिरादरी में किसी के घर 
ने जाय जो आवश्यक काये होय तो अपने बड़ोंकी आज्ञा ले 
घरमें से किसी शिष्ट दासी आदिको सद्ुकर जाय परन्तु वहां 
बहुत काल न ठहरे और स्नान भोजन आदि भी न करें जब 
पति विदेश से आजाय तब सुन्दर वख्र मषण पहिन देव- 
ताओ के जो उपयाचितक अथांत्‌ मन्नत मान रक्खी होयें 
सब पूरी करदेवे अपने से बड़ी सपत्नीको माताके समान जाने 


न 





पवार । ५१ 
आर उसके सनन्‍्तान को अपनी सन्तान सेभी अधिक माने 
पि.६; घरसे जो कुछ वस्तु आवे पहिले उसको देंवे वह भी 
थाड़ीसी ग्रहरा करले और वाक़ी को भलीभांति रखदे जब २. 
छोटी को उस वस्तु की अपेक्षा हो तब २ देती रहे छोटी सपल्नी 
के दिये हुये पदार्थ को अनादर न करे सपलियों में परमद्देष 
होजाताहे परन्तु बद्धिमती ख्री अपने उदार आचरण से कभी 
हेष नहीं होनेदेती हैं ऋतुस्नान; अनन्तर बड़ी सपल्ली की प्रे- 
रणासे है उसी से अपना श्र करवाय लज्ञजासे संकुचित 
होती हुईं पति के निकट जाय ओर वहां जाय एकान्त में उस 
समय के योग्य हावभाव और बातचीत से पतिका मन हरलेबे 
ओर प्रभात उठकर लज्ित हुईं २ बड़ी सपत्नीके समीप जाय. 
ओर सदा उसके साथ प्रीति रक्खे परन्तु अपनी बुद्धिमानी 
से पतिको अधीन करलेवे सब काल में लज्जा खीका भूषण है 
परन्तु एकानर में पति के समीप प्रगल्भता ही परम भषण हे 
प्रातन्भे सब भकारर अनुकूल करके भी बड़ी सपत्नी आदि 
का गोरव ओर आदूर न्यून ने करे ओर घरके काम में जो पति 
आशा दे मे उसमें ऐसी बुडिमत्ता करे कि सपलीकी अआज्ञा 
वेले' ओर वह यही जाने कि मेरीही आज्ञासे काम करतीहै बड़ी 
सपल्नी भी जब देख कि पतिका चित्त इसमें आसक्क होगया है 
तब कुछ क्षोम न करे ओर अपनी बेटी के समान उससे प्रीति 
रकक्‍्खे इसी से उसकी बड़ाई ओर पतिकी अनुकूलता होती है 
मन वचन कम करके पतिकी अनुकूलता करे किसी भांति पति 
के आगे उद्तपना और हेष प्रकट न करे इस पकार सो- 
भाग्यकी ठड्धि होतीहे ओर पतिकी अतिप्यारी नारी से विरोध 
करने से पति से देष होजाता है इसलिये बड़ी ख्री पति से ओर 

(2 रक्‍्खे घरका सब काम मन लगाय करे नोकरों 


सपल्ली से प्रीति रक | नो 
का भरण पॉषण ओर पृज्योंकी पूजा मलीभांति करती रहे 





ने 


५२ भविष्यपुराण भाषा । आके 
ओर सब प्रकार से अपने शीलकी रक्षा रकखे वह इस लोकमे 
ओर परलोक में सुखपाती है ओर यश कमाती हैं॥ 
चौदहवां अध्याय।. .___ 
 दर्भगाको योग्य आचरणुका उपदेश जिससे पति अनुकूल होजाय 0. 
५ द है ० हर 2 टुर्भगा है ९ 
ब्रह्माजी कहते हैं कि हे :ऐीश्वरो | अब हम दुर्भगा अथांत 
जिसपर पति अतिक्रोधयुक्त हो ओर कभी उसका आदर न 
करे उसके लिये जो आचरण योग्य है उसका वर्णन करते हैं 
दर्भगा खी त्रत उपवास आदि फैयाकरे ओर जिसदिन कुछ 
विशेष कृत्य घरमें हो उस दिन सब काम प्रीति से करे अपनी 
निन्‍दा सपल्नियों की प्रशंसा करे ओर भर्ता.के आगे कभी इषो 
अकट न करे और सदा यह कहती रहे कि मेरी सरीखी खी को 
यही बहुत कुछहै ककि ऐसे उत्तम पतिकी भायां कहातीहूँ भूषण 
उत्तम व आदि सदा पहिने रहे परन्तु बहुत उदतमी न 
बने शरीर का हाथ पेरों को दांतों को अतिस्व॒च्छ रक्खे | 
तसीदत्ति धारणकर सब सपल्रियों में रहे अर्थात्‌ जेसे वेतका 
दक्ष बढ़े वेग से आतेहये जल में मुकजाता है ओर जलका 
वेग निकलजानेपर फिर खड़ा होजाता है ओर आनन्दसे उसी 
स्थानपर बनारहता है और जो ढक्ष नहीं भुकते वे जड़से उ- 
खड़कर जलके साथही बहे चलेजाते हैं इसका नाम बेतसी- 
टत्ति हे जो पतिकी बहुत प्रिया हों उससे बहुत स्नेह: रक्खे 
जिस कार्य में पतिकी इच्छा देखे उसको करे भरडार वस्त्र च्प्रन्न 
ताम्बूल गन्ध औषध पान के द्रव्य आदि को आज्ञा विना 
हाथ न लगावे और घर में भाड़ देना चोका लगाना त्प्रादि 
काम आज्ञा विना भी करे सपल्ली के सन्‍्तानों की स्नान 
वख भूषण भोजन आदि से सदा शुश्रूषा करती रहे - जाति 
से कोई स्त्री दु्नगा अथवा सुभगा नहीं है उत्तम ख्रीभी 
भतों के चित्तका अभिप्राय न जानने से उसके प्रतिकूल 


पवाद्ध । पे, 
चलने से और लोकविरुद्ट आचरण से दुमंगा ह जाताह 
ओर पंति के अनुकूल चलने से सुभगा होती है इसलिये 
सब अवस्था में मन वचन कर्म करके पति के चत्तक अनु- 
कूल चले जिस सपन्नीकी पति इच्छा करे उसको पति से 
मिलाय देवे पतिकी प्रियां जो लानवती ह ३६ होय तो उल्श्ते 
समभाय क्रोध शान्तकर पति के अनुकूल करदेवे पेर दबाना 
पगोकी मर्दन करना शिर > लना आदि भलीमभांति सीखे और 
बतिंकी सेवा करे अंगोका संवाहन अथात दबाना तीन प्रकार 
काहै रद मध्य ओर गाढ़ भुजा ऊरु कटे एछ कंधे शिर ओर 
पैरों में गा मर्दन करना चाहिये अर्थात्‌ इनको +रस दबावे 
इनके विना और अंगों में मध्यम ओर नीचे अंग ना मि मम- 
स्थान हृदय गल कपोल आदिं में म्दु संवाहन करे अर्थात्‌ 
इन अंगोंकों धीरे २ दबाव जो पति जागता होय तो गाद मदन 
करे आधा सोया होय तो मध्य ओर भलीभांति सोगया होय 
तो महू मर्दन करे अथवा न करे ऐसी यक्तकि से अंग संवाहन 
करे कि पतिकी आनन्द होय रोमाश होजाय ओर दबांते २ 
निद्रा: आंजाय सोता होय चाहे बेठा होय॑ जंब ' (तका एकात 
में देखे तब उसके अंगोंको मर्देन करे ओर जिस ध्पेगके मदन 
करने से आंख मंदे रोमाञ्न होय कामका उद्दीपन होय उस 
आग को विशेष करके दबांवे ओर उरुमूल को तथा जिस 
अंगपर: पति बार २हाथ रक्खे उस अंगको मलीभांति धीरे 
संबाहन करे इस भांति जो दुर्भगा खी भी पतिकों सेवन करे 
वह पतिको #द८त्म करलेती है ओर संसारके सुख भोगती है 

ओर तिंवर्ग पाती है॥... क्‍ 


.... ० पन्द्रहवांअध्याय। रे 
तिथियों के ब्तकी विधि, प्रतिपदा ब्तका .माहात्म्य ऐ 


समन्‍त मनि कहतें हैं कि हे रांजा शतानीक ! इस प्रकार 


५७ भविष्यपुराण भाषा । 

खियोंके सम्पूर्ण लक्षण और सदाचार ऋषियों के प्रति कह 
कर ब्रह्माजी हिमालयको गये ओर सब ऋषिभी प्रसन्न होते 
हुये अपने २ आश्रमको जाते भये हे राजा | यह खीलक्षण ओर 
ख्री का आचरण जान आगे जो कुछ ग्हस्थी को करना चाहिये 
वह हम वर्णन करते हैं वैवाहिक अग्नि में गह्यकर्म करना चाहिये 
गहस्थी के घर पंचसूना अर्थात्‌ जीवहिंसा के स्थानहें वहां जीव 
मरने से गहस्थ स्वगंकों नहीं जाता उखली चक्की चुल्हा मा- 
जनी अर्थात्‌ काड ओर उदकंभी अर्थात्‌ जलका घड़ा इन 

पांचों ं में 0 का >> चल कर 6. 4६५ 

गे स्थानों में जीवहिंसा होतीहे उस हिंसा दोषकी निद्धत्ति 
के लिये पांच महायज्ञ गहस्थी को अवश्य करने चाहिये 
त्रक्षय३ पित्यज्ञ देवयद्ा भूतयज्ञ और अतिथियज्ञ वेदपाठ 
को ब्रह्मयज्ञ कहते हैं तर्पणका नाम पिठयज्ञ हे होम देवयज्ञ 
कहाताहे भूतयज्ञ बलिवेश्वदेव की संज्ञा है और अतिथियज्ञ 
धभ्यागत के स॒त्कारको कहते हें इत पांच यज्ञों को जो नियम 
से करे वह घरमें बसकर भी पंचसूना दोषों से लिप्त नहीं 
होता ओर जो समर्थ होकरभी न करे वह ढथा जीता है 
श्वास लेताहुआ भी मरेके समान है इतना सुन राजा शता- 
नीक ने पूदा कि महाराज जिस ब्राह्मणके घरमें अग्निहोत्र 
नहीं वह झतकके समान होताहै यह आपने कहा परन्तु बह 
देवप॒जा आदि क्योंकर करें देवता पितर उससे संतुष्ट केसे 
होयेँ ओर उसका उद्धार किस विधि होय यह आप मेश स- 
न्देह निरत्त करें यह राजा का प्रश्न सन समन्‍्तु मुनि बोले कि 
हे राजा ! जिन ब्राह्मणों के घर में अग्निहोत्र न हो टनका उ- 
डार्‌ व्रत उपवार दान देवता की स्तुति ओर देवभकति आदि 
से होता है और जिस देवता की जो तिथि हो उसमें उप- 
वास काने से वह देवता विशेष करके प्रसन्न होता है यह 








पवचाद । पैड 
तिथियों के दिन जो अलग २ भोजन होयेँ और उपवास 
विधि यह सब आप वर्णन फरे जिसके करने से संसार के 
जीव पाप से मक्क हजायेँ यह राजा का वचन सन समनन्‍्त मनि 
ने कहा कि हे राजा ! तिथियों की विधि हम दर्शन करतेहें 
जिसके सुनने से भी पाप कट्जायँ प्रतिपदा के दिन क्षीर का 
भोजन करे पुष्पों का भोजन छितीया को लवणरहित भोजन 
ठलतीया को तिल चतर्थी को क्षीर पंचमी को फल षष्ठी को शाक 
सप्तमी को बिल्व अष्टमी को पिष्ठट नवमी को अग्निविना सिद्ध 
किया भोजन दशमी को घत एकादशी को खीर हादशी को 
गोमतन्र त्रयोदशी को यव चत॒दशी को कशाका जल पोर्ण- 
मासी को ओर संग चावल आएदि हविष्य भोजन अमावास्या 
को करे यह सब तिथियों के भोजन की विधि हे इस विधि सेजो 
एक पक्ष भोजन करे वह दश अश्वमेध यज्ञों के फल को प्राप्त 
होय एक मन्वन्तर स्वर्ग में रहता हे ओर गैँधर्वों सहित अ- 
प्सरा उसके आगे नाचंती गाती हैं जो इस विधि से चार 
महीने भोजन करे वह सो अश्वमेध ओर सो राजस जसूय यज्ञ 
का फल पाय स्वगे में जाय गंधव ओर अप्सराओं करके 
सेवित दो मन्वन्तर आनंद से निवास करता है आठमहीने पर्यत 
जो इस विधिसे भोजन करे वह हज़ार यज्ञों का फल पावे ओर 
चोदह मन्वन्तर स्व में निवास करे जो एक वर्ष इस भो- 
जन के नियम से व्यतीत करे वह सर्यलोक में कई मन्वन्तर 
सुख से निवास करे ब्रह्मचारी ग्रहस्थ वानप्रस्थ स्त्री पुरुष 
शद्रञादि सबं इन तिथित्रतों के अधिकारी हैं इन ब्रतों का 
आरम्भ आश्विन की नवमी माध की सप्तमी वेशाख की दे- 
'तीया कात्तिककी पर्णिमा से करे इनका करनेहारा सर्यलोक॑ को 
जाता है जिन पुरुषों ने पूवजन्म में ब्रत उपवास आदि किये. 
दौने दिये अनेक प्रकार से ब्राह्मणों को संतष्ठ किया मातापिता 


५६ भविष्यपुराण भाषा । कल 

ओर गुरु की शुश्र॒ुता करी तीर्थयात्रा विधिसे करी वे पुरुष स्व 
में बहुत काल रहकर जब भूमिपर जन्म लेते हैं तब उनके 
चिह्न प्रत्यक्षह्वी देख पड़तेहेँ हाथी घोड़े पालकी रथ सुवर्ण 
रल कंकण केयूर हार कुंडल मुकुट उत्तम कक पुन्दर सुन्दर 
ख्री अच्छे सेवक आदि उनको मिलते हैं आधि व्याधि से 
रहित होकर बहुत आयुष भोगते हैं ओर पत्र पोत्रादिका सुख 
देखते हैं ओर वन्दीजनों के स्तुति शब्द से सोतेहये उठते हैं 
ओर जिनने ब्रत दान आदि सत्कर्म नहीं किये वे काणे अंधे 
लँगड़े कुबड़े गूंगे रोग ओर दरिद्र से पीड़ित होते हैं यह ही पुण्य 
ओर पाप की प्रत्यक्ष परीक्षा है इतनी विधि सुमंतुम॒नि से सुन 
राजा ने कहा कि महाराज आपने संक्षेप से तिथियों का व 
णन किया अब यह वर्णन कीजिये कि कोन देवता की किस 
तिथि में पूजा करनी चाहिये ओर त्रतआदि किसविधि से करने 
चाहिये कि जिनके किये से यज्ञों का फल प्राप्त होय यह राजा | 
का प्रश्न सुनि मुनि कहने लगे कि हे राजा ! तिथियों का 
रहस्य पूजा का विधान फल नियम देवता अधिकारी हम 
कहते हैं आप श्रवण करें यह सब आज तक हमने किसी से 
नहीं कहा है पहिले संक्षेप से हम सष्टि का वर्णन करते हैं प्र- 
थम परमार-। ने जल उत्पन्न कर उसमें अपना वीर्य डाला 
जिससे एक अण्ड बनगया उस अरड से ब्रह्मा उत्पन्न मये 
ओर सष्टि करने की इच्छा कर अरड के एक कपालसे भूमि 


ओर दूसरे से आकाश रचा ओर दिशा उपदिशा देवता दानव- 


आदि रचे ओर जिस दिन यह सब काम किया उसका नाम 
प्रतिपदा रक्‍्खा सब तिथियों में ब्रह्माजी ने इसको प्रवर अ« 
पे, उत्तम बनाया सब तिथियों के प्रारम्भ में अतिपादन 
किया और सब तिथियों का पद इससे आगे भया इसलिये 
इसका नाम भतिपदा रक्‍्खा हे राजा ! अब इस तिथि के उप- 


२ 


पूर्वा्ध । 


वास ओर नियमों का हम वर्णन करते हैं प्रतिपदा के दिन 
यथाशाक्ि दुग्ध ब्राह्मण को देवे और पीछे यह कहे कि ब्रह्माजी 
मर ऊपर प्रसन्न होयँ ओर आप भी क्षीरही भोजन करे इस 
एक वर्ष ब्रत कर अन्त में गायत्री सहित ब्रह्माजी का 
जन कर त्रत समाप्त करे इस विधि ब्त करने से सब पाप दूर 
होते हैं ओर सुन्दर अप्सराओं करके यक्क दिव्यरत्रों से जड़ा 
हुआ सुवर्णका विमान ब्रह्माजी उसको देते हैं जिस" बैठ- 
कर सब लोकों में जासक़ा है इस भांति हे । स्वर्गंआदि 
लोकों में निवासकर एथिवी में जन्म लेता हे तब भी दशजन्म 
तक वेद विद्याका पारगामीः धनवान दीर्घायष आरोग्य भोगी 
आर यज्ञ करनहारा ऋह्मछ होता है विश्वामित्र मुनि. मे आ्ाह्मछ 
होने के लिये बहुत काल तक घोर तप किया परन्त ब्राह्मण न बने 
तब नियम से प्रतिपदा का बत करनेलगे इससे थोड़े काल में 
ही प्रसन्न हो ब्रह्माजी ने उनको ब्राह्मण बनादिया क्षत्रिय 
वेश्य शूद्र आदि कोई इस तिथि का त्रत करे वह सब पापों 
से मुक्त हो दूसरे जन्म में ब्राह्मण होता है. यह प्रतिपदा का 
रहस्य हमने वर्णन कियाहे हेहय तालजंघ तरुष्क पवन शक 
आदि स्लेंच्छ जाति के मनुष्य भी इस बतसे ब्राह्मण सक्के 
हैं यह तिथि पंरमपुरथ ओर कल्याण की देनेहारी है जो इसके 
साहात्य को भी पढ़े अथवा सुने वह ऋद्धि ठद्धि ओर कीर्ति 
पाकर अन्त में सदूगति पाता है॥ ले पु 
सालहवा अध्याय।..... 

श्ह्माजाके पूजन वे मंदिरिबनाने व दुग्धादिद्वव्योंसे स्नानकरानेका फल ॥| 
| शतानीक पूछते हैं कि हे सुमंतुमुनि ! प्रतिपदाका कल्प 

त्रह्माजी के पूजन का विधान ओर पूजनका फल आंप विस्तार 
लें वन करें यह सुन सुमंतुमुनि कहने लगे कि हे राजा ! पर्व 
काल में जब सब स्थावर जंगम जगत नष्ट हुआ ओर सर्वत्र 





भू भविष्यपराण भाषा । 
जलही जल होगया उस समय ब्रह्मांजी उत्पन्न भये ओर आं- 
नेक प्रकारके देवता मत मनष्य नदी पर्वत समद्र आंदि उनने 
सिरजे इससे ये सब देवताओं के पिता ओर और जीवोॉके पिता- 

ठहरे इसकारण इनकी सदा पजा करनी चाहिये येहीं जगंत 
को उत्पन्न करते हैं ओर संहार करनेहारेभी येही हैं रुद्र इनंके 
मनसे उत्पन्न भये विष्ण वक्षस्स्थल से ओर अपने २ अज्ञो 
सहित चारोवेद इनके चारों मर्खों से निकले हैं सब देवता देत्य 
गन्धवे यक्ष राक्षस नाग आदि इनकी पजा करते हैं सम्पूर्ण 
जगत्‌ ब्रह्ममय ओर ब्रह्मामें स्थितहे इसलिये ब्रह्माजी सबके 
पज्य हैं जो ब्रह्माजीको भक्कि से नहीं पजता वह राज्य स्वर्ग 
आर मोक्ष कमी नहीं पाता ये तीनों पदार्थ इनके सेवन से 
[“एं६ है इसकारण सदा प्रसन्नचित्त हो ब्रह्माजीकी एजा करती 
चाहिये ब्रह्माजीका पुजन बिन किये भोजन करने से प्रांणों 
त्यागंदन अथवा नरक” गिरना अच्छाहे जो भक्ति से सदां 
ब्रह्माजीका पूजन करे वह मनुष्यरूपमें साक्षात ब्रह्माही हे ब्रह्मा 
जीके पूजन से अधिक कोई पुण्य नहीं यह सममक सदां 
ब्रह्माजीका अचेन करता रहे ऐसे परुषके दशन और स्पश से 
इकौस कुलोंका उद्भार होजाता हे “छाह्दीको पंजनेहारा मं 
नुष्य बहुत काल अ्रह#छ७४, में निवासकर मत्यलो 








तक में जन्म 

तब चक्रवर्ती राजा अथवा वेद वेदांगका पांसरथा>ी क- 
लीन ब्राह्मण होय न तो बड़े कठिन तपोंसे ओर न यज्ञोंसे कछ 
भयोजनह केवल ब्रह्माजीकी पूजासे ही सब पदार्थ मिल सक्के 
हैं मी ईंट काष्ठ अथवा पत्थरों से जो ब्रह्मॉजी को मन्दिर 
बनावे वह अपने इक्कीस कुलों सहित ब्रह्मलोकमें निवास करे 
ऋत्तिका करके मन्दिर बनाने से कोटिग॒ण परय काछ ओर ईंट 
से मन्दिर बनाने करके होताहे और इससे दूना पुएय पाषाणों 
से मन्दिर बनाने करके प्राप्त होताहे जो क्रीड़ा करके भी ब्रह्माजी 








पवाड।.... घह 
के नामसे एक शाला बनवा देवे वह ब्रह्मलोकमें निवास करे ओर 
उत्तम अप्सराओं करके युक्त पुष्पमाला मोतियों के हार घेटा 
क्ा>र दोला आदि से भषित मधर शब्द करनेहारी किंकि- 
णियों की मालाओं से अलंकृत ओर सब ऋतुओं. में सुख 
द्रेनेहारा विमान पाताहे और उसमें बेठ सब उत्तम लोकों में 
देवताओं के साथ विहार करताहे ब्रह्माजी के मन्दिर में जो 
छोटे जीवॉंको बचा--र धीरे २ भाड़ देवे वह. चान्द्रायण व्रत 
का फल पाता हे. बखसे जल छान जो मन्दिर में .लेपन 
घआर जीवोंको बचा वह भी चान्द्रायण के फलका भागी 
गेताहे जो एक पक्ष तक-ब्रह्माजी के मन्दिर में जीव रक्षापू्वक 
भाड़ लगार : उःछोहन करे वह सो कोटि यगसे भी अधिक 
ब्रह्मतलोक में , निवास: करताहे ओर उसके अन्त. में भमिफर 
स्याय सब गयणों करके यक्क धर्मात्मा राजा होताहे जो कंपट 
से भी ऋ्छठ्े के मन्दिर में माजेन आदि करे वह भी ब्रह्म- 
लोक.पावे जब तक भक्तिसे. ब्रग्माजी का. पूजन न करे तब _ 
तकही संसारमें भटकेताहे जेसा मनप्य-का चित्त विषया-म 
मग्न होता डे: ऐसा: जो ब्रह्माजी में लगे तो कोन पुरुष म॒क्ति 
न पावे जो ब्रह्माजी के मन्दिर का जीणोॉडार करें अथात 
फूटेटूटे मन्दिर को सुधरावे वहभी ब्रह्मलोक में निवास करे 
ब्रह्माजीके समान देवता गरु ज्ञान ओर तप कोई भी: नहीं 
प्रतिपदा आदि सब तिथियों में भक्तिसे ब्रह्माज़ी का पूजन 
करे ओर प्ररेसासी को. शिशे८ करके पूजाकरं शंख भेरी आदि 
के शब्दों सहित आरती करे. ओर गीत रृत्यमी करांवे इस 





लोकमें निवास करे और आनन्द भोंगे कपिला गोके - पञ्म- 
गठय और कुशाके जलसे वेदमन्त्रों करके अह्माजी को स्नान _ 
करावे इसका नाम ब्रह्मस्नान है ओर ओर स्वानों से सोगुया 


६० भविष्यपुराण भाषा । को से 
पुण्य इसमें अधिक है देवकार्य ओर अग्निकार्य के लिये ज्ञान 
हाण क्षत्रिय और वेश्य कपिला गौको रक्खें शूद्र कमी कपिला 
को अपने घरमें न जावे जो श॒द्र कपिला का दुग्ध पान करे 
वह महाधोर रोरव नरक में गिरे ब्रह्माजीकी मतिकों सुग्नन्ध 
तैलसे अम्यंग करे तो करोड़ों वर्षों के किये प्रापासे मुक्त होय 
लय, को घतसे स्नान करावे तो अनेक जन्मों के पाप 
दग्ध होजायेँ प्रतिषदा के दिन जो घतसे स्नान करोवे-वह 
कीस कलका उदारकरें सवर्ण वख्र आदि से भषित दशहज़ार 
सकता गो वेदवेत्ता आह्मणों को देने से जो पुण्य होता है वही 
पराय ब्रह्माजी को दग्ध करके रनान कराने से प्राप्त होताहे एक 
बर भी जो पुरुष चारसेर दूध से ब्रह्माजी को स्नान करादेव 
बह संबर्स के विमान में विराजमान हो ब्रह्मलोक. को सिधारे 
दही से स्नान कराय * प्णलोीक पावे शहद से नहवाय चीर- 
जावे इख के रससे स्नान कराय सूर्यलोककी प्राप्ति 
होथ फलोंके रससे जो स्नान करावे वह सब पापों से मुक्कह्े 
ब्रह्मलोक में निवास करें जो पुरुष वख से छने हुये जल करके 
ब्रह्माजी को स्नान करावे वह सदा ठत्तरहे ओर अन्त में ब्रह्म" 
लोक पावे सर्वोषधियों के जलसे स्नान कराय बह्मलोक चन्द 
के जल से स्नान केरांय रुद्लोक और गड्भाजल से स्नांत 
कराय विष्णलोक पाबे कमल के पृष्प नीलकलल पाटला 
करवीर मांलती बाण आदि पुष्पों से स्नान कराने से चन्द्र 
लोककी प्राप्ति होती है कपूर ओर अगर के जलसे स्नान करावेः 
अथंका गारद्दाएन्त्र से सो बार जलको अभिमंत्रित करे उस 
से स्नान करावे तो ब्रह्मलोक पावे शीतल जल से अधेवा- 
 बरोष्णदुग्ध अथात्‌ थनसे निकलते २ -गरमःर कॉपेलाः 
. केहुँथ॑ से स्नान कराय पीछे घृतसे स्नान करांवे तो सब पापों: 
: से मुक्त होजाय ये तीनों स्नान कराय भाकिसे पजाकरे तो हज़ारः 















 पवाचछ। द्व्व 
अश्वमेधका फल पावे झत्तिका के घटसे स्नान करावे तो 
एकगरण फल ताम्रके घट से सोगुणा चांदी के से लाखगुणा 
और सुवर्ण के कलश से ब्रह्माजी को स्नान कराबे तो कोटि- 
गण फल पावे ब्रह्माजी के दर्शन से उनका स्पशे करना उत्तम 
हे स्प्शेन सचज्चत आर न्श्््च्‌ से भी ६द्वस्नान जराधिक 
/लद्ायंक है कायिक वाचिक मानसिक पाप घृतस्नान करने 
से कटजाते हैं इस विधि स्नान कराय भक्ति से पूजन करे 
पवित्र वस्र पहिन आसन पर बेठ सम्यरण न्यास करे पहिले 
चार हस्त के विस्तार में एक अष्टदल लिखकर उसके मध्य 
में दादश दल .यन्त्र लिखे ओर पांच रह्ढों से उसको मरे इस 
. विधि यन्त्र लिखकर गायत्री के वर्णोका न्यास करें >स्तक से 
चर गोंतक प्रणव का न्यासकर तत्‌ को मस्तक में स-कों सख 
में वि-को कण्ठ में त+अंगसंधियों में व-हुदय में रे-दोना पांश्वों 
में ण-दक्षिणकुक्षि में यं-वामकुक्षि में भ>कटि और नामि में 
गो-जानओं मे दे-जंघाओं में व-चरणा में स्य-अगछा मे धो- 
ऊरुओं में म-जानआओं में हि-गह्य में घि-हृदयमें योयो-दोनोंओषछ्ठो 
त्रे,नशनासिका मे फ्र-नेत्रों में चो-अ्रमध्य में द-प्राण मे या- 
>्स्तक में और अन्त के त-को केशों में न्यास करे अपने देह 
ये न्‍्यासकर देवता के शरीर में भी करे केसर अगर चन्दु-: 
कपर आदिक करके यक्ल जल से गायत्नामन्त्र पढ़ सब पूंजा- 
याँ- को मार्जन करे प्रणव करके पीठस्थापन करे ओर प्रणव 
करके ही तेजोरूप ब्रह्माजी का आवाहन करे पद्ममें विराजमान 
चार मर्खों करके यक्न सब जगत के सिरजनेहारे श्रीत्रह्मांजी 
का ध्यान कर पजा करें गायत्री मन्त्र करके पाय अधे 
आराचलन स्नान गन्ध पष्प धपः दीप भांति भांति के नेवेद 
...पकेहये फल ताम्बुल आचमन आदि उपचारों से भक्ति करके 
.. ब्रह्माजी का पूजन करे पहिले मूल मन्त्र करकें ब्रह्द की. 








६ भविष्यपुराण भाषा । 

मर्ति कल्पना करे प्रथम देहशाडि के लिये तीन प्राणायाम 
कर पीठ में अनन्त कालाग्नि रुद्व ओर कूमेरूप विष्णु का 
ध्नकर उसके ऊपर कमल में विराजमान त्रह्माजी को ध्यावे 
ओर ऋग्वेद ? जर्वेद सामवेद अथववेद ज्ञान वेराग्य ऐश्वये 
और धर्म इनकी पजा दिशा विदिशाओं में कर शिक्षा.कल्प 
व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष उपवेंद इतिहास पुराण आदि 
का पूजन करे शिक्षा ओर व्याकरण का ब्रह्माजी के सम्मुख 
पूजन करे ओर बाक़ी चारों ओर पज प्रणव सहित महाव्या- 
हृतियों का पूर्वादि दिशाओं में पूजन करे ये व्याहति. ब्रह्माजी 
की शक्ति हैं इसलिये अवश्य पूजनीय हैं सात समुद्र नक्षत्र 
ग्रह ऋषि नाग गरुड़ देवता नदी कलपवेत आदि सब कीं 
यथायोग्य पजा करे पीछे शद्ध जल से -आचमन द्वेवे फिर 
शिखा नेन्न कवच ओर अख इन.चारों का न्‍्यासकर पूर्व आदि 
चारों दिशाओं में पूजत करे इस विधि भक्कि से पूजनकर विस- 
जन मुद्रा से ब्रद्माजीका विसर्जन करे ओर आपोहिष्ठा इस ऋक्‌ 
से हृदय ऋतंचसत्यं इससे शिखा उदुत्यं इस करके नेत्र. चि- 
त्रन्देवानां इससे अख मर्माणिते वमंणा इस करके कवच ओर 
गायत्री मन्त्र करके शिरका न्यास करे यह पषडंगन्यास है. गा- 
यत्रीमन्त्र मुख्य है ओर सब कम साधनेहारा हे इंससे ब्रह्माजी 
का पूजन प्रणवयक्क गायत्रीमन्त्र करके करे केवल - प्रणव 
कूरके ऋग्वेद आदि का पूजन करे आवाहन विसर्जन आदि 
गायस्री भहिपुर सन्त्रसे ही करे इस प्रकार जो परुष प्रतिपदां के दिन 














क्षिपूर्वक गायंत्री मन्त्र करके ब्रह्माजी का पूजन करे वेह चिर- 
कोल परयन्त ब्रह्मलोक में निवास करै॥ “7 
सतलेहप अध्याय । 


बक्काज़ीकी रथयात्रा का विधान; कात्तिकशक् प्रतिपदाकी प्रशंसा ॥| हि 
... सुभम्तुमुनि कहते हैं कि हे राजाशतानीक | कात्तिकमासः 





प्रवाडे ।.. ६३ 
में जो ब्रह्माजी की रथयात्रा करे वह ब्रह्मलोक को जाता है 
कार्तिक की पूर्णमांसी को झगचर्म के ऊपर सावित्री सहित 
ब्रह्माजी को विराज सब उपचारों से उनका पञन करे ओर 
उनके अग्रभाग में शांडिलीपुत्रकी पजा. करे जो ब्रह्माजी का. 
प्रमभक्त ब्राह्मण था ब्राह्मण भोजन कराय बड़े उत्सव से 
ब्रह्माजी को रथपर बेठावे और रथ के आगे शांडिलीपतच्र 
को स्थापन करे उस रात को जागरण करे नृत्य गीत आदि 
उत्सव भांति २ के तमाशे ब्रह्माजी के सम्मख रात भर होते 
रहें इस विधि जागरण कर प्रतिपदा के दिन ब्रह्माजी का प- 
जन करे ओर ब्राह्मणकों भोजन कराय रथयात्रा करे चारों बेदों 
के जाननेहारे उत्तम ब्राह्मण उस रथ को खेंचें ओर रथ के 
आगे ब्राह्मण वेद पढते चलें श॒द्र इस रंथ को स्पर्श न करे 
आगे शह्ू भेरी रुदेग आदि भांति भांति के बाज बाजते चलें 
इसप्रकार सारे नगर में रथको घमाय ओर नगरकी प्रदक्षिणा 

करायं अपने स्थानपर ले आंबें ओर आरतीकर ब्रह्माजी को 
उनके मन्दिर में स्थापन फरें इसप्रकार जो रथयात्रा करें जो 
खेंचें जो दर्शन करें वे सब ब्रह्मलोक को जाये दीप- 
मालाको जो ब्रह्माजी के मन्दिर में दीप प्रज्वलित करे वह 
अंहजेक पाये दूसरे दिन ग्रतिपदाको ब्रह्माजीका सब उपचारों 
से पूजन करे ओर अपने को भी वख भूषण आदि से अल॑-ग्त 
करे यह तिथि ब्रह्माजी को बहुत प्रिय है और इसी तिथि से 
बलि के राज्य की प्रदत्ति भई है जो इस दिन ब्रह्माजी का 
पूजन कर ब्राह्मण भोजन करावे वह विष्णुलोक पावे चेत्र 
में कृष्णप्रतिपदा के दिन चांडालको स्पशकर स्नान करे तो 
आधि व्याधियों से छूटजाय उस दिन मो भेंस आदि को 
भफ्ितिकर तोरण के नीचे से निकाले ओरे ब्राह्मणों को भोजन 
करावे चेत्रआश्विन ओर कात्तिक इन तीनों महीनों की प्रति 





६४ भविष्यपुराण भाषा । 
पदा उत्तम हैं परन्त कात्तिक की विशेष करके प्रधान है उस 
में किया हुआ स्नान दान आदि सोगण फल को देता है 
ओर राजा बलिको राज्य उसी दिन मिला है इसलिये कार्तिक 
की प्रतिपदा बहुत उत्तम मानीजाती है॥ 


क्‍ क्‍ अदठारहवा अध्याय | 
दितीयाकल्पारम्भ, व्यवनमनिकी कथा, पृष्पद्धितीया बतावोषि ॥ 


सुमन्तु मुनि कहते हैं कि हे राजा शतानीक ! दितीयाके दिन 
च्यव- ऋषि ने इन्द्रके देखते २ अश्विनीकुमारों को यज्ञ में 
सोमपान करा दिया यह सुन राजाने पूछा कि महाराज इन्द्र के 
देखते २ च्यवन मुनि ने किस विधि अश्विनीकमारों को सोम 
पिलाया क्‍या च्यवनजी के तपका प्रभाव ऐसा प्रबल है कि 
इन्द्रभी कुड् न करसका तब सुमन्‍्त॒ सनि कहनेलगे हे राजा! 
सत्ययुगका पिछली सन्ध्या में च्यवनमुनि गद्मातीर समाधि 
लगाय बहुत कालसे तप करते थे एक समय अपनी सेना और 
अन्तःपुरको साथ लेकर राजा शर्याति गड्मस्नान करने आया 
आर च्यवनक आश्रमम उतर गड्जा स्तानकर देवता -ओऔर पि 
तरों का तर्पण किया इतने में सब सेना व्याकल भई आर मत्र 
विष्ठा सबके बन्द होगये यह सेनाकी दशा देख राजाभी घबराया 
ओर भ्रति मनुष्यसे पूछने लगा कि किसी ने कछ अपराध तो 
नहीं कियाहे यह बड़े तपसवी च्यवनमनि का आश्रम हे इस 
बिध्ि सब मनुष्यों से पठा परन्त किसी ने कुद्द नं बताया तब 
राजाकी पुत्री सुकन्या नाम अपने पितासे बोली कि महाराज 
एक आश्चय मेने देखा वह आपसे वर्णन करतीहेँ में अपनी 
धह।लिथा को सदर लिये वनविहार कररही थी कि एकआओर से 
_औह शब्द हुआ कि है सुकन्ये! इधर आव इधर आव यह सुनते 
में अपनी सखियों सहित उस शब्द की ओर गई यहां | 
. जाकर बहुत ऊँचा एक मह्ी का बल्मीक देखा ओर उसके 



















पूर्वाड। ६५ 
. भीतर छिद्ों में दीपक की भांति जलतेहुये दो पदाथ ठेखे ये 
ढेख ममे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह पद्मराग मांणे से क्या 
चमक रहे हैं ओर मेंने मुखता और चंचलता से कुशाके अप्- 
भाग करके दोनों फोड़ दिये तब बह तेज शान्त हीगया यह सुन 
राजा.अतिव्याकूल, मया ओर अपनी कन्या को साथ ले वहाँ 
सया जहां च्यवनऋषि तप करते थे ओर उनको इतना काल 
कहाँ बैठे २ बीत गया था कि उनके ऊपर बल्मीक बनगया 
आर उनके सकत्याने जो कशासे फोड़डाले .वे: उनके अति 
भ्र:3 शमान नेत्र थे राजा वहां जाय अतिदीनता से बिनती 

इनेलगा कि महाराज मेरी कन्या से बड़ा अपराध बनपड़ा 
खआराप क्षमा करें यह. राजाकी प्रार्थना सुन मुनि बोले कि हे 
राजा ! अपराध तो हमले क्षमा किया परन्तु ब्रपनी कन्या 
हमसे विवाहदे इसी में तेरा कल्याण हैं यह मुत्रिकी वचन सन 
राजा ने मटपट सकनन्‍याकों च्यवन ऋषि से व्याहदिया आर 
सब सेना 25% भी सुखी. होगई इसविधि मुनिको भ्सन्नकर सुख- 

ईक ज्पपने नगरसे आय राज्य करनेलगा सकन्‍्या भा ववच्राह 
कै ्परनन्तर मक्ति से मनिकी सेवा करनेलगी ठक्षकों छोॉल 
खोर मगचर्म पहिन लिया राजके वस्र भूषंग उतारडार्ल इस 
भांति मनिकी सेवा करते २ कछकाल- व्यतीत हुआ और व्‌: 
सम्तऋत आया सब बन फूल गया कोकिल-बोलने लगे अमरों. 
ने कोलाहल >चायां मन्द मन्द सुगन्ध पवन बंहनेलगा ऐसे 
समय में एक दिन मुनि से अतिरूषवंती अपनी पहली सु: 
न्न्यासे कहा कि हे पिसे | हमारे समीप आओ इस उत्तमत््यतु 
में हम तम भी:विह्ार करें ओर दोनों कुलों फो आनन्द देनेहारा 
पदत्न-तम्हारे गर्भसे उत्पन्न होय यहँ सुन सुकन्या .ने कर जार 
वित्य से बिनतीः-करी-कि महाराज आपकी आज्ञा में किसी 
“कार नहीं भंग करसंकती परन्त जेसी उत्तम शब्यापर मे 
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अपने पिता के घरमें सोती थी वेसी शय्या होय ओर आंप 
सुन्दर रूप ओर योवन करके युक्क हो उत्तम वख भूषण ओर 
सुगन्ध से अपने को अलंकृत करें ओर में भी सब श्वद्जार करूं 
तब इस उत्तम ऋतु में विहार करने का आनन्द है यह सुन 
च्यवनमुनि उदास हो बोले कि हे प्रिये ! न तो मेरा उत्तम 
रूप होय न तेरे पिताकासा धन मेरे पास कि जिस से सब 
भोग की सामग्री इकठी करूं यह सुन सकनया बोली कि 
महाराज आप तपके प्रभाव से सब कुछ करने को समथ हैं 
यह तो कितनी बड़ी बात है तब मुनि ने कहा कि हे राजपुत्रि! 
इस कामके लिये में अपना तप व्यर्थ नहीं करूंगा इतना कह 
पहिली भांति तप करने लगे ओर सुकन्या भी उनकी. सेवा में 
तत्पर भई इस प्रकार बहुत काल व्यतीत होने के अनन्तर अ- 
श्विनीकुमार वहां आये और दोनों सुकन्‍्या का अतिरूप देख 
बोले कि हे भद्दे | त्‌ कोन है ओर इस घोर वनमें इकल्ली क्योंकर 
रहती है यह सुन सुकन्य ने कहा कि शर्याति राजा की सुकन्गा 
नाम में पुत्री हैं मेरे पति च्यवनमुनि यहां तप करते हैं उनकी 
सेवाके लिये में उनके सजीप रहती हूँ यह मेरा ठत्तान्त हे अब 
तुम भी कहो कि दोनों कोन हो तब अश्विनीकुलहों ने कहा कि 
हम देवताओं के वेद अश्विनीकुमार हैं ओर इस ठड गहिईे 
तुभे क्या सुख >िलिगा हम बोला> से एक को बर ले तब सकन्याः 
बोली कि हे देवताओं ! आप ऐसा मत कहो में पतिब्रता हूँ और 
सब भकार से अनुरक्त होकर दिन रात अपने पति की सेवा 
है तो तू अपने पतिको गन बुला ला हम उसको उत्तम रूप बना 
दे ओर तीनों गड्ठामें स्नानकर बाहर निकलें तब जिसः 
पर तेरी इच्छा होय उसको बर लेना यह सुन सुकन्याने कहा 
कि में अपने पाते से पूछआती हूँ अश्विनीकुमारों ने कहाः 


पूवार्द । ६७ 
कि अच्छा पछ आ जबतक त आवेगी तबतक हम यहां हीं 
ठहरते हैं यह सन सकन्‍या अपने पतिके समीप गई और सब 
. उत्तान्त कहा उनने भी सूीकार किया और स॒कनन्‍या अपने 
पति च्यवनमुनि को सद्ग ले अश्विनीकुमारों के समीप आई 
च्यवनमनि ने कहा कि हे अश्विनीकुमारो | आपका वचन 
हमको स्थी5॥र है आप हज़्ारा रूप उत्तम बनादेंवें पीछे 
क्‍ हल चांहे जिसको बरलेवे यह कहने के अनन्तर अ- 

मां जे बनमनि को लेकर ५ लम प्रविष्ट भये ओर 

क्‍ उलके अनन्तर निकले तब सकन्याने देखा कि ये तीनों 
समानरूप हट्टान अवस्थावाले समान वख्र भषणों से अलंकृत 
हैं इनमें मरे पति का निशछ क्योंकर होय इस चिन्ता में 
जिय्याप:-र अश्विदी कुमारों की प्रार्थना करनेलगी कि हे देवो ! 
आअतिकरूप पति का भी मैंने त्याग नहीं किया अब तो उस 
का रूप आपके समान होगया फिर में क्योंकर त्याग करूं इस 
से आपके शरणहेँ यह सकनन्‍्याकी प्राथना सुन प्रसन्न हो अ- 
श्विनीकुमारों ने अपने देवचिह्न धारण किये तब सुकन्याने 
देखा कि दो परुषों के नेत्र निमेष नहीं करते आर उनके चरण 
भी ममिको नहीं स्पशे करते केवल तीसरा पुरुष भमिपर खड़ा 
है ओर नेत्रों से निमिष कररहा हे यह चिह्न देख सुकन्या ने 
च्यवन मनिको बरलिया तब उसके ऊपर आकाश से पुष्प- 

. दृष्टि मई और देवताओं ने दुन्दुमि बजाये इस प्रकार उत्तम 
* रूप -पाय च्यवनमनि ने अश्विनीकमारों से कहा कि तुमने 
मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया कि यह उत्तम रूप दिया ओर 
पत्नी दी. अब में तम्हारे साथ इसके बदले क्या प्रत्यु कार 
. करूं जो उपकार करनेहारे के संग प्रत्युपकार न करे वह इ- 
. क्वीस नरकों में कम से जाता है इस कारण में तुम्हारे ऊपर 
. बड़ा भारी प्रत्यपकार किया चाहताहूँ जो तुम्हारी इच्छा हाय 


ध्ट भविष्यपुराण भाषा । 

सो कहो उनने च्यवनंसनि को प्रसन्न देख कहा कि हमको 
यज्ञ म भाग दिलाइये यह बात च्यवनम॒नि ने अंगीकार करी 
आर उनको विदाकर अपने आश्रम में आये यह सब ठत्तांत 
सुन राजा शयाति भी अपनी रनीसहित च्यव॒न है ऋषि के 
आश्रम में आये ओर प्रणाम किया च्यवनमानि ने मरी: उद्रका 
आदर संत्कार किया संकन्या अपनी माताके गले लैंगकर 
मिली राजा भी अपने जामाताको उत्तम रूप करके यक्क देख 
बहुत प्रसन्न भया च्यवनमनिने राजा से कहा कि यज्ञ की 
सामग्री इकठ्ठी करो हम तुमको यज्ञ करावेगे यह च्यवनमुनि 
की आज्ञा पायं अपनी राजधानी में आय सब यज्ञ की सा- 
मरी इकठ्ी करी और मंत्री परोहित आचाये आदि को बृ- 
लाय यज्ञकी आज्ञा दी च्यदन भी अपनी पत्नीसहित यज्ञ में 
ज्याय और भी सब ऋषि यज्ञ निर्मत्रण देकर बलाये गये 
यज्ञ होनेलगा ऋचििंक्‌ हवनमे प्रदत्तमये सब देवता अपना २ 
भाग लेने आये ओर च्यवंनमनि के कहने से अश्विनीकमार 
भी आय पहुँचे उनके आने का प्रयोजन जान इन्द्र ने च्यँ- 
'चइनमान थे कहा के दे दाना दंवताओं के वेद है इसालये 
यज्ञभाग के अधिकारी नहीं आप इनका पक्ष न कीजिये तंब 
च्यवनमांस ने कहा कि ये देवताहेँ ओर मेरे ऊपर इनका बड़ो 
उपकार हे मेरे ही बलाये से यहां आये हैं' इसलिये में इनको'ः 
अवश्य यज्ञ मं भाग दूँगा यह सन क्रोध से इन्द्र ने कहा कि 
हे मुनि! जो मेश वचन न मानेगा तो वज्र से तेरा मस्तक 
उड़ादूगा यह इन्द्र का कठार बचन सनकर भी मनि ने क्रोध 
न किया ओर अशिवनीकुमारों को भाग देदिया तब तो इन्द्र 
त्रेअतिकोप कर च्यवनमृनि के ऊपर वज्ज उठाया च्यंवन मे 
अपने तपके प्रभाव से इन्द्र को स्तम्भन करदिया कि हाथ 
मे वज उठाये खड़े के खड़े रहगये च्यवन मनि ने भी अश्विनीर 
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कुमारों को भाग दे अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर यज्ञ समाप्त 
किया इस अवसर म ब्रह्माजी ने आयकर च्यवन से कहा कि 
इन्द्र का स्तम्मन खोलदों आर यही वचन इन्द्र ने भी कहा 
ओर यह भी कहा कि आप; तपकी ख्याति होने के लिये 
मैंने इनको भाग: देने में निषेध किया आज से सब यज्ञों में 
इनको भाग मिला ऊु८्छ और इस आपके प्रभाव को जो स॒- 
केषा अथवा पढेगा वह भी उत्तम रूप ओर योवन पावेगा यह 
जुनः ध्यवनमुनि ने इन्द्र को विसजेन किया आप अपनी खी 
पिहित आश्रम को आये वहां देखा कि बहुत उत्तम महल बन्त 
ग़ये हैं जिनमें सन्दर उपवन ओर वापी विहार के लिये बने 
हैं: भांति भांति की शय्या बिल्ली हैं रत्नों के जड़ाऊ भूषणों ओर 
भानाप्रकार के उत्तम २ बस्रों के ढेर लगे हैं सब भक्ष्य भोज्य 
शखे हैं यह सब देख च्यवनम॒नि बहुत प्रसन्न मये ओर इन्द्र 
की प्रशंसा करी इतनी कथा सुनाय सुमन्तु मुनि बोले कि हे 
| इस प्रकार +तीया के दिन अश्विनीकमारां को यज्ञ- 

भ्रागः मिला थ्रा अब हम इसके ब्रत की विधि कहते हैं. जो 
पुरुष उत्तम रूफगी इच्छा करे वह कात्तिक शुक्र छि.या से 
ब्रतका' आरम्भ करे ओर पृष्पमोजन करे इस विधि प्रतिह्ि- 
तीया को त्रत करे ओर जो- उत्तम ह॒विष्य पष्प उस ऋआऋत से 
होयें उनका फलाहारं करे इसभांति एक वर्ष अतकर चांदी 
खोने।के पुष्प व्दाए ब्राह्मणों को देवे ओर त्रत समाप्त करे उसको: 
आऋष्विनीकरमार उत्तम रूप देते हैं ओर वह उत्तम विमान 
में बेठ स्वर्म, में जाय -अप्सराओं से विहार करता है: फिर 
मत्यलॉक में जन्म लेकर वेद वेदांग जाननेहारा दानी नी- 
रोम: हे पोनऋोकरके यक्क और उत्तम पत्नी करके सेक्ति ब्राह्मण 
होताहे अथवा मध्यदेश के उत्तम नगर में राजा होताहे है राजा ! 
यह पष्पद्धितीया का. विधान हमने कहा ऐसीही फलहितीया 











(9० भविष्य पुराण भाषा। 
भी होती है जिसको अशुन्य शयना मी कहते हैं फलहितीया 
को जो श्रद्धा से त्रत करे वह ऋच्धि ठाडि पाय अपनी भाया 
सहित आनन्द भोगता है ॥ 8०४ ली आओ 
री पी मम अध्याय। 

.... फल्लदितीया का वतविधान ओर कल्पकी समाति ॥ 

. राजा "तानीक कहते हैं कि हे सुमन्तुमुनि | अब आप 
वैपोकर फलहितीया का विधान कहें जिसके करने से उत्तम 
फल होय यह सुन पुमन्तुमनि कहने लगे कि हे राजा | हम फंलं- 
डितीया के त्रतका कहते हैं जिस ब्रतके करने से स्त्री 
विधवा नहीं होती ओर खी पुरुषका कभी वियोग भी नहीं होता 
जब भगवान लक्ष्मीजी के संग क्षीरसागर में शयन करें तब 
यह ब्रत होताहे श्रावणक्ृष्ण ४.2: हितीया के दिनः लक्ष्मीसहित 
भगवान्‌ का पूजन कर हाथजोर ये श्लोक पढ़े ( श्रीवत्सघार 
श्रीकान्त श्रीवत्स श्रीपते प्रभो। गाहस्थ्यं मा प्रणश्येत मम धर्मो- 
्थंकामद १ गावश्च मा प्रशश्यन्तु मा प्रणश्यन्तु मे जनाः। जाम- 
यो मा प्रणश्यन्तु मत्तो दाम्पत्यमेदतः २ लक्ष्म्या वियज्यते देव न॑ 
कृदााचर था भवान्‌। तथा कलत्नसम्बन्धो देव मा मे वियुज्यतु ३ 
लक्ष्म्या न शुन्यं वरद यथा ते शयन सदा। शब्या मा - 
न्यांस्तु तथा तु मधुसूदन ४ ) इसप्रकार प्रार्थनाकर ब्रत करे 
ओर जो फल भगवा को प्रिय हैं वे भगवान्‌ के शयन 
में चढ़ाव्रे ओर रात्रिके समय वेही फल आप भी भोजन करे 
दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराय दक्षिणा देवें :तना' 
सुन राजा शतानीक ने पूढ्ा कि महाराज कोन फल भगवान्‌ 
को प्रिय हैं सो आप कहें ओर दूसरे दिन ब्राह्मण कौ क्या 
दान देवे यह. आप वर्शन करें यह राजाका वचन सुन सुमन्तु 

४ कहा कि है राजा | जो फल उस ऋतु में मीठे ओर पके' 
होयेँ वही भगवान्‌ के अप करे कड़ये कच्चे ओर खड्ढे फल 
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न चढ़ावे ऐसे फलों से भगवान्‌ प्रसन्न नहीं होते हैं ओर दू. 
सरे दिन ऐसेही फल वख ओर अन्न सुवर्ण ब्राह्मणकों भी देवे 
इसप्रकार जो पुरुष चार महीने व्रत करे तीन जन्मपर्यन्त उस 
का घर न बिगड़े ओर ऐश्वर्य भंग न होय ओर जो ख्री इस 
ब्रतको करे वह तीन जन्म विधवा दुर्भगा और पतिसे वियक्क 
न होय परन्तु मगवान्‌ को खजूर नारिकेल मातुलंग अथात्‌ 
बिजोराआदि फल चढ़ाये विना यह ब्रत सफल नहीं होताहे 
इसकारण फल अवश्य चढ़ाने चाहिये ओर ब्राह्मण को भी 
हू, शक्षिके अनुसार दान देना चाहिये ओर इस बतंके 
दिन अश्विनीकुमा। का का भी पूजन करे हे राजा ! यह द्वितीया 
का कल्प हमने वर्णन 4१:38 सुनने से लक्ष्मी मिलर्ती है ॥ 
पा कक अध्ययं+... +- 
... तृतीयाकल्पारम्भ, गोरी तृतीया त्रत विधान और फल॥ 
- _ुःन्तुमुनि कहते हैं कि हे राजा ! जो ख्री सब प्रकारका सुख 
चाहे वह ठतीयाका त्त करे ओर लवण न खाय तो उसको 
गोरी भगवती रूप सोमाग्य ओर लावर देती हैं इस बत 
का विधान गौरी ने अपने मुखसे धरताहू प्रति कहा हे वही 
हम वरोन करते हैं गोरी देवी ने कहा हे कि जो ख्री इस ब्रत 
को करे वह सदा अपने पति के साथ आनन्द भोगे जेसा 
शिवजी 243 साथ में भोगताहूँ विवाह के प्रथम कन्या यह ब्रत 
करे सुवर्णकी गोरीकी मूर्ति स्थापन करे और भक्किसे चित्त ल- 
हक पूजाकर भांति २ की नेवेद्य लगावे ओर रात्रिको लवण 
रहित भाजन-२र स्थापन कीहुई मूर्ति के आगे शयन करे ओर 
दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराय दक्षिणा देवै इस प्रकार 
जो ब्वत करे वह उत्तम पति पावे ओर चिझघतत्मतक भूमि प्र 
उत्तम भोग भोगकर <द्ह्न को स्थापनका- पतिसहित सूर्य- 
लाक को जाय वहां बहुत काल सुख भोगकर #छह्वोक को 


२ भविष्यपराख भाषा । हे क्‍ 

से सपऋषियों के लोककों ओर वहांसे शिवलोक- मे प्राप्त 
होय विधवा खी इस व्रतको करें तो वह भी अपने पराततस जाय 
कैटो ओर बहुत काल स्वग के लुख अपने पातक सहित भोग 
करे ओर पहिले कहा हुआ संब फँल पांव इन्द्रार्णी ने यह तेल 
पत्र के अर्थ किया तंब-5यनन्‍्त नाम पुत्र पाया व्रन्धर्ती में 
उत्तम स्थान के लिये किया जिसके प्रभाव से गेंलिसहिल सैर्ग 
के ऊपर स्थान पाया ओर आजतक आकाश में: देख पड़ती: हट 
शेहिणीने सब पतियों के जीतने के लिये यह ब्रंत किया ने और 
लवश न खाया तंब सब सर्पात्नयों मं अधान | 

चन्द्रमा की अतित्रिया भई इसप्रकारः यह त्रत- उत्तम 
फल देनेहारा है वेशाख भाद्रपद और माघका ततीया “सब 
ततीयाओं में उत्तम है. जिसमें आदर ओर माघकी उतोया 
खियों के लिये विशेष फल देंनेद्वारी हैं ओर हशाह्डह लतीया 
सबके लिये साधारण है भषकी ठतीया-को गुंडा और लवण 
का दान करे.गुड़के दानसे इन्द्र ओर लवण के दान से शी ई 
प्रसन्न होती ह गड़कें अपूप भांद्रकी तर्तशाह्त दान करे ओर 
प्राध्सःदान करे तो शिव पार्वती प्रसन्न होयँ ओर वेशार्ख' की 
गह्श को जोंदंक और शीतल जेलका दान करें तो सब देवता 
प्रसन्न होये वेशाल की ठतीया अक्षयततीया कहांती. है इस' 
दिन अन्न वख भोजन सुवर्ण जल आदि जो: दानः करे चँंह 
अप्षंद होजाता है. इसीसे इस ततीयाका नाम अक्षेयलेलीयां 
है इस दतीया को शीतल जलंसे भरेहुये पात्र का जो दान करे 
वह सर्यलोक को जाय हे राजा शंतानीक.! इंस- तिथि-की 
ल्‍ प्रवास करे तो ऋरडि ठद्िं ओर लक्ष्मी यह तृतीयाका' कल्प 
के सने वह भी उत्तम फेलको भागी होता है ॥ ड़ 
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कक : इकीसवां अध्याय । 
,चतर्थी बतविधि गणेशजी का इत्तान्त, शिव ऋह्मा विवाद वर्णन ॥ 
. समन्‍्तुमुनि कहते हैं कि हे राजा ! चतुर्थी के दिन त्रत करे 
ओर गणेशका पुजनकर ब्राह्मणकी तिल देकर आपभी तिलही 
भोजन फरे इस प्रकार दो वर्ष त्रत करे तब विश्ननायक श्री 
गणेशजी अ<&-होयेँ मनोवाडिछत फल देते हैं असाध्यकार्य 
भी इस ब्रत के करने से सिड होजाते हैं हाथी घोड़े धन पृत्र 
पौन उत्तम खी विद्या यश ओर बुद्धि गणेशजी प्रसन्न हो 
९ हैं और सात 5 न्‍्मतक वह पुरुष राजा होता हैं ओर 
प्रीढ्े व्िध्नराज के लोकको जाता है यह सुन राजा ने मुनि से 
पूछा कि महत््८ ग्छेशजी ने किया विध्न किया जिस से 


उनका नाम ट्थ्निराज भया यह आप. वर्णन करें यह राज़ा 
का वचन सन सुमन्‍्तु मुनि कहनेलगे कि हे राजा ! स्वामिका- 
सिक्रेय खी ओर परुषोंका लक्षण बनाते थे उसमें गणेशजी ने 
विघ्न किया तब कार्त्तिकेय ने इनका किया विध्न समभक क्रोध 
कर शणेशजी का एक दांत उखाड़ लिया ओर गणेशजी कोही 
माएते चले तब महादेवजी ने कात्तिकेय को निवारण किया 
ओर पूछा कि तुम ने इतना क्रोध क्‍यों किया तब कात्तकप 
बोले कि महाराज में खी पुरुष लक्षण बनाता था उसम इस . 
ने विध्त किया इस से मुझे; बहुत कोध आया यह सुन 
महादेवजी ने कार्सिकेय का कोप शान्त किया ओर हँसकर 
पूछा कि हे पत्र ! तुम पुरुष लक्षण जानते हो तो कहो कि हम. 
में कया लक्षण हैं तब कार्त्तिकेय ने कहा कि महाराज आप 
नें ऐसा लक्षण है कि थोड़ेंडी दिनों में आप हाथ में कप्राल 
धारोंगे ओर जगत में आपका ॒ मे नम का नाम । कपाली हो ञ्‌ श्र यह 
पुत्र का वचन सुन महादेवज़ी ने क्रोधकर उनकी 6 
की पुस्तक उठाकर समुद्र में फेंकदिया-ओर...आप 
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भये कह काल के अनन्तर ब्रह्माजी ओर महादेवजी का वि- 
बाद भया ब्रह्माजी ने कहा कि हम बड़े ओर महादेवजी ने 
कहा कि हम बडे हैं हमारी उत्पत्ति कोई नहीं जानता ओर 
तम्हारा जन्म हम जानते हैं तब ब्रह्माजी का पांचवां मर 
हसकर बोला कि हे शिव ! तम्हारी उत्पत्ति हम जानते हैं 
यह सन शिवजी ने कोप किया ओर अपने नख से उस 
ब्रह्म के शिरकों काट अपने हाथ में लेकर समेरु पर्वत 
में जहां विष्ण भगवान तप करते थे वहां चले आये इस अवे- 
सर में ब्रह्माजी ने क्रोध किया और उनके कटेहये शिर स्थान 
से श्वेत कएडल धारे कवच पहिने धनपष बाण हाथ में लिये 
अतिक्र एक परुष निकला आर करजोर ब्रह्माजी से कहने 
लगा क्या आज्ञा हे तब ब्रह्माजी ने कहा कि जिस दुबेदधि 
ने मेरा >स्तक काट लिया उसकी जाकर मारदे यह सनतेही 
वह पुरुष उठधाया ओर जहां विष्ण भगवान्‌ तप करते थे 
वहां पहुँचा उसको देख भगवान्‌ ने शिवजी से कहा कि आप 
त्रिशल से हमारी भजाकों भेदन करो तब शिवजी ने विष्ण 
जी की भजा मदन करी उससे से एक रुथधिर की धार निकल 
करं आकाश को उछली पीछे शिवजी के हाथ में जो ब्रह्मा के 
शिरका कपाल था उसमें गिरी ओर कपाल रुधिर से भरगया 
उस रुधिर को शिवजी ने अपनी तजनी अँगली से मथा तब 
उससे कवच पहिने रक्त स्वर्ण के करडल धारे धनष बाण 
 लियेरुक पुरुष अति भयंकर निकला ओर हाथ जोड़ शिव _ 
 जीसे बाला कि हे प्रभु ! क्या आज्ञा है तब महादेवजी ने 
आजा दी कि इस ब्रह्मा के भेजे हुये श्वेतकरडली को मार दे 
यह सुनेचेही वह रक़़करडली “पुरुष श्वेतकरडली से लिपट 
गया आर दोनों का युद्ध होनेलगा जेसा प्रलय के समय म॑- 
गल ओर केतुका होय बहुत काल उन दोनोंका घोरयड हुआ 
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परन्‍त जय किसी का न भया और सम्पर्ण लोक व्याकुल भये 
तब आकाशवाणी भई कि यछू मत करो ओर विष्णु भग- 
वानने दोनों को समझाय युद्ध से निठत्त किया ओर कहा 
कि भमि का भार उतारने के लिये तम दोनों सहित मरा 
अवतार होगा इतना कह भगवान्‌ ने श्वेतकुरडली स॒र्य 
नारायण को दिया ओर रक्क कुण्डली इन्द्र के हवाले किया वें 
दोनों भी इन कोघसे उत्पन्न हुये परुषों को लेकर अपने अपने 
धामको गये और शिवजी से भगवान ने कहा कि इस कपाल 
को आप धारण करें ओर इस आपके कपालब्रतकों जो धारण 
करेंगे उनको कोई पदार्थ ढुलभ न होगा और समुद्रकों बुलाकर 
शिवजीने कहा कि ख्री प्रुष लक्षण त बनाये यह सन कात्ति 
केयसे क्रोधकर कहा कि विनायक का दांत जो तेंने उखाड़ 
लिया है वह देदे तेरे परुष लक्षणर्म विध्न होनाथा सो हांगया 
आर जो तमभे लक्षण की अपेक्षा होय तो समुद्र से लले परन्तु 
नाम समद्र काही रहेगा अर्थात्‌ यह लक्षण सामम॒ुद्रेक कहावगा 
यह शिवजीका वचन सन कारत्तिकेयने कहा कि आपका आज्ञासे 
भें गणपति को दांत देता हें परन्त गणपति भी इस की सदा धारण 
जो इस दांतको कहीं फेंकदेगे तो उसी क्षण भस्म होजायँग 
इतना कह कात्तिकेय ने वह दांत गणंशजी 7 देदिया आओ 
' गणेशजीने भी वह धारण किया और आजतक धारही हैं दर १ 
कथा सनाय समन्तमनि बोले कि है राजा ! यह द्रेबती 
ग॒प्त बात आपसे कही है इसको जो वेददवेत्ता- 
वैश्य और उत्तम गुणोंकरके युक्ष शूद्रको सनावे और जो भाव 
से सुने उसको कोई पदार्थ दुर्लभ ली ओर..किंसी कार्य में 
विध्न न होय ऋड्धि सिद्धि और लक्ष्म[.* क्‍ 
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बाईसवां अध्याय।, _. 
गणपतिके विश्नराज होनेका कारण व उपदुत पुरुष के लक्षण ॥ - 
राजा शतानीक पछतेंहें हे समन्तुमुनि ! गरोशदीहोे विध्नोंक 
राजा किसने बनाया ओर गणोंके स्वामी क्योंकर कहाये. यह 
आप वर्रान करें यह ॥जाका प्रश्न सुन सु- न्तुमुनि नें कहा कि है 
राजा | बहुत उत्तमबात तुमने पूछी हम वर्णन करतेंहँ प्रीति से 
अ्रवण करो पूर्वकालमें प्रजाओं के सब काम निर्विष्न सिद्ध 
होजाते थे इसलिये प्रजा को बहुत अहंकार बढ़ा तब ब्रह्मा 
जीके कहने से प्रजाके कार्योंमे विध्न करनेके लिये शिवजी ने 
गणेशजीको उत्पन्न किया तबसे गणेशजी के अनुग्रह विना 
किसी का कार्य निर्विन्न सिड नहीं होता इसीसे विध्नराज 
कहाये जिस पुरुष पर गणपति का कोप होय उसके लक्षण 
सुनो वह स्वप्नम तेलमें स्नान करता हे नंगे मुंडे मूड़ के पुरुषों 
को देखता है ऋ्रव्याद अर्थात्‌ मांस खानेहारे सिंह व्याघ्र 
आदि जीवों पर चढ:। हे चाए्डाल गधे ऊंट आदि के 
बीच बेठता है ऊंट पर चढ़ कषाय वस्त्र धारेहुये पुरुषों करके 
हित श योर ५ पक कल 
बेष्टित यमके समीप जाता है और करवीरके फूला की माला 
गलेम॑ पहिनता हे ये सब लक्षण स्वप्न में देखता हे ओर 
जागता हुआ विना कारण उदास रहता हे चलता फिरता 
यद देखता है कि कोई मेरे पीछे चला आता हे ओर जिस 
_कार्यका २५३8: सम करे उसीमें विन्न होजाता है गणपति करके 
नितत मर राजी रुज्यको नहीं प्राप्त होता कन्या को पति नहीं 







मिलतो सर्शेणी त्रीके सन्‍्तान नहीं होती आचार्य पढ़ा नहीं 
सक्का विद्याथों पह नहीं सक्का वेश्यको व्यापार में लाम नहीं. 


कि बस 0 द खेती ७3 नहीं $ 

होता खेती क रनेहारए रे में कुछ फल नहीं पाता इन सब 
विन्नों के निदधत्त करने के लिये कचतुरध बवृहस्पतिवार अथवा 
पृष्य नक्षत्र के दिन गणेशजी के स्नान करावे उसकी हम 
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विधि कहते हैं सिंहासन पर गणेशजी की म॒ति को स्थापन 
कर सरसोंका उबटना लगाय सर्वोवधि और सगनन्‍्ध वस्तुओं 
का तेल मदनकर स्नान करावे ओर ब्राह्मणा से स्वस्तिवाचन 
कराय पजाकरे पहिले शिव पावेती की पजा कर गणेशजी 
का पूजन करे ओर कात्तिकेय बृहस्पाते बुध राहुको भी पूजा 

आर चारकलश जलके मँगाय उनमें घोड़ों के स्थानकी 
हाथियों के स्थानकी बल्मीककी नदियों के सड़म की ओर 
सरोबरकी मत्तिका डाले तथा गगल ओर गोरोचन आदि 
द्रव्य और सगनन्‍ध पदार्थ उस जलमें मिलाय गणेशजी के 
#छर को लाल ठुषभम के चमेके ऊपर विराज इन मन्त्रोंसे 
(३8 जल करके गरणे गजी को स्नान करावे। स्नान के मन्त्र 
हैं। सहसख्ाक्षे शतवारं ऋषिभिः पावनेः: कतम । तेनत्वाममि 
पिंचामि पावमान्यः पुनन्त्विह १ भगन्ते वरुणों राजा भगं सयों 
ब्रहस्पतिः । भगम्मिन्द्रश्व वायुश्च भर सप्तषेयो ददुः २ यज्च के 
शेषु दोर्भाग्य॑ सीमन्ते यत्च मूद्धाने। ललाटे कर्णयोरक्ष्णोरापह्य 
दुष्प्रन्ततेजसा ३ इन मन्त्रों से स्नान कराय सरसों के तेलका 
हवन करे हवन के लिये गलर के काष्ठका खबा बनावे मित 
संमित शाल दादंकट कृष्मारड ओर राजपतन्र इन नामो के 
अन्त में स्वाहा लगाय हवन करे ओर शप अर्थात छाज में 
कशा बिछाय उस में कच्चे पके चावल मांस भात कच्चा मांस 
कच्चे पके मत्स्य तीनप्रकार की सुरा भांति भांति के पुष्प अतर 
आदि सुगन्ध द्वव्य लड्डू पूरी अपूप दहीबरे खीर गुड़ के 
पकान्न ओर अनेक प्रकारके फल मल रखकर नमस्कारान्त 
नाम ओर बलि-त्र करके चतष्पथ अथात चोराहे मे बलि देवे 
इस प्रकार बलि देकर अंजलि में पृष्प दूवो ओर - सषष॑ लेकर 
गणेशजी की माता पार्वतीजी की प्रार्थना करे कि । रूप देहि 
यशों देहि भगं भवति देहि से । पतन्न न्देहिं धनन्देहि सवान्कामां- 
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श्च देहि में॥ इस मन्त्र से भगवतीकी प्राथना कर ब्राह्मणों को 
भोजन कराय दो बख ओर क॒छ दक्षिणा गुरुके समपेंण करे इस 
विधि गंगेशनी ओरे ग्रहोंकी पूजा करे तो सब काम॑ निर्विश्न 
होये और लक्ष्मी मिले सर्य गणेश और कात्तिकेय की पूजा 
करने से सदा विप्न निढत्त होते हैं॥. द 
ईसवां अध्याय | 
पुरुषों के लक्षण॥॥ || 
राजा शतानीक पछते हैं कि हे सुमन्‍्तुमुनि ! जो ख्री प- 
रुषों के लक्षण स्वामिकात्तिक ने बनाये ओर |शिवजीने क्रोध 
कर समद्र में फेक दिये वे लक्षण फिर कात्तिकेय को प्राप्त भये 
कि नहीं यह आप वर्णन करें यह सुन सु>न्‍्तुमुनि बोले के 
हैं राजा | वे लक्षण जिस विधि कात्तिकेय को प्राप्त भये वह 
हम वर्णन करते हैं कात्तिकेय ने जब अपनी शक्कि से क्रोंच 
पर्वत को विदारण किया तब ब्रह्माजी ने प्रसन्न हो कार्त्तिकेय 
से कहा कि हम तमसे बहुत प्रसन्न हैं वर मांगो उस समय 
कारत्तिकेव ने कहा कि महाराज जो स्री परुष लक्षण मेंने 
बनाये थे वे मरे पिता ने क्रोधकर समद्र में फेक दिये ओर मम 
भी स्मरण न रहे अब उनके श्रवण करने की इच्छा हे आप 
अनग्रह करके कथन कीजिये यह कासिकेय का वचन सन 
ब्रह्माजी बोले कि हे कार्सिकेय | वे सब लक्षण सम॒द्र ने जिस 
प्रकार कहे हैं वसेही हम तमको सनाते हैं उत्तम मध्यम ओर 
अधम ये तीन प्रकार के लक्षण समुद्र ने कहे हैं अच्छे महत 
में मध्याह के पूव पुरुष के लक्षण देखे प्रमाण संहति छाया 
गति सम्पर अड़ दांत केश नख आर श्मश्र अर्थात्‌ दाढ़ी 
मोह्के लक्षण देखे पहिले आयष का परीक्षा करके लक्षण 
देखे आयष थोड़ा होय तो सब लक्षण ठथा हैं अपने अंगलों 
से जो परुष एकसोआठ अंगल होय वह उत्तम होता हे सो 
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अंगल होय वह मध्यम ओर नब्बे अंगल ऊँचा परुष अधम 
गिना जाता है यह प्रमाण का लक्षण समुद्रने कहा है अब 
पुरुष के अंगा का लक्षण कहते हैं जिसके चरण कोमल 
रक्तवण स्निग्ध ऊँचे पसीने से रहित हाँ ओर नाडियों 
करके व्याप्त नहीं अथात नाड़ी न देख पड़ती हों वह प्रुष 
राजा होता है जिसके पादतल में अंकश का चिह्न होय वह 
सदा सखी रहे कम के समान ऊँचे कमलसे कोमल ओर रक्ं 
अगली जिनकी परस्पर मिली हुई सन्दर पार्ष्णि अथात्‌ 
एड़ी करके यक्त ओर निगढ़ गल्फ अर्थात्‌ जिनके टकने ग॒ृप्त 
हों उष्ण अथांत सदा गर्म रहें परन्त अस्वेद न आवे ओर 
लाल वर्ण के नखों से भवित ऐसे चरण राजाही के होते हैं शर्प 
के समान रूक्ष श्वेत नखों कंरके यक्क टेढे रूखे नाड़ियों करके 
व्याप्त बेरल अंशलिस। वाले ओर जिनमें पसीना आंबे ऐसे 
चरण दरिद्री ओर दुःखी पुरुषों के होते हैं जिसके चरणतल 
अथात्‌ तल॒वे पकी ग्त्तिका के समान वर्र होयें वह पुरुष 
ब्रह्महत्या करे पीत तलवाला अगम्या खत्री से संग करे कृष्ण 
वर्ण चरणंतल होने से सदा पान में आसक्क रहे और जिसके 
चरणतल श्वेतवर्ण होयथें वह अमभक्ष्य पदाथ भोजन करे 
जिनके पेरों के अंग॒ष्ठ बहुत मोटे होयेँ वे भाग्यहीन होते हैं 
विकृत अंगुछ्ववाला मार्ग में चलता रहे चिपटे टटे हये अंगछ 
होयें तो वह अतिनिन्दित होयँ टेढ़े छोटे और फटे हये अंगछ 

होये वह क्लेश भोगे मोल न बड़े न छोटे रक्वर्ण 
नखा से भषित ओर कोमल अंगछ होयें तो राज्य मिले जिस 
पुरुष के पांवकी तजनी अंगली अंगछ्ठ से बड़ी हो उस को 
सदा खत्री भोग मिले ओर कनिष्ठा अंगली दीघे होने से सवर्ण 
.की प्राप्ति होय चपटी बिरल सखी ओर टेढी जिसकी अंगली 
हाये वह धनहीन होय ओर सदा दुःख भोगे रूखे फटे हुये 
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और श्वेत नख होये तो दुःख मिले बुरे नख होयेँ तो पुरुष 
' शील से रहित और कामभोंग से हीन होय हरे नख होयेँ तो 
वह पुरुष ब्रह्महत्या करे बन्धुओं से वियोग होय और अपने 
कलका संहार करे इन्द्रगोप अथोत्‌ बीरबहूटी नाम कौट के 
समान वर्ण जिसके अति अरूण नख होयेँ वह अवश्य राजां 
होय सेम करके यक्त जिनकी जंघा होयें वे भाग्यहीन होतें 
हैं अश्व के समान जिनकी जंघा होयँ वे ऐश्वर्य पावें ओर 
भोगें झूंगके समें।न जंचा होयें तो. राजा होय॑ श्ठगालं 
और कांकंकी ज॑ंघाके समान जिनेकी जंघा होयेँ वे भाम्यदीन 
ओर दुःख मे गनेहारे होते हैं दीर्घ अर्थात्‌ लम्बी और मोटी 
जंघावाले भी भाग्यहीन होते हैं ओर सिंह तथा व्याप्रके संमान 
जिनकी जंघा होयेँ वे धनवान होते हैं एक २ रोमकृप में एक २' 
रोम होय तो राजा होय दो २ रोम होयेँ तो परणिडत तथा श्रोत्रिय 
होय और तीन २ रोम होनेसे धनहीन ओर दुःखी हीय इस प्रकार 
रोम और केश भले ओर बरे होते हैं जिसके जानु अर्थात्‌ घटने 
मांसरहित होयेँ वह विदेशम मरे विकट जानु होयेँ तो. दारेद्धीः 
होथ निम्न होये तो ख्लीजित होय ओर मांस करके सहिल 
जान होयँ तो राजा होंये हंस मांस शक ठप सिंह हाथी ओर 
और जो उत्तम पक्षी हैं उनके समांन गति होय तो राजा अथवा 

भाग्यवान होय जलके ररस्‍ंगोंके सलान और काक उलू 
दुष्ट जीवों के समान अथवा श्वान उछ्छू महिष गधा 
शंकर आदि के तल्य जिनकी गति होय वे दुःख ओर शोक 
करके यक्क होतें हैं तथा भाग्य से भी हीने होते हैं यह संमुद्रं 
 कावचन हे इसमे संदेह नहीं॥ 

के .. चबीसवाँ अध्याय। 
पुरुषों के लक्षण । 


ब्रह्माजी कहते हैं कि हे कत्तिकेय | जिरछी लिंगे दहिनी 
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आर मका हो उसके पत्र होयँ और बाई तरफ भ॒के रहने से 
कन्या होती हैं स्थल नाड़ियों से व्याप्त ओर विषमलिंग होय 
तो दरिद्वी होय वत्तत ओर सीधा होय तो पत्र होयें निम्न 
पादों पर बेठे हये जिसका लिंग भमि को स्पशे करे वह राजा 
होय ओर स्त्रियों के अति प्रिय होय सिंह अथवा व्याप्र के स- 
मान छोटा लिंग होय तो भोगी होय ओर अश्व के लिंग समान 
लिंग होय तो भी मोगी होय जिसका मणि अर्थात्‌ लिछ् के 
अग्रमाग की ग्रन्थि रक्तवर्ण स्निग्य ओर अति कांतियक्क हो 
वह राजा होय पांडर मलिन रूक्ष ओर लम्बा मणि होय तो 
देशाटन करे सम ऊंचा ओर स्निग्धमणि जिनके होय वे धनका 
भोग >८छछरे और खियों के वजल्लम होते हैं मध्य में नीचा 
मरि होय तो कन्या बहुत होये ओर धनहीन भी होय दहिनी 
आर एकधारा होकर मत्र गिरे तो राजा [जा होय ओर_ स्निग्ध दो 
धारा मूत्र की गिरें तो धनवान ओर भोगवान्‌ होय जिसके 
बहुत सी रूद्षाधारा गिरे ओर शब्द भी होय वह अधम परुष 
होय < संक वीय में मक्खी का गन्ध होय वह धनवान और 
पत्रवान होय घत का गन्ध होय तो घनी ओर वेदवेत्ता होय 
मेष का गन्ध होय अथवा कमल का तो राजा होथ और लाख 
मद्य तथा क्षारके समान जिसके वाीय॑ में गन्ध हो वह धन- 
हीन कन्या सन्‍्तानवाला आर युद्ध करनहारा हो जा पुरुष 
शीघ्र. मेथन करे वह दीघोय होता हे और जो बहुत देर तक 
मेथन करे उसका आयष्‌ थोड़ा होता है जिसके वीय थोड़ा 
होय उसके कन्या ही होये जिस का रक्त कमल के पुष्प के 
समान वर होय वह धनवान होता है कुछ लाल और कुछ 
काला रुधिर होय वह मनष्य अधम और पापकम करनेहारा 
होय कुछ लाल ओर कुछ पीला रघिर होय वह मध्यम पुरुष 
होता है ओर कभी सुख भागे कर्भी दुःख में पड़े जिसका रुधिर 


प्र भविष्यपुराण भाषा । ु 
€ मैंगे हक ४3. € ब्पोर मकर होय॑ क्‍ 

प्रवाल अर्थात्‌ मूँगे के समान अति रक्तव्ण ओर स्निग्ध होय॑ 
वह सप्तद्यीपों का राजा होय चोड़ीमांस से पृष्ट ओर स्लनिग्ध 
बस्ति अर्थात नाभि का अधोमाग होय तो अच्छा होता है 
ओर निर्मीस विकट तथा रूक्ष वस्ति अच्छी नहीं होती 
जिसकी वस्ति जम्बुक श्वान ऊंट और महिष के समान हो 
वह पुरुष सदा दुःख भोग जिसके एक ठषण अर्थात्‌ अंड 
होय वह जल में प्राण त्यागे छोटे बड़े छषण होयेँ तो स््री- 
लम्पट होय दोनों समान होयेँ तो ६द्ृष८छ होय ऊपर को 
खिंचेहोयें तो थोड़ा आयुष्‌ भोग ओर नीचे को लटकते हुये . 
लम्बे ठषण होयेँ तो वह पुरुष सो वर्ष जीवे जिसके स्फिक्‌ 
अर्थात्‌ कटिके उपर के मांस पिर्ड स्थूल ओर विषम होयेँ 
वह धनहीन होय दोनों समान होयेँ तो धनी होय व्यात्र में 
डक ओर सिंहत॒ल्य स्फिक्‌ होये तो राजा होता हे ओर ऊंट 
अथवा वानर के समान जिसके स्फिक होयेँ वह पुरुष धन- 
हीन ओर दुःख मोगनेहारा होय मूग. अथवा मोर के समान 
जिसका उदर अर्थात्‌ पेट होय वह पुरुष उत्तम होता है 
व्याप्र मेंडक ओर सिंह के समान उदर होने से राजा होय 
मांस से पृष्ठ सीधे ओर गोल जिनके पाश्व॑ अर्थात्‌ पसवाड़े 
होयेँ वे राजा होते हैं जिसकी पीठ व्याप्र के समान होय वह 
सेना का पति होता है सिंह के समान लम्बी पीठवाला >्हुछ 
बन्धन में गिरता है अर्थात्‌ क्रेंद होता है और जिनकी पीठ 
कछुवे के समान हो वे राजा होते हैं जिनका हृदय चोड़ा मांस. 
से पुष्ठ ओर रोमों करके युक्त होय वें पुरुष उत्तम होते हैं सो 
बष का आयुष्‌ भोगते है और धनवान तथा भोगी होते. हैं 
जिसके हाथ की अंगुली सूखी रूखी ओर बिरल होयें वह 
धनहीन और नित्य दुःखी होता है जिसके हाथ में मत्स्यरेखा 
होय उसके सब॒काये सिद्ध होयेँ ओर धनवान तथा पृत्रवान्‌ 


पवादे । प््३्‌ 
होय जिसके हाथ में तखड़ी अथवा वेदी का चिह्न होय उस 
को व्यापार मे लाभ होय जिसके हाथ में सोम की बेल होय 
वह धनी होय आर यज्ञ करे पर्वत ओर दक्ष होयेँ तो लक्ष्मी 
स्थिर रहे ओर वह परुष बहुत सेवकों का स्वामी होय बढ्धीं 
बाण तोमर खड़्ग ओर धनष का चिह्न हाथ में होय तो यडमें 
जय पावे ध्वजा ओर शंख का चिह्न होय तो जहाज़ से व्यापार 
करे ओर धनवान होय श्रीवत्स कमल वज्ञ चक्र रथ ओर 
कलश का चिट्ठ जिसके हाथ में हो वह राजा होय दहिने 
हाथ के अंगठे में जिसके यव का चिह्न होय वह सब विद्याओं 
का जाननेहारा होय जिसके हाथ में कनिष्ठा के नीचे से तर्जनी 
के मध्यतक रेखा चलीजाय बीच में टटे नहीं वह परुष सो वर्ष 

.जीवे यह समंद्र ने कहा है ॥ 

पचासवा अध्याय । 
परुषा के जझ्ध्षण 

ब्रह्माजी कहते हैं कि हे कात्तिकेय !अब हम जो लक्षण 
शेष रहे हैं उनको कहते हैं जिसकी कक्षि अथोत्‌ पेट समान 
होय वह भोगी होता हे विषम कृक्षि होथ तो अनेक माया ओर 
छल करनेहारा होय निम्न कृक्षि होय तो राजा होय और जिस 
का पेट सप के समान लम्बा होय वह दरिद्री ओर बहुत 
भोजन करनेहारा होय विस्तीरें गम्भीर ओर गोल नामिे 
होय तो सख भोगनेहारे ओर धन धान्य यक्क परुष होते हैं 
नीची ओर छोटी नामि होय तो भांति २ के क्लेश भोगे जो 
वलि के बीच नाभि होय ओर विषम होय तो धन की हानि करे 
दक्षिणावर्त नाभि अच्छी होती है ओर वामावते नाभि उत्तम 
नहीं होती कमल की करिका के समान जिसकी नामि 


४ कप 


होय वह राजा होय पेट में एकबलि होय तो शख््र से माश 


बिक (५ 


जाय दा बाल हाथ ता ख्ाभागां हाथ तान हाथ ता राजा 
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अथवा आचाय होय और चार बलि होने से बहुत पत्र होयें. 
विषम बलि होयेँ तो अगम्या खत्री से संग करे आर सीधी बलि 
होयेँ तो भोगी होय परन्त पररस्री स्पश न करे समान ऊंचा 
कृम्प से रहित ओर पृष्ठ हृदय राजा का होता है ओर कठोर 
रोम तथा नाड़ियों करके व्याप्त हृदय दरिद्वी का होता हे दोनों 
कन्धे समान होयेँ तो धनवान होय पष्ट होयेँ तो शरवीर होय 
छोटे होये तो धनहीन ओर बड़े छोटे होये तो घनहीन होय और 
शखत्र से माराजाय जिसके जत्र अर्थात्‌ कन्धोंकी संधि विषम 
होय वह दरिद्री होय सम होयें तो सख भोगे ओर ऊंचे 
जन्र होये तो अनेक प्रकार के सख भोग जिसकी ग्रीवा चपटी 
होय वह धनहीन होय जिसकी श्ीवा महिष के समान हो 
वह शरवीर होय मेषके तुल्य होय तो डरनेवाला होय शुक. 
हाथी ओर बक पक्षी के तुल्य ग्रीवा होय ओर बहुत लम्बी तथा 
सूखी होय वह धनहीन होय छोटी ग्रीवा होय वह पुरुष धनवान _ 
होय ओर घते भी होय गोल तीन रेखाओं करके यक्ल न बहुत 
लम्बी न बहुत छोटी ग्रीवा होय तो राजा होताहे पष्ट पसीना ओर 
दुगन्ध से रहित सम थोड़े रोमोंकरके य॒क्क कक्ष अर्थात कांख 
होय तो धनी होय जिसके भजा ऊपर को खिंचेहों वह बंधन में 
पड़े छोटी भजा होयँ तो दास होय छोटीबड़ी मजा होयँ तो चोर 
होय लम्बी भजा होये तो सब गयणों करके यक्ष होय जानओं 
तक लम्बी समान हाथी की संड़के तल्‍्य ओर रोमों से रहित 
भुजा होथें तो राजा होय जिसके हाथका तल निम्न अर्थात्‌ - 
गहरा हो उसको पिता का धन न मिले आपही धन का उपा- 
जन करे ओर भीरू अर्थात्‌ डरनेवाला होय और उंचे करतल 
होये तो दानी होय विषम करतल होयेँ तो अच्छे नहीं लाख 
के समान रक़्वर्ण करतल होयेँ तो राजा होय पीले होयें तो 
अगम्यागमन करे काले ओर नीले होयेँ तो नहीं पान करने की 
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वस्तु पीवे और रूखे होयेँ तो निर्दन होय हाथकी रेखा गहरी 
ओर स्निग्ध धनवानों की होती हें दरिद्वियों की नहीं जिनकी 
ख्रेगली विरल होयँ उनके पास धन्‌ नहीं ठहरता ओर गहरी 


ऐड आर 


अंगुली होयेँ जिनमें लिद्र न होय तो धनका संचय करते 

जिनका मुख नम्लः्ण्डल के र मान होय वे धर्मात्मा होते हैं 
टेढ़ा टटाहुआ विकृत और सिंह के समान मुख होय तो चोर 
होताहे जिनका मुख सम्पूर्ण सुन्दुंर ओर कान्तिय॒क्क हो वे 
राजा होते हैं बकर अथवा बन्दर के मुखसमान मुख होय 

धनवान होय बड़ामुख होय तो दुर्भग होय छोटा होय तो कृपण 
लम्बा होय तो धनहीन और पापी ओर चोखूंटा होय तो घूत 
और खीके मुखके तुल्य ओर निम्नमुख होय तो वह पुरुष पुत्र- 
हीन होय उत्पन्न होकर पुत्र नष्ट होजाय लिद्टा5० कपोल कमल 
दलके समान कोमल ओर कान्तियुक्त हों वह राजा होथ सिंह 
व्याप्र अथवा हाथी के समान कपोल होयेँ तो महाभोगी 
और सेनाका स्वामी होय जिसका नीचे का आण रक्वर्य हो 
वह राजा होता हे ओर मोटे फ्टे हुये नीले और रूखे ओछ़ 
होयें तो दरिद्वी पापी और चोर होय दाढ़ी स्निग्ध आगे से 
(छठे बाल फटे न हों और सम्पूर्ण मुखपर होयेँ तो अच्छी 
होती है रक्नवर्ण रूखी थोड़ी सी होय तो अच्छी नहीं जिसके 


कान मांस से हीन होयेँ वह अपने पाप से नाशको प्राप्त होता 


है चपटे कान होयेँ तो रोगी छोटे होयेँ तो कपण शंकुके तुल्य 
कान होयेँ तो सेनापति नाड़ियों करके व्याप्त होये तो कर 
केशों करके युक्त होयें तो बहुत दिन जीनेहारा और बड़े पृष्ठ 
तथा लम्बे कान होयेँ तो मोगी देव ब्राह्मण को पूजा करनेहारा 
ओर राजा होय जिसकी नासिका शुककी चोंचके समान हो 
वह सुख भोगे ओर सूखी नासिका होय .तो बहुत दिन जीबे 
ऊंची नासिका होय तो राजा होय लम्बी होय तो भोगी छोटी 


८६ भविष्यपुराण भाषा । 
8, 


होय तो धर्म से हीन विकृत आगे से मोटी और ऊपरको खिंची 
हुईं नासिका होय तो पापी मनष्य होय हाथी घोड़ा सिंह 
अथवा सची अथात्‌ सई की भांति तीखी जिसकी नारिए 
होय वह व्यापार में लाभ पावे कन्द पृष्पकी कली के समान 
जिनके दांत होयेँ वे राजा होते हैं री और बन्दर के समान 
दन्त होये तो सदा क्ष॒धा से व्याकल रहे कराल रूखे बिरल 
आर फूटहुये दांत होय ता दारेद्री होय बत्तीस दांत हाथें तो 
राजा होय काली अथवा चित्र वर्गकी जीम होय तो वह प- 
रुष आर को सेवा करे अथात्‌ दास होय मोटी ओर रूखी 
जीभ होय तो पाप करनेहारा होय श्वेतवर्ण जिह्ना होय तो 
शोच आचार यक्क होय निम्न स्निग्ध शक्वर्स ओर छोटी 
जिद्का होय तो विद्यान होय कमल के पत्र के समान पतली 
लम्बी न हा तर मोटी और न बहुत चोड़ी जिह्का होय तो 
राजा होता है काले रह का जिस पुरुष का तालु हो वह 
अपने कुलका नाशकरे पीला ताल होय तो सख भोगे ओ 
लाल होय तो राजा होथ सिंह हस्ती के ताल के समान 
ओर कमल के तुल्य जिसका ताल होय वहभी राजा होय श्वेत 
ताजु होय तो धनवान्‌ आर रुखा फटा तथा विकृृत तालु होय 
तो दरिद्वी मनुष्य होय हंस मेघ दन्दुभि और हाथी के समान 
जिसका गम्भीर स्वर होय वह राजा होता है रुूखा घर्घर फट 
हुआ क्षय काक के स्वर के तल्य पशु के स्वर सम्तान और 
फूटी कांसे की थाली के ध्वाने के सहश जिनका स्वर हो 
अधम होते हैं ओर सदा क्लेश भोगते हैं दाड़िमके पष्पके समान 
नेत्र हाथ वह राजा होय व्याप्त के सहश नेत्र क्रीधी परुष-के . 
होते हैं बिज्ञी ओर हंस के समान नेत्र होयेँ तो अधम परुष 
हॉय मयूर आर नकुलके तुल्य नेत्र होये तो मध्यम होय अर्थात्‌: 
न बुरा न भला शहद के तुल्य पिड़ल वर्ण जिसके नेत्र होयें 
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उसको कभी लक्ष्मी नहीं व्यागती गोरोचन ओर हरिताल 
के तुल्य पिहल नेत्र होयेँ तो बलवान्‌ और राजा होय दो 
मात्रा कालमें जो नेत्रों का निमेष करें वे अधम होते हैं तीन 
मात्रा तुल्य काल में करें वे सुखी चार मात्रा समान काल में 
निममेष करें वे राजा ओर जो पुरुष पांच मात्रा इतने काल में 
निमेष करते हैं वे चक्रवर्ता राजा दीघोयुष्‌ ओर धर्मात्मा होते 
हैं अर्डचन्द्र के तुल्य ललाट होय तो राजा होता है बड़ाललाट 
होय तो धनवान होता है छोटे ललाट से घर्मात्मा होय ललाट 
के बीच जिस खी अथवा परुष के पांच आड़ी रेखा हों वह 
सोवर्य जीवे और ऐश्वय भी पांवे चार रेखा होयें तो अस्सी 
वर्ष तीन होयें तो <त्तरवष दो होयेँ तो साठवर्ष एक रेखा 
होय तो चालीस वर्ष और एकभी रेखा.न होय तो पच्चीस वर्ष 
आयुष्‌ पाता है इन रेखाओं से हीन मध्यम और पूर्ण आयुकी 
परीक्षा करे छोटी रेखा होयँ तो अल्पायुष्‌ ओर लम्बी २ रेखा 
होये तो दी्घायुष्‌ पांवै जिसके ललाट में त्रिशूल अथवा 
पह्चिश का चिह्न होय वह बड़ा अ्रतापी और कीति करके युक्त 
राजा होय छत्रके >मान शिर होये तो राजा होय लस्बा शिर 
होय तो दरिद्री विषम होय तो दुःखी समान तथा गोल शिर 
होय तो सुखी और हाथी के शिर के सहश शिर होय तो राजा 
होता है जिनके केश अथवा रोम मोटे रूखे कपिल ओर आगे 
से फटेहयये होयें वे पुरुष अनेक पकार के दुःख भोगते हैं. आर 
बहुत गहरे और कठोर केशभी दुःखदेनेहारे होतेहैं विरल स्निग्ध 
कोमल श्रमर अथवा अज्न के समान अतिकृष्ण जिनके 
केश होयें वे अनेक प्रकार के सुख भोगते हैं ओर राजा होते हैं ॥ 
अप द हे बब्बीसवां अध्याय। . -+ -- - 

हे का अ्सिकेय: .. . राजा के लक्षणव. ... |. | 
... कार््तिकेयजी पूछते हैं कि हे ब्रह्माजी | आप संक्षेप से राजा 
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के अं के शुभ लक्षण कथन कीजिये यह कात्तिकेव का वचन 
स॒न ब्रह्माजी ने कहा कि अब हम राजा के शुभ लक्षणों का 
वर्णन करते हैं कि जो लक्षण साधारण पुरुष के मी पड़ जाये 
तो अवश्य राजा होय जिस परुष के तीन गम्भीर तीन विस्तीरों 
छः उन्नत अर्थात्‌ ऊँचे चार हस्व-अर्थात्‌ छोटे सात रक्क 
वर्ण पांच दी्घ ओर पांच सूक्ष्म होयेँ वहः चक्रवर्ती राजों 
होय ओर दी: आयपष पावे नामि स्वर ओर सत्त ये तीन गम्भीर 
होयें बदन ललाट ओर छाती ये तीन विस्तीण होयेँ वक्षस्थल 
कक्ष नख नासिका मख आर कृकाटिका अर्थात्‌ घेट ये छ॑ 
ऊँचे होयेँ लिंग पीठ ग्रीवा ओर जंघा ये हस्व होयेँ नेत्रों के 
प्रान्त हस्त पाद ताल ओछ्ठ जिह्चा ओर नख ये सात रक्क 
वर्ण होये हन नेत्र भजा नासिका ओर दोनों स्तनों का: अ- 
न्तर ये दीघे होयेँ दन्‍त केश अँगलियों-के पर्व वव्चा ओर नख 
ये पांच जिस पुरुष के सूक्ष्म.होय॑ वह सप्तदीपवती एथिवी का 
राजा होय राजाओं की छींक इकहरी होती है ओर सुन्दरशब्द 
करके यक्क होती है ओर दोहरी तेहरीबींक घनवानोंकोी होती है 
जिसके नेत्र कमलदलके तल्य होयेँ ओर अन्त. में रक्तवर्ण होयेँ 
वह भूमिका स्वासी होय शहद के तलय .पिंगल नेत्र होयेँ तो 
महात्मा पुरुष होय हरिण के तुल्य नेत्र होयँ तो भीरु अर्थात्‌ 
डरनेवाला होय गोल ओर चकयत नेत्र होयँ तो चोर ओर 
दुष्ट होय केकर अथांत भेंगे नेन्र होयेँ तो कर होय नीलक- 
मल के तुल्य नेत्र होयँ तो विद्यान होय श्याम नेत्र होयेँ लो 
सुभग होय विशाल नेत्र होये तो भोगी ओर स्थल नेत्र होनेसे 
राजमत्री होय आर दीन नेत्र होयें तो दरिद्री पदष होय नेत्नों 
के ऊपर श्व्‌ ऊंची होये तो अल्पायष होय विषम अथवा 
बहुत लम्बी भ्र होय तो दरिद्री होय ओर दोनों श्र मिलजायँ तो 
धनहीन आर पापी होय मध्य भागमें नीचे भ्र होयें तो परखी- 
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गामी होय चन्द्रकला के तुल्य वक्र ओर विशाल जिनके श्र 
होयें वे राजा होयँ ऊँचा ओर निर्मेल ललाट होय तो उत्तम 
पुरुष होय नीचा होय तो पुत्र ओर धनसे हीन होय कहीं ऊँचा 
कहीं नीचा ललाट होय तो दरिद्री ओर शुक्रि अथात्‌ सीप 
के तुल्य ललाट होय तो आचार्य होय स्निग्ध हास्य करके 
युक्त दीनता ओर अश्रुपात से रहित मुख होय तो राजा होता 
है और दीनमख अश्रुपात करके युक्व रूक्ष होय तो अच्छा नहीं 
उत्तम प्रुष का हास्य धीरे होता है ओर बड़े शब्द से अधम 
ईँसते है जो हँसते समय आंख मँँदे बह पापी होता है जिसका 
मोल शिर होय वह बहुत गोओं का. स्वामी होता है चपटा 
शिर होय तो साता पिता को मारे घट के समान शिर होय तो 
सदा मा में चले निम्न शिर होय तो अनेक प्रकार के अ- 
मर्थ करनेवाला होय हे कार्सिकेय ! यह पुरुषों के शुभ और अ- 
शुभ लक्षण हमने कहे हैं अब ख्रयों के लक्षण कहते हैं॥ 
.. .. ऊ्ाछध्वाँ अध्याया 
' अह/४४ कहते हैं कि हे कार्तिकेय ! अब हम आपको स्त्री 
लक्षण सुनाते हैं जिससे ख्रियों का शुभ अशुभ जाना जाय 
जज्केालई में कन्या के हस्त पाद अंगुली नख हाथकी रेखा 
जंघा कटि नाभि ऊरु जघन उदर पीठ कुच भुजा कान जिल्ठा 
औओछ्ठ दंत कपोल गल नेत्र नासिका ललाट शिर केश रोम 
>5।क्ली स्वर वर्ण और आवंत अर्थात्‌ भोरी इन सब के 
लक्षण देखे जि) ग्रीवा में रेखा होयेँ ओर नेत्रों के अन्त 
कुछ लाल होय वह खली जिस घर में जाय उसकी भ्रतिद्िन 
छ्वि होती है जिसके ललाट में त्रिशूल का चिह्न हो वह कई 
जारनारियों की उ्छलिली होय राजहंसके >मान गति म्गके 
से नेत्र सवर्ण के तुल्य शरीर का वर्ण ओर सम सूक्ष्म ओर 


€ ० भविष्यपुराण भाषा । 
श्वेत दनत जिस कन्या के हों वह उत्तम होती है मेंडकके तुल्फ 
जिसकी कुक्षि हो वह एक पूत्र उत्पन्न करती है परन्तु वह हि पुञ 
राजा होता है हंस के तुल्य स्वर मेघ के समान वर्ण र्‌ 
शहद से पिंगल नेत्र जिस कन्या के हों वह आठ पुत्र: उत्पतक्त 
करे ओर धन धान्य करके युक्त होय लम्बे कान सुन्दर नाक 
ओर धनुष के तुल्य टेढ़ी भ्र्‌ जिसकी होयेँ वह कन्या अत्यन्त 
सुख भोग तन्‍वी अर्थात्‌ पतली श्याम वर्ण मीठे वचन 
बॉलनेहारी शंख के तुल्य अतिश्वेत दांतोंवाली और स्निमून 
अंगों करके युक्त जो कन्या होय वह अति ऐश्वर्य पाओ़े 
जल्द जधन विस्ती्ण होय मध्यमाग बेदी के तल्य 
अतिकृश होय ओर विशाल नेत्र हों वह राजाकी रानी होय॑ 
जिसके बायें र#छर हाथ में कान के ऊपर अथवा गलेपर 
तिल अथवा मसा होयेँ उस ख््री के प्रथम पुत्र उत्पन्न होथ 
जिसके चरण रक्वर्ण गूढ़गुल्फ अर्थात्‌ जिनमें टकने बहुत 
कर कर येँ लोटी [हम ३ मिर्ल ५ 5 
प न दुर्यें छोटी एड़ी करके युक्त ओर परस्पर मिली हुई 
उुन्दर अगुलियों से शोमित हों वह कन्या सुख भोगे जिस 
के चरण रूखे डँचे नव और टेढ़ी अँगालियों करके युक्क 
हों उस कन्या को न विवाहै जिसका कोई अर तो बहुत 
बड़ा और कोई अति छोटाहो वह गर्दभी होती है ओर 
ऊभी सुख नहीं पाती जिसके पैर की तर्जनी अगुली अंगूठे 
से लम्बी हो वह व्यभिचारिणी होय जिसके पेरकी मध्यम्रा 
अंगुली भामे को स्पर्श न करे वह पति के ₹छाएट न रहे 

ओर व्यमिचार करे इसी भांति जिसकी  अनामिका भी:ज् 
स्पर्श करे वह भी व्यभिचारिणी होयः नदी ठक्ष: फ्वत 





तक 





अन्न ओर पुरुष के तुल्य जिसका नाम हो वह भी अच्छी 
नहीं होती जिसके पीठ पर ओर नामि के ऊपर आशर्ल 
हो बह संतान उत्पन्न करे परन्तु अल्पायुष्‌ होय पीठ परी 


पू्वा्डे।.. €्कृ 
3280 पे कर है 

आावत होय तो पति को हनन करे कटि में आवत होय 
तो व्यभिचारिणी होय और नामि में आवर्त होने से 
पतित्रता होती है जिस खी के हँसने के समय कपोलों में गढ़े 
पड़जायँ वह व्यभिचारिणी होय जिसके बड़े बड़े चरण हों 
सब अचछे में रोम होयेँ ओर छोटे ओर मोटे हाथहों वह दासी 
झेय जिसके पैर कांपें मुख विक्ृत होय और ऊपर के ओछ पर 
शेम होयें वह बहुत शीघ्र अपने पतिको भक्षण करे जो खत्री 
प्रवित्र रहे पतित्रता हो ओर देवता गुरु ओर ब्राह्मणों की भक्त 
हो वह >ानुषी होती है नित्य स्नान करे सुगन्ध लगाबे 
मधुर वचन बोले थोड़ा खाय ओर थोड़ा सोबे सदा पवित्र 
रहे वह ख्री देवर। है गुप्त पाप करे निन्‍दा से डरे ओर चित्त का 
समिप्राय किसी से प्रकट न करे वह खत्री रार्जारी कहाती है 
कमी हँसे कभी क्रीड़ा करे किसी समय कोध करे और कभी 
न्नरसछ होय ओर पुरुषों में रमे वह गर्दभी होती है पतिक तथा 
बन्धुओं के हित वचन न माने ओर अपनी इच्छानुसार विहार 
करे वह स्री आसरी है जो नारी बहुत खाय बहुत सोबे अति 
फ्लोघ करे नित्य खोटे वचन बोले ओर पति को मारे उसको 
राक्षसी जानो शोच आचार और रूप से हीन हो नित्य मेली 
कुचेली रहे ओर अतिभयंकर हो वह पिशाची हाती है नि 
हानकरे सुगन्ध लगावे बगीचे आदि में प्रसन्न रहे ओर मास 
मंद पर बहुत प्रीति रक्खे वह यक्षिणी कहाती है जिस का 
“उभाव अरि चंचल हो नेत्र चपल हों इधर उधर बहुत देखे 
आर लोभयुक्क हो वह नारी वानरी होती है चन्द्र के समान 
मुख मस्तहाथी के तुल्य गति रक्ववर्ण के नख ओर हस्त ओर 
सम्पूर्ण अं अंग शुभलक्षणों करके युक्ष हों वह विद्याघरी है 
जिसकी वीणा म्दड़ वंशी आदि के शब्द सुनने में प्रीति हो 


हि ५ 


ओर प॒ष्पों में तथा भांति २ के सुगन्ध द्रव्यमें अधिक रुचि हो 








€२ भविष्यपुराण भाषा । 
उसको गन्धर्वी जानो इतनी कथा रनाथ समन्‍्तमनि बोलें 
कि है राजा ! ब्रह्माजी इसप्रकार ख्री परुषोंका लक्षण कात्ति 
केय को सुनाय अपने लोकको गये ॥ 
अट्टाईसवां अध्याय । 
गणपति के आराधन का विधान, मंत्रकें अनेक प्रयोग ॥ 

राजा शतानीक कहते हैं कि हे सुमन्तम॒नि | आप गर।बूछ/ 
के आराधन का विधान वर्णन करें जिसके करने से गणपति 
प्रसन्न हों यह राजा का वचन सुन समनन्‍्तम॒नि कहनेलगे कि 
हे राजा | गणेश के आराधन में तिथि वार नक्षत्र आंदिकी 
कल अपेक्षा नहीं ओर उपवास आदि करने का भी कुछ भ्रयो- 
जन नहीं है चाहे जिस अवस्था में रहकर आराधन करे गण- 
पति अनग्रह करतेही हैं श्वेत अर्क का मल लेकर अंगणछमात्र 
गणशछ् मूर्ति बनावे मूतिका यह लक्षण होवे कि चारमुजा 
में दन्‍्त अक्ष माल प्रश ओर मोदक पचहों पद्मासन 
पर बेठी सब भषण पहिने सप॑ का यज्ञोपवीत धारे मस्तक 
पर “एकहदा चढ़ाये ओर अतिसुन्दर होय इस प्रकार की 
मूति बनाय केसर चन्दन वस्र संषण रक्कवर्ण के पुष्प सुगन्ध 
घप दीप लड् आदि उत्तम नेदेद्य ताम्बल आदि से उस 
मतिकी पूजा करके उसके सम्मुख वामन अथवा कब्ज अ- 
थांत्‌ कबड़े ब्राह्मण को भोजन कराय उससे आशीवांद लेबे 
जिससे सब सिद्धि होती हे अब हम मन्त्र कहते हैं » गां- 
स्वाहा यह मल मन्त्रहे ३? गांहदयाय नमः » शिरसेस्वाह: 
३० गंशिखयवषट्‌ू ७ गेंकवचायहुं * गॉनेत्रत्रयायवोषद 
३» गः अखायफट ये छः पंडड़न्यास के मन्त्रहें ** आगच्छो 
हकामखाय स्वाहा इस मन्त्र से आवाहन करे ३ गंगन्धोल्का> 
नमः इससे चन्दः चढ़ाबे पुष्पोल्काय नमः इस करके पुष्प 
३» धपोल्कायनमः इससे धप » दीपोल्काय नमः इस. करके 
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दीप $ गंमहोस्आणदा: : इससे नेवेद् और वलि सेलेक्टः करे 
फिर पूर्व में दुर्जयाय स्वाहा दक्षिण में महागरणपंतये वीराय 
स्वाहा पश्चिम में सदामहल्ल्‍का< स्वाहा उत्तर म कृष्माण्डाय 
स्वाहा अग्निकोश में एकदम्तत्रिपुरान्तकाय स्वाहा नेऋ्य 
में श्यामदन्‍्तविकट्घराणाय स्वाहा वायव्य में चलद॑न'लम्ब- 
नालाट स्वाहा ईशान में पद्मदन्‍्तगजाननाय स्वाहा इन मन्त्रों 
से पूजन करे ओर हवन करे गणेशजी के आगे हुफट्‌ २ इस 
मन्त्र करके हाथोंकी ताली बजाबे ओर नाचे गावे ३० गच्छो- 
हकाये स्वाहा यह विसर्जन का मन्त्र हे यह तो पूजनका 
विधान है अब प्रगां कहते हैं तीन दिन काले तिलों करके 

लभन्त्र से आठहज़ार-आहति देवे तो राजा ब्रश होय तिल 
कर यवके हवन से सबः- नष्य वश होये ओर रूपक्सी कंनन्‍्या 
के वश करनेकी यह हवन करें तो वह पीछे उठलंगे लब॒ण 
ऋ र चावलके हवन से अजित होजाय अर्थात्‌ कोई उसको 
न जीतसके निम्बपत्र मिलाकर हवन करने से विद्ेषण होय 

ब्एडिए के समय जल में खड़ा होकर आठहज़ार जप करे 
तो युछ में जय पावे सूर्यफी ओर मुख करके आठहज़ार जपे 
तो ल्एंद्वाशयण प्रसन्न होये शक चतर्थी को उपवास करके 
सब उपचारों से गणेशजीका पूजन करे ओर तिल चावल का 
हवन कर <लमंत्र को अष्ठटंगंघ से भजपत्न पर लिख शिर में 
धारण करे तो सर्वत्र जय पांव अपामार्ग के काष्ठ से अग्नि 
ध्ज्वलित कर तीन दिन इकीस आहति देंवे तो शत्र को मारे 
ठक्षके बैठ कजल ब्नोय सातबार अभिमंत्रण कर 
नेत्रमे लगाय जिसको देखे वह वश होजाय पृष्पफल अ- 
अंवा मल आऊउुजार बार अमिमंत्रणकर जिसको देंवे वह वश 
होय मल मंत्रसे जो काम करे वह सिंड होता है इसके जप से 
सब थह प्रसन्न रहते हैं नगर के हारपर जाय आठ:जारे 


है भसावष्यप्राण भाषा। 


जपे ओर हार को देखताजाय तो वह नगर ज्वर करके पीड़ित 
होजाय दक्षिगमख होकर जपे तो शत्र का उच्चाटन करे जल 
में खड़ा हो सातरात्रि जंपे तो अकाल में भी ठ्णि होय इस 
सेत्रके जपसे आकषेण स्तम्भन उच्चाटन आदि करसक्का'हे 
हज़ारबार अभि-दृृहछह्न गोरोचन को हाथ में बांधे तो यों 
योजन जांक लोट आंबे खदिर दुंक्षका कील मंत्रित कर 
जिस खत्री परुष के नाम से गाड़ देवे वह उसी क्षण मृत्य यही 
होय इस मंत्रका जप करनेहारा अति तेजस्वी और अपरा- 
जित होता है अंगछ प्रमाण निम्बकाष्ठ की मर्ति बनाय श्रप 
गंध आंदिदे उसका पूजन कर शिर के ऊपर धारे लो सब से 
नुष्यों का प्रिय होय इसीभांति श्वेत आक की जड़ की मर्ति ब- 
नाय धारण करे तो सब वर्ण वश होजायें श्वेत चन्दन की अ- 
गृष्ठ प्रमाय मात बनाय शक्ल चतर्थी अथवा ज्यष्ठटमी के दिन 
पूजनकर बॉल देवे ओर आठहजार हवन कर उस म॒तिं को 
शिरपर धारे तो राजा वश होय इसीभांति रक़चंदनं की मर्ति 
बनाय घत का हवनकर धारण करे तो प्रजा वश होय- रक्त- 
करवीर के मूलकी म॒र्ति बनाय रक्न्चंदनं रक्नपष्प आदि से पं है 
जनकर बलि देवे ओर तिल घत और लवणका हक्‍्न करें मत 
धारण करे तो दश ग्रामों को वश करे इसी प्रकार मर्शि 
बनाय पूजन कर तिल दही दूध घत ओर हंल्दी' मिलाकर 
हवन करे तो वेश्या वश होय तेंदू के काष्ठ करके हवनकरे तो शत्रु _ 
वश द्वोय बिल्वमूलकी मूर्ति बनाय पहिली मांति पजनादि 
कर घी शहद ओर श्कराका हवन करे तो राजा के मंत्री बश 
होये शिरमें मू्तिको धार राजद्ारमें जाय तो प्रतिष्ठा पावे हाथी 
दांतसे उखाड़ी हुई ऋत्तिका की अगुष्ठप्रमाण मूर्ति -बनाय 
कृष्ण चतुर्थी के दिन एकान्त में नग्नहों पजा करे तो खत्रियों 
का अति प्रिय होवे बेलके सींगसे खुदीहुई रृत्तिका से मू्ति 











पूवाओ। ९५ 
व नाय पूजन करे ओर गुंगुल- ग धृप देव तो घोष अथांत्‌ जहां 
बहुत से गोप और गो रहते हों उनके स्वामी को वश करे 
लेमीक की मरत्तिका से मर्ति बनाय- कटतेल से रू॥ए0 लिप्त 
करे ओर घतरे के काछ से अग्नि जलाय उसमें सात हज़ार 
हचन-करे तो जिस कन्या से चाहे उसी से विवाह होय (७! 
नम्रो ग़शपतये वक्रतरडाय गलगलेतिनिनादकराय चतुभुजाय 
त्रिनेत्राय. मशलवजहस्ताय सर्वलोकवशझ्ूराय. स्वेदृष्ये- 
पप्ततजननाय सर्वेशन्नविमदनाय . रवराजसंमोहनाय हनन 
हम पंच पच वजांकुशेनफट्‌ स्वाहा ७» हस्तिपारिएश/ 
स्वाहा )- यह भी गणपति का मन्त्र है इसके अगन्यास. ध्यान 
कोर पूजा विधान पहिले मन्त्र के ही तुस्य हैं. ( 3? महापाझर5 
विद्यहे ८ क्तरंडाय धीमहि तन्नोदनी प्रचोदयात्‌ ) यह सरणोश्ष 
माग्रन्नी हे इससे पूजन करे “झदन्‍्तमाला प्रहषिणी परशु 
पाश अंकुश और पटह ये आठमुद्रा पहले दिखाय सब कर्म 
करे जो शिवजी के पूजनका मण्डल पीठ आर ब्रिधानहे वही 
मेणपति प्रृजनका भी है केवल मन्त्रों मे भेद्रहे इस विधि से 
जो पुरुष पार्यतीक़े पंत्र श्रीगणेशजी का पृूजन-क़रे उसके सब 
विष्न ओर अरिए निठत्त होजाते हैं चतुर्थीको उपवासकर -जों 
गंशेशजीका पजन करे उसके सब काय [सेड होते हैं गणेशजी 
जल. होयें तो सन जगत अनुकूल होज़ाय.-जिस पुरुष.पर 
ह्कतादि सन्‍्तुष्ट होयेँ उससे देवता पितर मसुष्य त्यांदे सब 
'हुश होते हैं इस कारण श्रद्धा से गंगेशजी का आराधन करे 
केसर जकन्द्रमः चमेली: धतरे कमल आदि के पुष्प अनेक 
लिफे मोदके आदि नवेद्यः वांघूल आदि अनेक ,डू' 
से अम्पूर्ण विष्म निंठस होने के लिये श्रीगणेशजी का भक्ति 
से पजन करे ओर मनोवबाजिलछत फंल पावे॥ 
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का उन्तीसवां अध्याय । हु 
तीन प्रकारकी चतुर्थीका फल ओर नतका विधान चतुर्थीकल्प समाप्ति ॥ 
सुमंत्र मुनि कहते हैं कि हे राजा ! तीनप्रकार की चतर्थी 
हैं शिवा शान्ता ओर सुखा इनके हम लक्षण कहते हैं. भाद्रपद् 
महीने की शुक्र चतुर्थी का नाम शिवाहे उसदिन जो :स्नान 
दान उपवास जप आदि संत्क” करे वह गणपति के प्रसाद 
से सोगणा होजाता है उस चतुर्थी को गुड़ लवण ओर-घंत 
का दान करे ओर गड़ के अपपों से ब्राह्मणों को भोजन कराबे 
उसाद- जो स्री अपने सास और श्वशर को गड़ के पये स्कि 
लावे वह गणपति के अनग्रह से सोभाग्य पावे पति की कह ८८ 
ब्राली कन्या विशेष करके इसःचतर्थीका त्रत करे ओर गरेंश 
जी की पूजा करे हे राजा ! यह शिवचंतर्थी का विधान हे माघ 
की श॒क्व चतुर्थी को शान्ता कहते हैं इसदिन किये हुयें-स्मान 
दान आदि कम हज़ारगगणे होजाते हैं इस चतर्थी को उफ- 
पासकर गणेशजी का पूजन करे ओर लवण गड़ शाक ओर 
गुड़के अपप ब्राह्मण को देवे ओर स्त्री भी अपने श्वशर आदि 
पज्या को भोजन करावे इस बतके करने से संब-विश्न दूर होते 
ओर मशेशजी का अनग्रह होता हे समस्त मनि कहले हैं 
कि हे राजा | अब हम सोभाग्य देनेहारी सखा चतर्थी का कि- 
धान कहते हैं यह ब्त खियों का रूप-उत्तम हाव भाव ओर 
छ्षोभाग्यः देनेहारा है जो भोमंवार करके यक्त शूः 3 चतुर्थी हो 
बही सुखा चतुर्थी छह है पर्वकाल में शिव :पाव॑ती के भेथन्न 
के-समय सचिरंका बिन्दु ग्रिर उसको ममि ने अप्नेमखाऊम 
नरण किया उसी से'भोमे ग्रह उत्पन्न सया-ममिपत्र/होने' 
आम कहांया ओर अगोंका देनेहाराहै अगोंका कर रनेहारहे और 
सोभाग्य देताहे इससे इसको अगारक कहते हें मोमवार थक 
उक्लचतुर्थी का उपवास करे ओर भक्ति से गणेशजी का पूजन 











पूवोर्दध । & ७ 
नि मम रत कक करे 
कर रझाचन्दन रक्षपुष्प आदि करके भोमका पूजन करे उस 
3३ अथवा खी को सब रम्पत्ति रूप और सोभाग्य मिलता 
पहिले संकल्प करके स्नान करे फिर हाथ में शुद्ध ग्त्तिका 
लेकर यह मंत्र पढ़े (इह त्वे वन्दिता पूर्व कृष्णेनोडरिता किल । 
रमान्मे दह पाप्मान यन्मया पूर्वसेचितम ) फिर म्थत्तिका को 
सूर्य के सम्मुख कर अपने शिर आदि सब अंगों में लगाय 
स्नान करे ओर जलके बीच खड़ाहोय मन्त्र पढ़े ( त्वमापो योनिः 
सर्वेषां देप्दानवरक्षसाम्‌ । स्वेदाण्डजेड्लिदानां च रसानां 
पतये नमः ) ओर यह ध्यान करे कि सब तीर्थों में नदियों में 
सरोबरों में भरनों में ओर तड़ागों में मेंने स्नान किया यह 
ध्यान करता हुआ गोते लगाकर रनान करे फिर घरमें आ- 
कर मंत्र पढ़ दृबा पीपल का उक्ष शमीरक्ष और गऊ का स्पश 
करे इनके स्पश के मंत्र ये हैं ( ल्लन्दूर्वेट्तनामासि सवदेवे- 
स्तु वन्दिता । वन्दिता हर तत्सवै यन्मया दुरिते कृतम ) यह दूवा 
का मंत्रहै ( पवित्राणां पवित्रा त्वे काश्यपि प्रथिता श्वुती । शमी 
५छय मे पार्प स्‍न्‍्मया चिरसंचितम्‌ ) यह शमी का मंत्र है 
( नेत्रस्पन्द॑ भुजस्पद॑ दुःखघ्नन्दुर्तिचिन्तनम्‌ । न च समु- 
चोगमश्वत्थ शमयस्व मे ) यह पीपल के छक्ष को स्पशे कर 
का मंत्र हे ( स-देवभयी देवी मुनिभिस्तु सुपृजिता। तस्मा- 
तूएशामि बन्‍्दे त्वां वन्दिता पापहा भव ) पहिले गो की प्रद- 
क्षिणा करे इस मंत्र को पढ़ स्पर्श करे जो गो की भ्रदक्षिणा करे 
उद्कको सम्पूर्ण एथ्वी की श्रदक्षिणा का फल होता है इस प्रकार 
इनको स्पर्श कर हाथ पेर धोय आसन पर बेठ आचमन कर 
खदिर के समिधाओं से अग्नि प्रज्वलित कर घृत दुग्ध यव 
तिल ओर भांति भांतिके भक्ष्यपदार्थेंसे इन मंत्रोकरके हवन करे 
( ३» शर्वाय स्वाहा ७० शर्वपुत्राय स्वाहा ३० क्षोस्युत्सज्डभवाय 
स्वाहा ३» कुजाय स्वाहा *» ललिताद्डाय स्वाहा ३* ग्रहेशाय 
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स्वाहा »” अद्ञारकाय स्वाहा ) इन प्रत्येक मंत्रों से एक सो 
आठ २ आहुति देवे अथवा अपनी शक्ति के अनुसार देवे 
फिर सवरण चांदी चन्दन अथवा देवदारु के काछ की म॒ति बनाय 
सवण अथवा चांदी के पात्र में स्थापन कर रक्त चन्दन 
पुष्प नवेद्य आदि से पूजा करें अथवा ताम्र रत्तिका अथवा 
कांस के पात्र मं मति लिखकर पजन कर आऑआग्निमदा इत्यादि 
वेद्यक मन्त्र से सब उपचार समपंण करे पीछे वह मर्ति ब्रा- 
ह्मण को देवे ओर घी दूध चावल गेहूं गड़ आदि वस्त भी 
ब्राह्मण को देवे इसमें वित्तशाज्य अर्थात्‌ खर्च का संकोच 
न कर वित्तशाव्य करने से फल नहीं होता इस ग्रकार चार. 
भोम यक्ष चतुर्थी घ्रत करे फिर दश तोले सवर्ण की अथवा 
पांच तोले की मंगल ओर गणपति की मर्ति बनाय बीस पल 
अथवा दश पल के सोने चांदी तांख आदि के पात्र से स्था- 
. पन करे ओर इसीप्रकार शिव पार्वती की मत्ति बनाय पात्र में 
स्थापन करे ओर उत्तम वख्र उठावे ओर सब उपचारों से प- 
जन करके दक्षिया सहित सत्पात्न ब्राह्मण को देवे तब ब्रत 
का सम्पूर्ण फल होय हे राजा | यह उत्तम तिथि हमने कही 
इसदिन जो ब्त करे वह चन्द्र के तल्य कांति. रविकासा तेज 
और वायु के समान बल पावे ओर अन्त में गणपति के अन- 
भहसे शिवलोक में निवास करे इस तिथि के माहात्म्य को भी 
जो पुरुष भक्ति से पढ़ें अथवा सुनें वे भी ब्रह्महत्या आदि 
पापी से छूट उत्तम लोक पाबें ओर ब्रत करनेहारे सखी परुषों को - 

जो फल होता है उसका तो कहां तक वर्रन करें ॥ ०. 
तीसवां अध्याय । गज 

पचसी कह्पका प्रारम्भ, नागोंको माता से शाप होने की कथा 
नागपचमी का विधान ओर बतका फल ॥ 


. सुमन्तु मुनि कहते हैं कि हे राजा शंतानीक | अब हम पंचमी 


पवोर्ड । &6& 


का कल्प कहते हैं पंचमी तिथि नागों को आनंद देनेहारी है 
इस दिन नागों के लोकमें बड़ा उत्सव होता है पेचमी को जो पृ- 
रुप दुग्ध करके नागों को स्नान करांवे उसके कुल म वासुकि 
तक्षक कालिय मणिभद्र ऐरावत धततराएं ककाटक और धन- 
जय बड़े २ नाग अमय देते हैं अर्थात्‌ उनके कुलमे सपका 
भय नहीं होता माता के शापसे नाग हब्ध होने लगते थ इस 
लिये अब भी वह दाइ की व्यथा दूर होने के अथ गा के दूधसे 
नागों को स्नान कराते हैं यह सन राजा ने पूछा कि महाराज 
माताने नागों को क्‍यों शाप दिया और फिर क्योंकर बचे 

यह ऋषप वर्णन करें यह राजा का भरश्न सुन समनन्‍्तु कहने 
लगे कि हे राजा! देवताओं ने समृद्र मथन किया उससे 
अति श्वेत दर्ण उच्चैःअबा नाम घोड़ा निकला उसको देख 
नागों की माता कद ने अपनी सपत्नी विनता से कहा कि यह 
घोड़ा श्वेतवर्ण हे परन्तु इसके बाल काले देख पड़ते है तब 
विनता बोली कि यह अश्व सबश्वेत है न ती काला हैं न 
लाल यह सन कदर ने कहा के मेरे साथ अणकर कक जा म॑ 
कृष्णवरण के बाल इस अश्व के दिखादँ ती मेरी तू दासी 
होजा यदि न दिखासक लो में तेरी दाला हूँ विनता न॑ भा यह 
प्रण अंगीकार किया ऋर दोनों अपने २ स्थान को गई कद्ू 
ने अपने पत्र नागों से बलाकर सब द्त्तान्त सनाया आर 
कहा कि हे पत्रो | तम बाल के तत्य सक्ष्म बनकर उच्चःश्षवा 
के शरीर में चिपट जाओ जिससे वह कृष्णवर्ण देख पड़े तब 
में अपनी सपत्नी विनता को जीत दासाी बनाऊं यह साता 
का वचन समन नागों ने कहा कि हे माता | यह छल तो हम 
नहीं करते चाहे त जीत चाहे हार यह अति अधम है कि 
हल से जीतना यह पत्रों का बचन सन कह्र कोपकर वीली 
कि तम मेरी आज्ञा नहीं सानते इसलिये में तुमकी शाप 
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देती हैँ कि पारडवों के वेश में उत्पन्न राजा जनमेजय सर्प- 
सत्र करेगा उस यज्ञमें तुम अग्नि में दग्ध होजाओगे इतना 
कह कढ्ू चुप होरही नाग भी माता का -शाप पाय बहुत घब- 
राये ओर वासुकि को साथ ले सब ब्रह्माजी के समीप आये 
ओर अपना ठत्तान्त ब्रह्माजी से कहा तब ब्रह्माजी बोले फि 
हे वासुकि | चिन्ता मत करो यायावर वंशमें बड़ा तपस्वी जर- 
त्कारु नामक ब्राह्मण उत्पन्न होगा उसको तुम यह जरत्कारु 
नाम अपनी बहिन विवाह देना और उसका वचन मानना 
उसके आर्तीक ना-'क पुत्र उत्पन्न होगा वह जनमेजय के 
सर्पयज्ञ को रोकेगा ओर तुम्हारी रक्षा करेगा यह ब्रह्माजी का 
वचन सुन सव वासु॒कि आदि नाग अति प्रसन्न हो ब्रह्मा 
जी को प्रणाम कर अपने धाम को आये इतनी कथा सुनाय 
सुमन्तुमुनि बोले कि हे राजा ! वह यज्ञ तेरे पिता राजा जन- 
मेजय ने किया यह बात श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने भी यधिष्ठिर 
से कहदी थी कि हे राजा ! आज से सोवर्ष के अनन्तर सर्पयज्ञ 
होगा जिसमें बड़े विषधर ओर दुष्ट नाग क्षय को प्राप्त होंगे 
जब करोड़ों नाग अग्नि में दग्ध होने लगेंगे तब आस्तीक 
नाम ब्राह्मण नागोंकी रक्षा करेगा ब्रह्माजी ने पंचमी के दिन 
नागों को वर दिया ओर आस्तीक ने पंचमी कोही नागों की 
रक्षा करी इसलिये पंचमी नागों को अतिप्रिय भई पंचमी 
के दिन नागों की पूजाकर यह प्रार्थना करे कि जो नाग 
एथ्वी में आकाश में स्वर्ग में सूर्य की किरणों में नदियों में. 

_ बरों में ओ ५. नर लय हें 

सरोवरों में और वापी कृप तालाब आदि में रहते हैं वे सब 
हमारे ऊपर प्रसन्न हों उनको हम वारंवार नमस्कार करते हैं 
इस प्रकार नागों को विसर्जन कर ब्राह्मणों को भोजन करार 
आप अपने कुटुम्ब के साथ भोजन करे पहिले मीठा मोजन 
करे पीछे जिसपर रुचि होय सो खाय इस प्रकार जो नियम 
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से नागों का पूजन करे वह नागलोक में जाय उत्तम वि- 
मान में बेठ अप्सराओं के साथ विहार करे ओर बहुत काल 
के अनन्तर भूमि पर आय पांच जन्म तक बड़ा पराक्रमी 
आरोग्य ओर प्रतापी राजा होय इतनी कथा सुन राजा ने 
पूछा कि महाशज जो पुरुष सर्प के काटने से रृत्युवश होय 
वह किस गति को प्राप्त होता है ओर जिसके माता पिता 
भाई पुत्रआदि सर्प के काटने से मरे हों वह उनके उडार के 
लिये कौन त्रत दान अथवा उप वास करें यह आप कृपाकर 
वर्णन करें यह राजा का वचन सुन सुमन्तु मुनि कहनेलगे कि हे 
राजा | सर्प के काटे से जो मरे वह निर्विषसर्प होता है और जिस 
के माता पिता आदि सर्पके काटे से म्गतक हुये हों वह उनकी 
सद्गति होने के अर्थ भाद्रशक्न “चमी का उपवास कर नागों 
का पूजन करे इस भ्रकार बारह महीने शहपंचमीको ऋरःद्रहः 
के सुवर्ण अथवा चांदी का पांच फण करके युक्त नाग बनाय 
नैचमी के दिन करवीर कमल चमेली आदि पुष्प धूप दीप 
और अनेकप्रकार के नेवेयों से उत्का पू> नकर घत खीर चोर 
लड्डू ब्राह्मणों को भोजन करावे अनन्त वासुकि शंख पद्म 
नम्बेल कर्कोटक अश्वतर घतराष्ट शंखपाल कालिय तु- 
क्षक और पिंगल इन बारह नागों का बारह महीनों में कम से 

र्थी 2 किक बैक प ञ्छ +$ हर 
पूजन करे चतुर्थी के दिन एकबार भोजन करें ओर पंचमी को 
ब्रत कर नागपूजा करे और रात्रि को भोजन करे अन्त में सु- 
वर्ण का नाग ओर एक उत्तम गो ब्राह्मण को देकर ब्राह्मणभो- 
जन कराबे यह उद्यापन की विधि है हे राजा ! तेरे पिता ने भी 
अपने पिता परीक्षित के उदार के लिये यह ब्रत किया ओर 
सवर्ण का बड़ा भारी नाग और बहुतसी गो ब्राह्मणों कोदी तब 
पिता से अनण भया ओर परीक्षित भी उत्तम लोकों में प्राप्त 
भया हे राजा ! जो पुरुष इस कथा को भक्िसे श्रवण करे उसके 
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कुल में कभी सर्प का भय नहीं होताहे ओर इस पंचमीत्रत के 
करने से उत्तम लोककी प्राप्ति होती है ॥ 

क्‍ इकतीसवा अध्याय । 
सपों की उत्पात्ति व शरीर दाह और अवस्था तथा काटने 

.. के कारण व काठेहये दंशु के लक्षण |... 

. राजा शतानीक पछते हैं कि हे समन्तम॒नि ! सर्पो के कि 
तने रुप हैं क्या लक्षण हैं के रंग हैं ओर कया जाति है यह आप 
वर्णन करें यह सन समन्‍्त सनि बोले कि हे राजा! हिमालय 
पवत में कश्यप आर गाोतम का संवाद जो भया था वह हम 
वर्णन करते हैं एक सम्तय कृश्यवमनि अभ्निहोत्र कर स्वस्थ- 
चित्त हो हिमालय पव॑त मं अपने आश्रम के बीच बेठे थे उस 
समय गांतमने प्रणाम कर विनय से पछा कि महाराज सर्पो 
के लक्षण जाति वर्ण ओर स्वभाव आप वरणन करें ओर सर्प 
किस प्रकार उत्पन्न होता हे विष केसे छोड़ता है विष के वेग कि 
तने हैं दिषनाड़ी कितनी हैं सर्प की दंशा के प्रकार की हैं स- 
पिंणी को गर्भ कब होता है ओर प्रसव कितने दिनके अनन्तर 
होता है ख्री पुरुष नर्यंसक सप॑ का क्‍या लक्षण हे ओर ये क्‍्यों- 
कर काटते है यह सब भेद आप कृपाकर मे बतांवें यह 
गातम का वचन सन कश्यप ने कहा कि चित्त लगाय अवण 
करो हम सर्पो का सव भेद कहते हें ज्यूष्ठ ओर आपषाह में 
नागों को मद होता हे तबहीं मेथन करते हैं ओर वषाऋत के 
चार महीने सापणी गम धारती है ओर कात्तिक में दोसों चा- 
लीस अरडे देती है ओर उनको नित्य आपही खाने लगती हे 
अन्त में दया से थोड़े से छोड़ती है उनमें जो अण्डे सवर्णकी 
भाँति चमकते हा उनमें पुरुष ककोड़ा के फल के तल्य हरे और 
लम्बी रेखाओं करके यक्ल अण्डों में स्री ओर शिरीष पष्प के 


० 


समान रंगवाले अरडां के बीच नपसक्सप होते हैं उन अयडो 


पर्वाह।.. १०३ 
को सर्पिणी छः महीने तक सेती है पीछे अरडे फूटकर उनसे 
सर्प निकलते हैं ओर वे बच्चे अपनी माता से रनेह करते हैं 
प्प्रग्डे के बाहर निकलने से सात दिन में उन वंच्चों का कृष्ण 
वर्ण होजाता है सर्प का आयष्‌ एकसो बीस वषकाहे और रूत्यु 
आठ प्रकार का है मयर से मनष्य से चकोर पक्षी से बिल्ली से 
नकल से शकर से दश्चिक से ओर गो आदि पशुके ख़रसे इनसे 
बच तो एकसों बीस वर्ष जीवे सात दिनके अनन्तर देष्ठा ऊ- 
गती हैं ओर इकीस दिनमें विष होजाता है परन्तु सप दृश्घ्छ्ष 
के समय विषत्याग देता हे फिर ओर विष इकट्ठा होजाता हे 
सर्पिणी के साथ जो फिरे वह बालसप कहाता है पच्चीसादनर 
वह बच्चा प्राण हरने में समर्थ होजाताहे छः महीनेमें क>चक त्या- 
गता है दोसोबीस पैर सर्प के होते हैं परन्तु गोके रोमक तुल्य 
अति सक्ष्म होते हैं इसीसे देख नहीं पड़ते चलनेके समय नि 
कल आतेहें नहीं तो भीतर प्रविष्टरहते हैं इनके शरीर में दोसी 
बीस पसली ओर दोसो बीस ही सन्धि होती हैं अकाल में 
अर्थात अपने समय विना जो सर्प उत्पन्न होते हैं. उनमें 
विष न्‍्यन होता हे ओर सत्तर वर्ष से अधिक जीतेभी नही जिन 
के दांत लाल पीले नीले हों ओर विष का वेग भी मन्द हो वे 
अल्पायष होते हैं ओर बहत भीरु अर्थात्‌ डरपोकने होते .हैं 
सर्पों के एक मुख दो जीम बत्तीस दांत ओर विष से भरी हुईं 
चार दाढ होती हैं उनके नाम मकरी कराली कालरात्रे ओर 
नल्क्क ये हैं और ऋमसे ब्रह्मा विष्णु रुद्व ओर यम इन चारोंके 
देवता हैं यमदूती नाम दाढ़ सब से छोटी होती है इससे जिस 
को सर्प काटे वह तत्क्षण मरजाय मंत्र यंत्र ओषधी आदि 
इसपर कुछ भी नहीं चलता मकरीदाढ़ का चह् शस्त्र का सा 
होता हे कराली काकपद के तल्य कालरात्रि टकार अक्षरके 
सदश ओर यमदूती कृपके समान होती है ये चारा क्रम से 
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एक दो तीन ओर चार महीने में उत्पन्न होती हैं ओर कम से 
वात पित्त कफ ओर सन्निपात इनमें होता है गड़युक्त भात क- 
पाय रसयुक्त अन्न कटु पदार्थ ओर सन्निपातमें हित वस्तु ऋमसे 
इनके भोजन हैं श्वेत रक्त पीत ओर कृष्ण इन चार दाढ़ों के रहें 
ओर कऋमसे ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य ओर श॒द्र ये चार इनके वरोहैं 
सर्पो की दाढ़ों में सदा विष नहीं रहता विष के रहने का स्थान 
सपे के दहिने नेत्रके समीप है सर्प जब कोध करता है तब विष 
नाड़ियों के द्वारा दाढ़ में पहुँच जाता है आठ कारणों से सर्प 
काटता है दवने से पूर्व बेर से मय से मद से क्षधा से विषका 
वेग होने से सन्‍्तानकी रक्षाके लिये और कालकी प्रेरणासे जो 
सर्प काटते ही पेट की ओर उलटा होजाय और उसकी दाढ़ 
टेढ़ी होजाय उसको दबाहुआ जानो जिसके काटे से बहुत 
गहरा घाव होजाय उसको बेर से काटा जानो एक दाढ़ का 
चिद्द होय वह भी भली भांति न देख पंड़े तो भयसे रखा की 
भांति दाढ़ लगे तो मद से दो दाढ लगें ओर बड़ाघाव होय तो 
क्षुधा से दो दाढ़ लगें और घाव में रुधिर भरजाय तो विषके 
वेग से दो दाढ़ लगें और गहरा घाव न होय तो. सन्‍्तान की 
रक्षाके [लिये और काकपद की भांति तीन दाढ़ गहरी लगें अ- 
थवा चार दाढ़ लगें वह कालकी प्रेरणा से काटता है उसका 
कुछ उपाय नहीं असाध्य होता है दष्ट दष्टानुपीत ओर दंशेद्‌- 


धृत ये तीन काटने के भेद हैं सपे काटे ओर ग्रीवा मुके उसको 
दृष्ट कहते हैं काटकर पान करे उसको दष्टानुपीत कहतेहेँ इस 
भे तिहाई विष चढता है ओर काटकर सब विष उगिल 
देवे ओर आप _निर्विष हो उलट जाय अर्थात्‌ पीठके बल 
उलटा होय ओर उसका पेट देख पड़े उस दंशको दंषो 


डूत कहते हैं ॥ 


.. परवर्ड। १०५. 
बत्तीसवां अध्याय । द 
#लंसर्पसे डसेहुये पुरुष व दूत के लक्षण नागोंका उदय सपकाटने 
की तिथि व नक्षत्रका विचार॥ द 
कश्यपमनि कहते हैं कि हे गौतम ! अब हम कालसर्प करके 
काटे हुये परुषका लक्षण कहते हैं जिस को काल सप॑ काटे 
उसकी जिह्ना भंग होजाय हृदयम शूल होय नेत्रा से देख पड़े 
दांत और शरीर कृष्ण वर्ण होज जायूँ विष्ठा ओर मूत्र निकलजाय 
कन्धे कमर ओर ग्रीवा ट्टेपंड़ें नीचेकी मुख होजाय आंखें ऊपर 
फो चदढजायेँ शरीर में दाह ओर कम्प होय शखसे काटने 
भी शरीरमें रुधिर न निकले बेत मारनेसेभी देहमें रेखा न पढ़ें 
शभरोर काटने का स्थान पके जम्बफलकी भांति नीलवरण सूजा। 
हुआ रुघिरसे भरा और काकपद के तुल्यहो हिचकी चले कण्ठ 
रुकजाय श्वास बढ़े शरीरकी त्वचा पाणड्वर्ण होजाय उसको 
कालसर्प का काठा जानो घाव सृजजाय नीलवर्ण होय पसीना 
बहुत आवे अनुनासिक अथात्‌ नाक से बोले ओछ्ठ लटक 
पड़े हड़फटन होय हृदय कांपे तो कालसप का डसा जाना दांत 
पीसे नेत्र फिरजायँ लम्बेश्वास लेबे ग्रीवा लटकपड़े नामि फ- 
रके तो कालका काटा जानो दपेण अथवा जल मं अपनी. 
छाया न देखे सये तेज से हीन देखपड़े नेत्र लाल होय॑ पीड़ा 
से सब शरीर कांपे उस को कालदुष्ट जानो वह शीघ्रही रूत्यु 
वश होय अष्टमी नवमी कृष्ण चत॒देशी ओर नाग पद्चमी के 
दिन जिनकी सर्प कांटे उन के जीने में सन्देह हे आद्रा श्लेषा 
मघा भरणी कृत्तिका विशाखा तीनों पूवरों मूल स्वाती ओर 
शतभिष नक्षत्र में सर्पका काटा नहीं जीता आर इन नक्षत्रों 
सें जो विष खाय वहभी तत्काल मरे पवोक्क तिथ आर न- 
क्षत्र दोनों मिलजायेँ और अग्निहोत्र शालामें श्मशान में ओर 
सूखेढक्ष के.नाचे जिसको सर्प कांटे वह न जीबे मनुष्यों के 
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शरीर में एकसो आठ मर्म हैं उन में भी शंख अर्थात्‌ ल- 
लाटकी अस्थि नेत्र स्व मध्य वास्ति अण्डकोशों का मध्य 
कुक्ष कन्धे हृदय तालु ठोड़ी ओर गुदा ये मम स्थान मुख्य हैं 
इनमें सर्प काटे अथवा चोट लगे तो मनुष्य कभी न जीवे 
सप काटने के अनन्तर वेय्यको जो बुलाने जाय उस दूत के 
लक्षण कहते हैं उत्तम वर्ण का हीनवरों दूत ओर हीडवए का 
उत्तम वर्ण दूत अच्छा नहीं वह दूत दरुड हाथ में लिये हो 
व पी को आर पिन कम सर 
वर््र लपेटहो शरीर में तेल लगाये हो केश खोलेहो घोर शब्द 
करता हुआ आंब ओर हाथ पेर पीटे ऐसा दूत बहुत बुरा होता 
है जिस रोगीका दूत इन लक्षणों करके युक्ष वेच्य के समीप 
आव वह रोगी अवश्य मरे अब नागों का उदय कहते हैं 
जो शिवजी ने कहा है अनन्त नाग सूर्य हैं वासुकि चन्द्रमा 
तक्षक भोम ककोंटक बुध पद्म बृहस्पति महापद्म शक्कर कु- 
लिक ओर शंखपाल ये दोनों शनेश्चरका रूपहें रविवारके दिन 
दशवां ओर चोदहवां यामार्द सोमवारकों आठवां बारहवां 
भोमबार को छठवां दशवां कुध को चोथा आठवां बृहस्पति को 
दूसरा छठवां शुक्को चोथा आठवां ओर दशवां ओर शनिवार 
को पहिला सोलहवां दूसरा और बांरहवां प्रहरार्ड निंद्य है 
इसमें सप काटे तो जीवे नहीं॥. _....््ः 
.  तितीसांतअध्याया . . 
. विषके फेलने व सात वेग व सात धातुओं में प्रात भये विषके - - 
अलग २ लक्षण व चिकित्ता।. .. 
. कश्यपजी कहते हैं कि हे गोतम ! जो जाने कि यंमदूती 


नाम दाढ़ लगी हे तो उसकी चिकित्सा न करे दिनमें ओर रात्रि 
मे दूसरा और सालहवा भहराडं सपका है उसमें काटे तो चिंः *- 
कैसा न करे वाल के अग्य से जितना जल उठसक्ा है उतना 


पूवाद्ध । १०७ 
विष सर्प डालता हे वह सब देहमें फेलजाता है जितनी देर में 
भुजा को पसारे अथवा समेटे इतने काल में काटने के अनन्तर 
विष मस्तक में पहुँच जाता हे रुधिर में पहुँचनेसे विषकी बहुत 
टड्ि होती है जेसे जलमे तेल की बूँद फेल जाय लचामे पहुँच 
विष दूना होता है रक्कमें चोगुणा पित्तमें आठगुणा कफमें सोलह 
गुणा वात में तीसगुणा मज्जा में साठगुणा और प्राणोंम पहुँच 
वही विष अनन्तगुणा होय सब शरीर के स्रोत रोकलेता है तब 
वह जीव श्वास नहीं लता ओर मत्युवश होजांता है शरीर 
एथ्वी आदि पांच भतों से बना है र॒त्यु के अनन्तर ये भूत अ- 
लग अलग होजाते हैं ओर अपने अपने में लीन होजाते हैं विष 
की चिकित्सा बहुत शीघ्र करनी चाहिये विलम्ब होने से रोगी 
धरसाध्य होजाता है जेसा जगम विष अर्थात्‌ सपादि जीवों का 
विष प्राण हरनेहारा है ऐसाही स्थावर विष संखिया आदि भी 
है विषके पहिलेवेगमें रोमाञ्च होताहे दूसरेवेगमें पसीना आताहे 

है ० के ५ हक ५ 2 थेमे हि हक पक रुकने 
तीसरे में शरीर कांपता है चोथेमें भीतरसे शरीर के खोत रुकने 
लगते हैं पांचवें में हिचकी चलती हैं छठेमें ग्रीवा लटकजाती. 
है ओर सातवें वेगमें प्राण चले जाते हें इन-सात वेगेमि शरीरकी 
सातों धातुओं में वित्र व्याप्त होजाता है अब इन घातुओ में 
पहुँचे हुये विषके अलग अलग लक्षण कहते हैं आंखोके आगे 
पंधेरा होय ओर खड़ा न रहसके तो जाने कि विष त्वचा में हे 
तब आककी जड़ अपामार्ग तगर और प्रियंगु इन को जल 
में घोटकर पिलादेवे तो विषकी बाधा शान्त होजाय त्वचा 
से रुधिरमें विष पहुँचता हे तब शरीर में दाह ओर मृच्छों 
होती हे शीतल पदार्थ अच्छे लगते हैं. उशीर अथोत्‌ खस 
चन्दन कूट तगर नीलोफर सिंदुवारकी जड़ धतूरे की जड़ 
हींग और मिरच इनको पीसकर देवे इससे शान्त न होय तो 
कटेली इन्द्रायणकी जड़ सर्पगन्धा और ढश्चिकाली इन को 


१०८ भविष्यपुराण भाषा। _ 
घत में पीस देवे इस से भी शान्ति न होय तो सिंदुवार ओर 
होंगकी नास देवे ओर यही पिलाबे इसीकां अजन आर ले 
पन करे तो रक्क में प्राप्त विषकी बाधा निठत्त होय रक्क से पित्त 
में विष पहुँचता है तब पुरुष उठ २ कर गिरता है शरीर पाला 
होजाता है सब दिशा पीत वर्ण देखपड़ती हैं मच्छो ओर दाह 
होता है तब पीपल सहत महुआ घी तंबे की जड़ इन्द्रा- 
यणकी जड़ इन सबको पीस नस्य लेपन ओर अजन करे तो 
विषका वेग निठत्त होय पित्त से विष कफ में प्रवेश करता है 
तब शरीर जकड़जाता है श्वास भली भांति नहीं आता 
करठ मे घघर शब्द होता है मख से लार गिरती है यह लक्षण 
देख पीपल मिरच शंठी लोधकों सहत की अर्थात्‌ तरई. 
आर मधुसार इनको गोमूत्र में पीस नस्य लेपन अंजन करे 
आर यही पिलावे तो विषका वेग शान्त होय कफ से वात में 
विष प्रवेश करता है तंब पेट अंफर जाता हे कोई पदार्थ देख 
नहीं पड़ता है और दृष्टि भ़ः होजाती है यह लक्षण होय तो 
अरलकी जड़ खिरनी गजपीपल भारंगी पीपल देवदारु मध- 
सार सिन्दुवार ओर हींग इन सबको पीस गोली बनांवे वह . 
गोली खिलावे ओर नस्य लेपन अज्ञन आदि भी इसी से करे 
यह गोली सब विषों को हरती है ओर ब्रह्माजी ने कही है वात 
से मज़ा में विष पहुँचता है तब दृष्टि नष्ठ होजाती है ओर सब 
अद् बेसध हो गिरजाते हैं यह लक्षण होय तो घी सहत 
खांड नख चन्दन ओर खस इन सबको घोटकर पिलावे ओर 
नस्य आदिभी देवे तो विषका वेग निठत होय मजा से विष 
ममस्थानों में पहुँचता है तब सब इन्द्रिय नष्ठ होजायँ काटने 
रुघेर न निकले केश उखाड़ने से भी पीड़ा न होय उस 
को रत्यु के वश हुआ जाने ऐसे लक्षणों करके यक्क मनष्य की 
साधारंण वेद्य ,चिकित्सा नहीं करसके हें जिनके पास सिद्ध 


पुवोद। १०६ 
मन्त्र और ओषधी होयेँ वे वेद्य ऐसे रोगीका उपाय करने में 
समर्थ होते हैं इसके लिये साक्षात्‌ रुढने एक ओषध कहाहै 
मयर नकल ओर मार्जार इन तीनों का पित्ता ८ नालीको जड़ 
केसर भार्गवी कूट काशःघड्रगी छाल उत्पल कुमुद्‌ ओर कमल 
इन तीनोंके केसर इन सबके समान भाग लेकर गोमूत्र में पीस 
नस्य आदि देवे ओर खानेको भी देवे तो कालसपे करके डसा 
हुआमी अतिशीघ्र निविष होय यह ओषध मरतसे- बनी है 
अर्थात्‌ मेरे कोभी जिलादेती इसलिये अवश्य देनी चाहिये ॥ 

ः . चौंतीसवां अध्याय।.. 
. सर्पोकी भिन्न २ जातियों व उनके काटे हुये के लक्षण व नाग 
...._ पंचमी पूजनफल व विधान ॥ 
गौतम पूछते हैं कि हे कश्छर्द, ! सर्प सार्पिणी बालसर्प 
सूृतिका नपुंसक ओर ऋ न्तरनाम्‌ सपप के काटे में क्या भेद्‌ 


| ऊ, आ 


होता है इनके अलग २ लक्षण कहो यह सुन कश्यपमुनि कहने 


लगे कि हे गोतम ! यह सब हम संक्षेपस कहते हैं और नागोंके 
रूपका लक्षण भी वर्णन करते है सर्प काटे तो ऊपर को दृष्टि हो- 
जाय सर्पिणीके काटनेसे नीचेकों लालक सर्प के काटेसे दहिनी 
ओरको ओर बाल सर्पिंणी के डसनेसे वाई ओर दृष्टि नुक 
जाती है गमिणी के कादेसे पसीना आता है प्रसती काटे तो 
रोमाञ् और कम्प होताहे नर्पुसक काटन से शरीर टूटता है 
सर्प विछ्वछें सर्पिणी रात्रिमं ओर नपुंसक संध्या समय अ- 
घिक विष करिके युक्क होता है अंधकार में जलमें बनमें सपे 
काटे तथा सोते हये मत्त हुये को कांटे तो सर्प नहीं देख पढ़ें 


हि 


ओर देख भी पड़े तो उसकी जाति न पहिंचानी जाय ओर 


पूर्वोक्त लक्षणमी न जानता, होय तो वैद्य *योंकर चिकित्सा 
करसकेी है चार>एज़र के सप हात ह दर्वीकर मंडली राजिल 


ओर व्यंतर इनमें दर्वीकर वात स्वभाव है मंडली पित्त स्वभाव 





ता 


११० भविष्यप्राण भांषा। 
रांजिल कफ स्वभाव ओर व्येतर सन्निपात स्वभाव है अथात्‌ 
उसमें वात पित्त ओर कफ तीनों अधिक हैं दवीकर मे रुधेर 
कृष्णवर्ण ओर स्वल्प होता है मंडली में गाढ़ा बहुत ओर रक् 
वर्ण रुधिर निकलता है ओर राजिल तथा व्यंतर में बहुत गाढ़ा. 
थोडासा रुधिर होता हे इन चार जातियों विना पांचर्वी कोई 
जाति सर्पोकी नहीं मिलती है ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य ओर शाद्र 
इन चार वर्णों के सप होते हैं ब्राह्मण सप॑ कांटे तो शरीरमें दाह 
होय मच्छी होय मखकाला पड़जाय ग्रीवा स्तंभ होजाय ओर 
संज्ञा जातीरहे ये लक्षण होयँ तो अश्वगंधा अपामार्ग सिं- 
ढुवार ओर होंगको घतमें पीस नस्य देवे ओर पिलाबे तो विष 
निठत्त होय क्षत्रिय सर्प काटे तो शरीर कांपे मच्छी होय ऊपरको 
छि होजाय पीड़ा होय यह लक्षण देख आककी जड़ अपामार्ग 
इन्द्रायण ओर प्रियंगको घी में पीस पिलावे और इंसीका नस्य 
देवे तो विषकी बाधा मिंटे वेश्य सपे डसे तो कफ बहुत आदवे 
मखसे लार बहे मच्छी होय संज्ञा जातीरहे ये लक्षण होयेँ तो 
अश्वगन्धा रहधम गगल शिरीष अक॑ पलाश आर श्वेत 
फलवाली गिरिकशिका इन सबको गोमत्र में पीस नस्य देवे 
यही पिलाबे तो वेश्य सपे के विषकी बाधा ततक्षण दूर 
होय श॒द्र सपे जिसको काटे उसको शीत लगे कांपे ज्वर होय 
सब अछ्ः चुलचलांबें यह लक्षण जान कमल कमलके केसर 
लोध सहत मधसार आर श्वेत गिरिकर्णी इनकों समान भाग 
लेकर शीतल जलसे पीस नस्य आदि देवे ओर पान करावे 
तो विषका वेग शान्त होय ब्राह्मण सपप मध्याह के पहिले 
क्षत्रिय मध्याह्म वेश्य मध्याह्द के पीके ओर श॒द्र जातिका सर्प 
संध्या में बिचरताहे ब्राह्मण सर्प पुष्प भोजन करताहे क्षत्रिय 
मुषक वेश्य मेंडक ओर श॒द्र सर्प सब पदार्थ भक्षण करता है 
ब्राह्मण संपे आगे डसताहे क्षत्रिय दहिने वेश्य बायें ओर 


परवार्ड । १११ 
शूद्र पीछे काटता है मदके समय मेथुनकी इच्छा करके पीड़ित 
सर्प विषके बढने से व्याकलहों बिना समय भी काठता है 
ब्राह्मण सर्प में पृष्प के समान गन्ध होताहे क्षत्रिय में चन्दन 
का बेश्यमें घतका ओर श्रम मत्स्यका गन्ध आता हे नदी 
कप तालाब भरने वाग आर पवित्र स्थानों में ब्राह्मण सप 
रहते हैं ग्राम नगर आदिके द्वार चतष्पथ तोरण आदि स्था- 
नो में क्षत्रिय गोशाला ऊषर भस्म घास आदि के ढेर और 
रउक्षों में वेश्य ओर अपविन्न स्थान वन शुन्य घर शन्‍्शान 
आदि बरे स्थानोंमें शद्र सपे निवास करते हैं श्वेत कपिल 
ब्ग्नि के समान तेजस्वी और साख्िक ब्राह्मण सप॑ होते हैं 
मेंगे के समान रक्वर्ण अथवा सवर्ण के तल्य वर्ण सर्य के 
समान + जवाले क्षत्रिय सपे जानो अलसी अथवा बाण 
_ चष्पके समान वर्ण अनेक रेखाओं करके युक्क वेश्य होते हैं 
आर अंजन अथवा काकके समान कृष्ण बण ओर धर वर्ण 
शूद्र सर्प होते हैं एक अंगुल अन्तर में देश होय तो बालक 
सर्प का काठा जानो दो अंगल अन्तर होय तो तरुण का ओर 
ढाई अंगल अन्तर होंय तो ढुड सर्प का देश पहिचानो 
अनन्त सम्मख देखता है वासकि बाई आओर तक्षक दहिनी 
ओर ओर ककोटक की दृष्टि पिछली तरफ होती है अनन्त 
वासकि तक्षक ककोंटक पद्म महापद्मय शहृ॒पाल और. कु- 
लिक ये आठों नाग पवे आदि आठ दिशाओं के स्वामी हैं 
पद्ा उत्पल स्टाबझूक जिशल पद्म शल छत्र आर अडचन्द्र 
ये आठों इनके आयध हैं अनन्त ओर कलिक ये दो ब्राह्मण 
हैं शह्न ओर वासुकि क्षत्रिय हैं महापत्म और तक्षक वेश्य हैं 
पद्म ओर कर्कोटक शद्र हैं अनन्त ओर कुलिक शक्ल वर्ण ओर 
ब्रह्मा से उत्पन्नहैं वास॒कि ओर शहुएए5 रक्तवर्ण ओर अग्निसे 
उत्पन्न हैं तक्षक ओर महापत्मय पीत वर्ण आर इन्द्रसे उत्पन्न हैं 


११२ विष्यपराण भांषां । 

पद्म और कर्कोटक कृष्ण व ओर यम से उत् हू भयेहें दर्वी- 
करों के सोलह भेद हैं सात भेद मण्डली सप्पों के हैं दश भेद 
राजिल सर्पो के हैं ओर व्यन्तर चींसठ भेंदे के हैं वराहकर्णी 


गज पीपल गांधारिका पीपल देवदारु मधूकसार स्तर 


ओर हींग इनको सम भाग ले गामूत्र म पीस गोली नाथ 
सदा समीप रक्‍्ख इतनी कथा सुनाय सुमनन्‍्तु म॒नि ब 
हे राजा | यह सब सर्पों के लक्षण ओर चिकित्सा कश्यप 
मनि ने गौतम को. उपदेश करे हैं सदा भक्ति से नागों की 
पजा करे ओर पंचमी को विशेषकर ढुग्ध खीर आदि से पूजे 
श्रावण शक्ल पंचमी को हार के दानों और गोबर से नाग 
बनाय दही दूध दूवां पुष्प कुशा गन्ध अज्षत आर अ- 
नेक प्रकार के नेवेयों से पूजन कर ब्राह्मण :भाजन करावे 
उस पुरुष के कुलमें कभी सपेभय्‌ नहीं हाति! इसी प्रकार 
भाद्रपदकी पंचमी की अनेक रग के नाग लिखकर घी पा-. 
यस दूध पुष्प आदि से पूजनकर गूगुलका धूप 5 तो त- 
क्षकआदि नाग प्रसन्न होते हैं और उसके सात पीदीतक सर 
भय नहीं होता आश्विनकी पंचमा का कुशाक नारा ८ नाव ड- 
न्द्रणी सहित उनका पूजन करे दुग्ध घृत और जलस स्तान 
कराय दुधमें रैँघे हुये गेहूँ ओर भांति २ के भक्ष्य भोज्य चढ़ाव 
इस पंचमी को जो नागपूजा करे उसपर वासुकि आदि नाग 
 सन्तष्ट होते हैं ओर वह पुरुष नागलोक.में बहुतकाल: सुख 
फेल है हे राजा ! यह पंचमी तिथिका कल्प हमने वन 
किया है जहां यह पढ़ा जाय वहां सर्पमय नहीं होता है.( ३ 
करुकल्ले हंफटस्वाहय ) यह मंत्र भी संपंभय निदत्त करता है॥ 
हे पृतासवा अध्याय । रा 
घष्टीकल्पका प्रारम्भ, पुष्पष्ठी का विधान ओर फल, स्कद प्रशुसा ॥ 
सुमंतु मुनि कहते हैं कि हे राजा |! अब हम पष्ठीतिथिका 





पूवार्ध । ११३ 
कल्प वर्णन करते हैं जिसका राज्य छुटगया हो वह षष्ठीका 
ब्रत करे और रात्रिकों फल खाय वह अवश्य अपना राज्य 
पावे यह तिथि स्वामिकार्त्तिकेय को बहुत प्रिय है इसी तिथि 
को स्वामिकार्सिक देवसेना के स्वामी भये हैं इस तिथि को 
त्रतकर घत दही जल और पृष्पों करके स्वामिकात्तिक को 
दक्षिगकी ओर मुखकरके अध्य देवे ओर ब्राह्मणको अन्न 
देकर रात्षिको फल भोजन करे ओर त्रतके दिन शुक्ल व 
पहिरे पवित्र ओर ब्रह्मचर्य से रहे ओर शुक्ल पक्ष तथा ऋृष्ण 
पक्ष की दोनों पष्ठियों को यह ब्रत करे वह स्कंदके अनुग्रह 
से सिद्धि धति तुष्टि राज्य आयुष्‌ ओर मुक्ति पाता है जो पु- 
रुष उपवास न करसके वह नक्कत्रतहीं करे तो भी दोनों 
लोकों में उत्तम फल पाता है इस बतके #द्टारे पुरुष को 
देवता भी नमस्कार करते हैं ओर वह इस लोकमें आय चक्र- 
वर्ती राजा होता है हे राजा ! जो एरुष षष्ठी त्तके फल को 
भक्ति से अ्रवणही करे वह भी स्वामिकात्तिकेय की कृपा से भांति 
भांति के उत्तम भोग सिद्धि तुष्टि धति और लक्ष्मी पाता है 
ओर ' रलोक में उत्तम गतिका अधिकारी होता है ॥ 

छत्तीसवां अध्याय । 
जातिभेद का खण्डन ॥ 
राजा शतानीक पूछते हैं कि हे सुमन्‍्तुमुनि ! स्वामिकात्तिक 
के जन्म को सन हमको अतिसन्देह होताहे कि अनेकों से 
चअ्ञमिकात्तिक की उत्पत्ति मई ओर उनका माहात्म्य तथा 
प्रभाव अत्यन्त वर्णन किया है इसमें जाति उत्तम है कि क 
यह मेरा सन्देह आप निदधत्त करें ओर इन दोनों में जो श्रेष्ठ 
हो वह कहें यह राजा का वचन सुन सुमन्तुमुनि कहने लगे 
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कि हे राजा ! यही बात मुनियों ने ब्रह्माजी से पृछ्लीथी जो ब्रह्मा 


जीने मुत्यों से कहा वही हम आपको श्रवण कराते हैं एक 


११५४ भविष्यपुराण भाषा। 

ममय ब्रह्माजी अपने लोक में सुखे बेठे थे उस अवसर में 
सब ऋषि ब्रह्माजी के समीप गये ओर प्रणामकर कुशल भरत 
के अनन्तर पूछते भये कि महाराज विश्वामित्र को क्षेत्रिय 
से ब्राह्मण भये देख हमारे हृदय में परम सन्देह उत्पन्न हो 
रहा हें ब्राह्मणत् क्या पदार्थ है जाति वेदाध्ययन देह ओर 
आत्माके <स्कार आचार वेदिक कर्मा का करना इन सब 
में ब्राह्मणत्व का हेतु कोनसा है कदाचित्‌ कहो कि जीवही 
ब्राह्यण हैं तो वह संसारकी क्षात्रिय वेश्य शूद्र चंडाल श्वान 
शकर आदि योनियों में घृमता है फिर क्योंकर ब्राह्मण रह 
सक्का है जेसा गोओंके समृह में अश्व एथक्‌ पहिचाना जाता 
है ऐसे मनुष्यों में ब्राह्मण को नहीं जानसक्के इस कारण 
ब्राह्मणत्व क्या वस्तु है यह आप क्ृपाकर वरान करें यह सु- 
नियों का प्रश्न ब्रह्माजी सुन कहने लगे कि हे मुनीश्वरो ! मनु 
जीकी कही सप्तव्याथ कथा सुनने से जीव में तो ब्राह्मणत्व 
सन्‍्देह दिक्कर होजाता है दशार्ण देश में सात व्याध थे वे 
सातों कालञ्जर पर्वत में झग भये शरद्ीप में वही चक्रवाक 
मानसरोवर में हंस ओर वेही सातों कुरुक्षेत्र में वेदके पार- 
गामी ब्राह्मण भये इस हेतु जीवको तो किसी प्रकार ब्राह्मण 
नहीं कहसक्के ओर जेसे गवय अर्थात्‌ नीलगाय से गो का 
भेद गल कम्बल करके होता है ऐसामी कोई चिह्न नहीं कि 
जो ब्राह्मण को ओर मनुष्यों से भेद करे इससे जाति भी ब्रा- 
हाण नहीं गो महिषी बकरी भेड़ ऊँट गधे खच्चर घोड़े हाथी 
आदिकी नोकरी करे दूसरेके सेवकहों बनिया लुहार आदि 
कारगर नट आदि काम करें मांस लशुन पलाणड ऋअ- 
यात्‌ प्याज भक्षर करें मय ओर ऊँटनी का दूध पीवें मांस 
लवण आदि रस ओर दूध बेचें पुन अर्थात्‌ जिस खीका 
दो वार विवाह हुआहो शुद्री चण्डाली दासी आदि खियों 


पुर्वार्ड । ११४ 
से संग करें शूद्र का अन्न प्रेतका अन्न जन्म ओर मरण के 
अशोचका अन्न जो मोजन करें देवता माता पिता गुरु आदि 
8 पक कर की क्र यांदि कफ, 
से जो मात्सय द्टेष और अहड्भार करें इत्यांदू और भी अनेक 
कारणों करके वेद वेदांगका पठन पाठन क्रनेहारे उत्तम कुल 
में उत्पन्न ब्राह्मण भी अपने ब्राह्मगात्व से हीन होते है इस 
लिये ब्राह्मणत्व एक शरीर में स्थिर भी नहीं होसक्ा मनु 
जी ने भी यह कहा है कि मांस लवण लाक्षा दूध आदि प- 
दार्थ बेचने से ब्राह्मण शूद्र होजाता है गोओं से अपना 
निर्वाह करें खेती करे नोकरी करे नट वेश्य आदिका कम करे 
वह ब्राह्मण शूद्रके तुल्य होता है इसप्रकार ब्राह्मरसे शूद्र 
और शद्से ब्राह्मण भी बनजाता हैं ॥ 
ः ... मंतीसवां अध्याय । 

. जातिभेदका खणडन ॥ 

ब्रह्माजी कहते हैं कि हे मुनीश्वरो ! वेदू पढनेसे भी ब्राह्मण 
नहीं होता क्योंकि रावण आदि राक्षसेनि भी बेद पढरवखा 
था ओर भी श॒द्र चएडाल धीवर आदि कोई कोई छलसे वेद 
पढ़लेते हैं परन्तु ब्राह्मण नहीं होसकते कई शूद्र दूसरे देशमें 
जाय ब्राह्मण बन वेद पढ़लेते हैं ओर उत्तम ब्राह्मण की कन्या 
से विवाह करलेते हैं अथवा वेद दिना पढ़े भी पञचगोड़ पजच- 
द्राविड़ आदिकों में किसी प्रकार के ब्राह्मण बन सत्कुल में वि- 
वाह करलेते हैं इसकारण वेद पढनेसे भी ब्राह्मण की पहिचान 
. नहीं होसक्की शाखकार यह कहते हैं कि आचारहीन को वेद प- 
वित्र नहीं ह करसके चाहे सब अड्भीं सहित मलीमाति पढ़ेहो वेद 
पढ़ना तो बाह्मणोंका शिल्पहे आचरणही मुख्य है कई शूद्र 
भी संध्योपासन आदि करते हैं दरड म्टगचर्म मेखला यज्ञीप- 
वीत आदि धारलेते हैं उनको कोई निषेध नहीं करसक्का 
अभिचार आदि कर्म शूद्र भी करसके हैं तप सत्य आदि के 


११६ भविष्यपुराण भाषा । हि 
प्रभाव से देवता का अनुग्रह ओर मन्त्र सिद्धि पद को्‌ भी 
होती हे शाप अनुग्रह का सामथ्य भी तप्‌ करने से शूद्रों में 
होजाना है ये सब बातें ब्राह्मण और शूद्ों में तुल्य होसक्की 
हैं संस्कार भी ब्राह्मणत्व के हेतु नहीं क्योंकि व्यास आदिकों 
के गर्भाधान सीमन्त आदि संस्कार किसने किये थे शरीर 
भी सब मनुष्यों के तुल्यही हे प्रत्यृत म्लेच्छ चौर नास्तिक 
आदि शरीर से पृष्ठ ओर बलवान होते हैं देह आत्मा वचन 
सुख ऐश्वर्य रोग आज्ञा वीर्य आकृति इन्द्रिय व्यापार आ- 
यूप्‌ दुर्बलता पुष्ठता चंचलता स्थिरता बुद्धि वेराग्य धर्म 
पराक्रम रूप ओपच गभ देहकी मलिनता उज्ज्वलता अस्थि 
रोम मांस ल्वचा त्रिवर्ग में रुचि इत्यादि पदार्थ ब्राह्मण ओर 
शृद्र में तुल्यही होते हैं इन बातों से शूद््‌ और बाह्मयण का भेद 
देवता भी नहीं करसके ओर ब्राह्मण चन्द्रकिरणों के समान 
श्वेत वर्ण नहीं हैं क्षत्रिय टेस के फूल की भांति रक्तत्रण नहीं 
वेश्य हरिताल से पीले नहीं ओर शुद्ध कोयला से काले नहीं 
होते कि सब को अलग अलग पहिचान लेंबें चलना फिरना 
बेठना बोलना सोना सुख दुःख सबको समान है फिर म- 
नुष्य चार प्रकार के क्योकर भये एक पिता के चार पुत्र होवें 
एक जाति केही होते हैं इसी प्रकार इस जगत का पिता एक 
परमेश्वर है फिर उसकी सन्‍्तान में क्योंकर जातिभेद हो- 
सक्का है जेसे एक दक्ष के फल रूप स्वाद आदि करके तुल्य 
होते हैं इसी विधि परमेश्वररूप ढल्ष से उत्पन्न भये मनुष्य 
रूप फल सब समान हैं कोशिक काश्यप गोतम कोडिन्य 
मडिव्य वशिेष्ठ आन्रेय कोत्स अंगिरा गर्ग मोहल्य कात्या- 
यन है भागव भारहाज आदि गोत्र भी ब्राह्मणत्व का हेतु नहीं 
पयाकि ये गोत्र और भी वरणोमें होते हैं जो शरीरको ब्राह्मण 
कहो तो पहिले यह कहां कि कोई एक अंग ब्राह्मण है 


पवोडे।... ११७ 
ब्रथवा ह»धा शरीर यदि एक अंगको ब्रालणए मानो तो वह 
आग कटजाने से ऋ्म्फ्ह्त जाता रहेगा ओर यदि सम्पूर्ण 
शरीर को ब्राह्मग ठहराओ तो मरने के अनन्तर उस श- 
रीर का जो दाह करेगा वह ब्रह्महत्या का भागी होगा जो कहो 
कि ब्राह्मण की कन्या के साथ जो विवाह करे वह | 
होता है तो वही ब्राह्मण जब क्षत्रिय की कन्या से विवाह करेगा 
तब क्षत्रिय होजायगा क्योंकि ब्राह्मण को चारों वर्णाकी कन्या 
से विवाह करना लिखाहे इसलिये जाति देह कर्म वेदाध्य- 
यन आदि कोई भी ब्राह्मणत्व के हेत नहीं होसक्के ॥ 

अरजीद्वां अध्याय । 

-.... जातभद का खएडइ- ॥ 
ब्रह्माजी कहते हैं कि हे मनीश्वरों | रूप ऐश्वय॑ विया और 
जाति का अभिमान दुथा हे क्योंकि यह जीव वनस्पति शंख 
चींटी श्रमर हाथी आदि अनेक योनियों में जाय नट की 
भांति नाना प्रकार के देह धारता है फिर जाति का अभिमान 
कहां रहा इसलिये बडिमान मनष्य कभी जाति का गर्व न 
करे क्‍योंकि जाति स्थिर नहीं रहती जो कहे कि संस्का | 
से ब्राह्मण होता हे तो गर्भाधान पंसवन सीमन्त जात- 
अ्न्नप्राशन यज्ञीपवीत वेदाध्ययन समावतेन विवाह 
आआरादि संस्कार जिनके होते हैं उनका क॒ड् तेज अथवा 
आयप नहीं बढजाता और संस्कारहीन अल्पायष्‌ नहीं 
होते सुख दुःख भी दोनों तुल्यही भोगते हैं उत्तम संस्कार 
जिनके हुये हों वे दुराचरण करके पतित होजाते हैं ओर 
नरक में पड़ते हैं ओर संस्कार हीन उत्तम चाल चलन से 
भले कहाते हैं ओर स्वग पाते हैं संस्कारयक्न परुष भी 
द्यूत वेश्यासंग आदि कुकर्मो में आसक्क होजाते हैं ओर 
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संस्कारहीन जप तप दान आदि सत्कर्म करते भी देखे हैं 


११८ भविष्यपुराण भाषा। 
व्यास आदि मुर्नाश्वर संस्कार हीन भी होकर उत्तम आच- 
रणसे सब ब्राहरणों में श्रेष्ठ और जगतृपूज्य ठहरे हैँ इससे सं- 
स्‍्कार भी ब्राह्मणत्व का निमित्त नहीं बन सके जो कहो कि 
जन्म से ब्राह्मण होता है तो देखो कि व्यासजी केवत्ती के गर्भ 
से पराशरम॒नि चणडाली के पेट से शुकदेव शुकी के उदर से 
कणाद उल़की से ऋष्यश्वंग रगी से वशिष्ठ वेश्या से मन्द- 
पाल मुनि लाविका अथात्‌ लवा नाम पक्षी की खी से मां- 
डब्य मे इकी के गर्भ से उत्पन्न भयथे इसप्रकार ओर भी हजारों 
अधम योनि से जन्मे ओर उत्तम ब्राह्मण गिने गये ये सब सं- 
स्कारहीनहें आर जन्म भी उत्तम नहीं परन्तु प्रबल तप करके 
सब ब्राह्मण भये संस्कार होय और विद्या तप आदि भी होय 
तो वह उत्तमोत्तम ब्राह्मण होजाता है और सब संस्कारों से सं- 
स्कृृत होकर भी महापातक करने से ब्राह्मण॒पना खो बैठता 
है इसलिये ब्राह्मगत्व नियत नहीं सांकेतिक है अर्थात्‌ ब्राह्म- 
णत्व एक संकेत है ॥ ््ि न्‍ 
उन्तालीसवां अध्याय । 

जातिभेद का खण्डन ॥ 
ब्रह्माजी कहते हैं कि हे मुनीश्वरो ! वेदवेत्ता पुरुषों से यह 
भी पूछना चाहिये कि शुक्रशोणित से उत्पन्न विष्ठा से उत्पन्न 
हये के के तुल्य यह अति मलिन देह क्योंकर शुद्ध होती 
है शनम ता दुएता भरीरह और बाहिर से सब संस्कार होयेँ 
कई पुरुष वेदिक संस्कारों से संस्कृत आचरण में शूद्रों से भी 
अधिक मलिन होजाते हैं क्ूरकर्म करनेहारा ब्रह्मप्न गुरु- 
दारगामी चोर गोन्न म्प परखीगामी मिथ्यावादी मदो- 
"मत नार्तक वेदानेन्‍्दक मायाजाल कलिआदि में आसक्क 
आतिदोषों करके युक्त निषिड आचरण का सेबन करनेहारा 
*त राठ पापी स्वंभक्षी सर्वविक्रयी ऐसे जो ब्राह्मण होयेँ 


पर्वाद । ११६ 
उनके चाहे सब संस्कार भये हो ओर वे सब वेद वेदांग पढ़े 
है| परनन्‍्त कभी उनकी निष्कृति नहीं होती जो इष्ठ अनिष्ठ 
ब्राह्मणका होते हैं वेही श॒द्र को भी होते हैं इसलिये वेद पठन 
ब्यग्निहोत्र यज्ञ में पशुवध करना इत्यादि कोई कम भी ब्राह्म- 
णत्व के हेत नहीं वेघव्य वियोग मरण आदि सवको तल्य 
होते हैं वात पिस कफ लोभ धनकी ठष्णा सबको होती है 
दयाहीन हिंसक परम दांभिक कपटी लोभी पिशन अति 
दुष्ट ऐसे पुरुष वेद पढ़के संसार को ठगते हैं ओर वेद विक्रय 
कर अपना पोषण करते हैं अनेक. प्रकार के छल डिद्र कर 
प्रजा की हिंसा करते हैं केवल अपना सांसारिक सख सा- 
धते हैं ऐसे ब्राह्मण श॒द्र से भी अधम होते हैं इसलिये जाति 
उथा है सकामा श्र से ब्राह्मण संग करके गर्भ स्थापन कर 
देता है और ब्राह्मणी को शद्र के संग से गरभ होजाता है फिर 
जातिभेद कहां ठहरा जांतिभेद तो गो उष्ठ घोड़ा हाथी 
आदि पशुओं में है जो अपनी जाति की खत्री विना दूसरी 
: जाति की स्त्री से संग नहीं करते ओर न दूसरी जाति मे गर्भ 
रख सकते हैं पश जाति की स्त्री से मनष्य संग करे तो सख 
नहीं होता और न गरभ रहताहे इसीप्रकार मनष्य खत्री पश से 
मेथन करे तो न गर्म धारे ओर न उसके आनन्द होय परन्तु 
मनष्य जाति में किसी वर्णके साथ संग करे तबहीं आनन्द मिले 
ओर गयमे धारे इससे जातिभेद नहीं बनसक्का यह जो मनुष्यों 
में जातिकल्पना है सो केवल व्यवहार के लिये संकेत हे वास्तव 
मे सत्य नहीं हे ॥ - 

ः चालीसवां अध्याय । क्‍ 
.... चार वर्णों के लक्षण ओर उनमें भेद होने का कारण ॥ 
ब्रह्माज़ी कहते हैं कि हे मनीश्वरों ! जो ग्राह्मय अग्राह्म के 
तत्व को जांनें अन्याय ओर क॒मागे का त्याग करें जितेन्द्रिय 


१२० भविष्यपुराग भाषा।.. _ ॥., 
सत्यवादी और सदाचार हों नियम आचार आए सदर मे 
स्थिर रहें सबके हितमें तत्पर हों भली भांति बेंद्‌ बेदांग ओर 
शा जानते हो समाधि में स्थितहों क्रोधहीन हो मत्सर मद 
शोक आदि करके वर्जित हों वेद के पठन पाठन में आयक्े 
हों विशेष करके किसी का संग न गे करें एकान्त ऑर पवित्र 
स्थान में रहें सुख दुःख में समानहों धमनिष्ठहों पाप स ड्रें 
निर्मम निरंद+८ दीनशूर ब्रह्मवेता शान्तस्वभाव ओर त- 
पर्ची हों वे ब्राह्मण कहाते हैं इस प्रकार के ब्राह्मण जगत्‌ के 
हित के लिये उत्पन्न कियेगये हैं ब्रह्मके भक्त होने से ब्राह्मण. 
क्षत से रक्षा करने करके क्षत्रिय वात्तो का सेवन करने से वेश्य 
ओर श्रुति से हुत होने करके शूद्र कहाये क्षमा दम शम दान 
सत्य शौच धति दया झढुता ऋजुता सनन्‍्तोष तप निरह- 
कारता अक्रोधता अनसूयता अशठता अस्तेय अमा- 
त्सवे अपेशन्य घर्मज्ञानः ब्रह्मचाय॑ ध्यान आस्तिक्य 
वेराग्य पापभीरुत् अड्ेष गुरुशुश्रुषा इत्यादि गण जिनमें 
देखा उनको सृष्टि के समय ब्राह्मण ठहराया जो बलवान 
ओर दूसरे की रक्षा करने में समर्थ देखे वे मनुष्य क्षत्रिय 
कहाये जो दत्ति ओर धनके उपाजन करने में तत्पर भये उन 
की संज्ञा वेश्य मई और जो निस्तेज और अल्पबल पुरुष 
शोचते ओर द्ववते हुये इन तीनों की सेवा में तत्पर भये -वे 
शूद्र भये इस भांति अपने २ स्वभाव के अनुसार वर्णों की 
कल्पना भई शम तप दम शोच क्षान्ति आजव ज्ञान वि 
ज्ञान और आस्तिक्‍्य ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक कम हैं शो 
तेज धृति दाक्ष्य युड में अपलायन अर्थात्‌ पीछे न फिरना 
दान ओर ईश्वर भाव ये क्षत्रियों का स्वाभायिक कर्म है जिस 
के ज्ञानरूप शिखा ओर तपोरूप सूत्र अर्थात्‌ यज्ञोपवीत हो 
उसको स्वायम्भव मनुने ब्राह्मण कहा है चाहे जिस वो में 


पर्वाड। १२१ 
उल्ज्न हो और पाप कर्मों से निठत्त होकर उत्तम आचरण 
रक्‍्खे वह ब्राह्मण के समानही है शील करके यक्त शद्र ब्रा- 
हारासे अधिक जेजाता ओर आचार से रहित ब्राह्मण 
से भी निकृष्ट माना जाता है जो अपने घर में मद्य न हि. 
और बाजार आदि में बेचेमी नहीं वह शुद्र उत्तम होता है 
पहिले तो जीवमान्र एक जाति हैं फिर मनष्य आदि जाति 
अल २ हैं उनमें त्री परुष आदि भेद हैं उनमे भी बालक 
तरुण ठड ये जाति हैं इसके विना ओर जाति की कल्पना 
संकेतमात्र है हे मनीश्वरो | यह हमने तकंसे पणे वचन जाति 
के विषय में कहे परन्त जिस प्रकार देव ओर मिलकर 
काये सिद्ध होते हैं इस प्रकार उत्तम जाति ओर सत्कमे का 

योग होने से पूर्ण सिद्धि होती है इतनी कथा हनाय सुमन्तु 
मनि बोले कि हे राजा ! इस प्रकार ब्रह्माजी ने ऋषियों क 
जाति के विषय मे सतके वाक्य कहे हैं इसलिये कात्तिकेय के 
जन्मपर आपभी कुछ विस्मय मत करो क्योंकि देवताओं 
की लीला दुर्जेयहै यह प्रसड़्से हमने जातिका निशय कहाहे ॥ 
ध् इकतालीसवां अध्याय । 
भाद्रषष्ठी का माहात्म्य स्कंद के दशन पजन आदि का फल ॥ 
समनन्‍त मनि कहते हैं कि हे राजा शतानीक ! भाद्रपदमास 
की पष्ठी बहुत उत्तम तिथि है ओर कात्तिकेय को अति प्रिय हैं 
उस दिन किया हुआ स्नान दान आदि कर्म अक्षय होता है 
दक्षिण दिशा में प्रसिदड स्वामिकात्तिक का उस तिथि को जो 
दर्शन करे वह ब्रह्महत्यादि पापों से छटे जो भक्ति से कात्ति 
केय का पूजन करे वह >्दाव्याल्छ्त्र फल पावे ओर अन्तम 
रुद्लोक में निवास करे जो पत्थर ईंट काष्ठ आदि करके श्रद्धा 
से कात्तिकेय का मन्दिर बनावे वह स॒वरणे के विमान में बंठ उन 
के ही लोक को जावे जो मन्दिर पर ध्वजा चढ़वि मन्दिर में 


१२२ भविष्यपुराण भावा।. हि 
माजन आदि करे वह रुद्वलोक पावे चन्दन अगरु कपूर आद 
से जा कार्तिकेय का पूजन करे वह हाथी घाड़ पालक आदि. 
वाहनों का स्वामी होय राजाओं को तो अवश्य कासिकेय का 
आराधन करना चाहिये जो राजा कात्तिकेय का पूजन कर पुद् 
में जाय वह अवश्य शत्रुओं को जीते इसलिये हे राजा ! सदा 
भक्ति से कास्िकेय का आराधन करना चाहिये जो कात्ति- 
केय का पूजन कर भक्कि से अनेक प्रकार की स्तुति पढ़े: वह 
सब पार्षो से मुक्त हो शिवलोक को जाय पषष्ठी के दिन तेल 
न खाबे जो पष्ठी के दिन त्रत कर काक्तिकेय का पूजन कर रात्रि 
को भोजन करे वह कार्तिकेय के लोक में निवांस करे जो 
पुरुष दक्षिण देश में तीन वार जाय कात्तिकेय का. दशन करे 
ओर भक्ति से उनका पूजन करे वह शिवलोक में निवास करे 
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स्मीकल्पारम्म, सृथेभगवादू की उत्पत्ति, उनकी खी संज्ञा और : 
छाया की कथा, सप्मीतन्रतका विधान ॥. 
सुमन्तुमनि कहते हैं कि हे राजा ! हम अब सप्तमी कल्प 
का वर्णन करते हैं सप्तमी के दिन सूर्यभगवान ने जन्म लिया 
है अणडे सहित उत्पन्न भये और अरडेमेंही रहे दक्ष ने अपनी 
अतिरूपव॒ती कन्या इनको विवाही जिसमें यमुना ओर यम 
उत्पन्न भये बहुत काल च्प्र्ग्डे में रहम द से द मात्तेग्ड ह कहाये दक्ष 
की आज्ञा से विश्वकर्मा ने इनके शरीर का संस्कार किया: 
सूर्यभगवा-_- की भाया दक्षकी पुत्री अति. व्याकुल हो. चिं-- 
न्‍्तना करने लगी कि इनके आति प्रचरड तेज से मेरी दृष्टि 
नहीं ठह्टरती क्‍ कि इनके अंग देख पढ़ें. और सब॒रो वर्ण अति 
पुन्दर मरा शरीर इनके तेज से दग्ध हो श्यामवर्ण होगया 
इससे मेरा निर्वाह होना यहां कठिन है यह विचार कर आ 
पनी वाया से एक ख्री उतन्त करी ओर उससे कहा कि तू 


पवाद्धे। १२३ 
सर्यभमगवान के समीप मेरें बदले रहंना परनन्‍त यह भेद न 
खोलमा इतना समभाय उस छाया को वहां रख अपने स- 
मतान यम ओर यमना को वहांही छोड़ कर उत्तर करु में जाय 
घोड़ी का रूप घार झूगोंके साथ विचरने लगी ओर बंहुत वर्ष 
तक वहांही रही और संयेमगवान ने भी छाया को ही अपनी 
माया समभ रकखा था कंछ काल के अनन्तर शनेश्चर और 
तपती नाम कन्या छाया से उत्पन्न भई तब छाया अपने स- 
न्तान पर अधिक स्नेह रखने लगी और यम॒ना तथा यम से 
स्नेह न करती यमना ओर तपती का एक दिन विवाद भया 
व्योर परस्पर शाप से दोनों नंदी होंगई तब छाया ने यमना के 
भाई यमको ताड़न किया थम ने क्रोधकर छाया को मारने के 
लिये लात उठाई तब क्रोधकर छाया ने शाप दिया कि रे दु॑ 
यह जो चरण तेंने मेरे ऊपर उठाया यह गंल जाबे जबतक 
सय्य चन्द्र रहें तव तक मलिन रहे और जो इस चरणंको मम 
पर रकखे तो कृमि खाजाबें यह दोनों का विवाद हो रहां था 
इसी अंबवसर में सये मगवान भी वहां आये तब यंमने कहां 
कि हे पिता यह नित्य हमको क्लेश देती है ओर समान दृष्टि 
नहीं रखती यह सन से भगवान्‌ ने क्रोधकर कहा कि तुम 
को यह उचित नहीं कि अपनी सन्तान म एक से प्रेम करो 
और दूसरे से हेष रकखो जितने सन्‍्तान हों सबको तुल्य सम- 
आना चाहिये यह सन छाया तो न बोली ओर यम ने कहा 
कि हे पिंता ! यह दुष्टा मेरी माता नहींहै उसकी छाया है इसीसे 
उससे मे शाप दियाहे यह कहकर सब ठत्तान्त सुनादिया तब 
सर्यमगवान्‌ ने कहा कि मांस ओर रुधिर लेकर कृमि भूलोकको 
जाय ओरे हे पुत्र | तेरा चरण अच्छा हो जाय ओर ब्रह्माजीकी 
आज्ञा से त लोकपाल होजा और यम्नना का जल गंगाजलके 
समानहोय ओर तपती का जल नर्भदाजलके तल्य माना जायेगा 
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दिंध्यपर्वत के दक्षिण भाग में पृष्पजा नदी के साथ तपतीका 
सम होगा और गंगा के साथ यमुना का संगम होगा तब 
यमना भी गड्मारूप होजायगी दोनों नदी सब पाप हरनेहारी 

होंगी ओर यह छाया सबके देहों में स्थित होगी यह व्यवस्थाकर 
दक्षप्रजापति के समीप आये ओर अपना सब समाचार कहा 
तब दक्ष ने कहा कि आपके अति प्रचएड तेज से व्याकुल 
हो तम्हारी भार्या छोड़ कर चली गई अब विश्वकर्मा सें तुम 
अपना रूप सधरबालो यह कह विश्वकर्मा को बुलाय कहा 
कि इनका रूप प्रकाशित करो विश्वकमों बोले कि महाराज 
जो शखत्र की पीड़ा ये सह सकें तो हम इनको खराद पर च- 
ढाय ठीक करदेवें यह सन सय्य भगवान्‌ ने कहा कि हम 
पीड़ा सहेंगे परन्‍्त हमारा रूप उत्तम होजाय यह उनकी. स- 
म्मति पाय विश्वकर्मा अपने शर्तरों से सथे भगवान्‌ के 
अग छीलने लगे तब अति पीड़ा से सये भगवा को बार २ 
मच्छा होती थी इससे सब अंग तो छांट कर ठीक कर दिये 
परन्त पेरों की अंगुली रह गईं सर्य मगवान ने कहा कि है विश्व- 
कमा | तुम अपना काम करचके परन्तु हम पीड़ा से बहुत 
हू तब शिल्ज्ल ने कहा कि रक़चन्दन ओर कर- 
पुष्पों का आप सम्पूर्ण शरीर में लेप करें जिससे अभी 
यह व्यथा शांत होजाय सर्य भगवान ने विश्वकर्मा के कहने 
के अनुसार किया ओर वेदना मिट गई उस दिनसे रक़चन्दन 
कनेर के पृष्प सये भगवान को अति प्रिय भये और कहा 
कि हमारे पूजन में ओर कोई पदार्थ देवे चाहे न देवे परन्तु 
जो पुरुष रक़चन्दन ओर करवीर के डर हमारे अपेण करे 
वह मानों प्राण देता हे इसलिये ये दोनों पदार्थ अवश्य 
हमारे अर्प्‌रा करे सय भगवान्‌ के देह में जो तेज उतरा उस 
करके देत्यों के नाश करनेहारा वत्च रचा सूर्य भगवार ने 


क्‍ ल्‍ पूवार्ड। १९५ 
भी उत्तम रूप पाय उत्तर कुरु में जाय बड़ी उत्कंठा से अपनी 
भायों को ढूंढा ओर देखा कि रुगोंके साथ अश्वाका रूप धारे 
चररही है तब सूर्य भगवा ने भी अश्वका रूप धार उसरे 
संग किया तब उस घोड़ी की नासिका से दो बालन; उत्पन्न 
भये वे अश्विनीकुमार कहाये ओर देवताओं के वेद्य भये त- 


|. 


पती शनि ओर सावर्णि ये तीन सन्‍्तान छाया के और यम॒ना 


तथा यम संज्ञा के भये सप्तमी के ही दिन दि्यरू', और भार्या 
सूय भगवा-_ ने पाये इससे सप्तमी तिथि उनकी अतिप्रिया 
भई सप्तमी के दिन जो पुरुष उपवास करे अथवा रात्रि के 
समय भोजन करे ओर अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य और उ- 
त्तम २ सिद्ध किये हुये शाक ब्राह्मयों को देवे और जन्म भर 
इस त्रत को करे वह अनेक प्रकार के सुख भोग करे ओर स- 
वेत्र जय पावे ओर अन्तमें उत्तम विमान पर चढ़ सूर्यलोक 
में जाय कई मन्वन्तर पर्यत वहां निवास कर एथ्वी पर चक्र- 
की राजा होय ओर बहुत काल निष्केटक राज्य करे राजा 
कुरुने यह सन्नजी का व्रत बहुत काल पर्यन्त करा और केवल 
शाकही भोजन किया तब कुरुक्षेत्र नाम पुण्यक्षेत्र पाया स- 
प्मी नवमी षष्ठी ढृतीया ओर पंचमी ये तिथि बहुत उत्तम 
हैं ओर स्त्री पुरुषोंकी मनवाज्छित फल देनेहारी हैं. माघ में 
संत्तत आशि्विन में नवमी भाद्रपद में षष्ठी वेशाख में ठतीया 
ओर आद्रपद मेंही पंचमी ये तिथि इन महीनों में विशेष हैं 
कात्तिक शुक्ल सप्तमी से इस व्रत को ग्रहण करे उत्तम ॥ककों 
सिद्ध कर ब्राह्मण को देवे ओर आपमभी रात्रि के समय शाकही 
भोजन करे इस प्रकार चारमास व्रत करके प्रथम पारण करे 
पेचगठ्र से सूर्य भगवान्‌ को स्नान करावे ओर आपमभी पंच- 
गव्य का प्राशन करे पीछे केसर का चन्दन अगस्त्य के पुष्प 
अपराजित नाम धूप ओर पायस का नेवेद्य सूयनारायण के 
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समपंण करे ओर ब्राह्मणों को भी पायसः भोजन करावे हू- 
सरे पारण में कशा के जलसे स्नान करांवे आप गोंबर शआा- 
शन करे ओर श्वेत चन्दन सुगन्ध पुष्प अगुरु का श्रूप्‌ ओर 
गुड़ के अपूप नेवेद्य अरपण करे ओर वर्ष समाप्त होने पर 
तीसरा पारण वर्ष के अन्त में करे स्ेप का उबटन लगाय 
स्नान करावे ओर आप भी उसको प्राशन करे फिर रक्तच- 
न्दन करवीर के पृष्प गगल का धूप ओर अनेक त्रकारके भक्ष्य 
भोज्य सहित दही भात नेवेद्य चढ़ावे ओर यही ज्ाह्मणों को 
भोजन करावे ओर सूर्यनारायण के आगे ब्राह्मण से पुराण 
अब करें अथवा आपही पुराण बाँचे ओर अस्तमें अ#- ब्राह्मण 
भोजन कराय पोराशिक को वख्र भूषण-दक्षिणा आदि स्‍दे- 
कर प्रसन्न करे पोराणिक के प्रसन्न होने से: सूर्यनासएटा. प्र 
सन्न होते हैं रक्तचन्दन करवीर के पुष्प गगल-का- घृषः मोदक 
प्रायस का नेवेद्य घत ताम्रप्रान्न पुराण कथा ओर पोरारिक 
ये सब सूय भगवान्‌ को अतिग्रिय हैं हे राजा शतानीके ! 
यह सप्तमी त्रत सूर्य भगवान्‌ को अतिप्रिय हे इस ब्त के 
करनहारा पुरुष.कर्भी लक्ष्मी से वियुक्त नहीं होता॥ 
. .  तालीसवा अध्याय। ल्‍ |. ५ 

... श्रीकृष्ण व सांचका संवाद व॑ सर्यनारायण का.आराघन॥.. :. 
राजा शतानीक कहते हैं. कि महाराज सूर्य भगवान्‌ का 
माद्मात्य सुनते २ मुझे ठ॒प्ति नहीं होती इसलिये आप वि 
स्तार से सत्तमी कल्प का वर्णन करें जिससे सूर्यतारायण के 
गुणानुवाद सुनने में आबे यह सन समन्तु मुनि बोले कि है 
राजा ! इस विषय में श्रीकृष्ण ओर उनके पुत्र साम्ब से जो.पर 
स्प्रर संवाद हुआ था. व्रह हम वर्णन करते हैं. एंक-समय 
साम्बने अपने पिता श्रीकृष्ण भगवान्‌ से पूछा कि महा- 
राज ससार मे जन्म लेकर मनुष्य सुखी क्योंकर रह संक्का है 


. पूबादे। १२७ 
अपने मनोराज्छित फल किस कर्म से पाता है और अन्त में 
बहुत काल स्वगे के सुख भोग पुक्किका भागी किस विधिसे 
होताह यह आप वर्शन करें इस संसार में अनेक प्रकार की 
व्याधि देख मेरा चित्त अतिउदास हो रहा है क्षणमात्र जीने 
को भी इच्छा नहीं होती इसलिये आप ऐसा उपाय उपदेश 
करें कि जितने दिन संसार में रहें उतने दिन आधि व्याधि 
से पीड़िए न होयें ओर फिर इस संसार में जन्म न होय यह 
पुत्न की प्रार्थना सुन श्रीकृष्ण भगवा-_ बोले कि हे पत्र ! देवता 
के आराधन से यह बात प्राप्त होसक्की है देवता अनुमान 
ओर आगम से सिद्ध हैं विशिष्टदेवता का विशिष्ट पुरुष आरा- 
धन करे तो विश्चिक््त फल पावे यह सन साम्ब ने कहा कि 
महाराज पहिले देवताओं के होने में ही सन्देह है कई पुरुष 
कहते है कि देवता हैं ओर कई कहते हैं कि नहीं फिर विशिष्ट 
देवता क्योंकर जाने यह पृत्रका सन्देह सुन श्रीकृष्ण भग- 
पानने कहा कि है पुत्र / शाखसे अनुमान से ओर भत्यक्ष से 
दुवताओं का होना सिड होता है यह मे सुन साम्ब ने कहा कि 
जो प्रत्यक्षमी देवता सिद्ध होसके हों तो उनके साधन के 
लिये अनुमान ओर शाखकी कुछ अपेक्षा नहीं तब श्रीकृष्ण 
ने कहा. कि हे पुत्र | सब देवता प्रत्यक्ष नहीं होते शाख और 
अनुमानसेही हजारों देवताओं का होना सिद्ध होता है साम्ब 
ने कहा कि महाराज जो देवता अत्यक्ष हो प्रथम आप उसी 
का वर्णन करें शाख्र ओर अनुसान से सिड देवताओं का- 
वर्णन पीछे करना तब श्रीकृष्ण कहने लगे कि हे. पुत्र! 
प्रत्यक्ष देवता तो सूर्यनारायण हैं जिनसे बढ़कर कोई दू- 
सरा देवता नहीं. सब जगत्‌ इनसे उत्पन्न भया और इनहीं 
में लीन होगा त्रुटि आदि कालकी संख्या इनसे है ग्रह नक्षत्र 
योग करण राशि आदित्य वसु रुद्र वायु अग्ति अश्विनी-” 


१२८ भविष्यपुराण भाषा । 
कमार इन्द्र तरह्मा दिशा मः भुवः स्वः आदि सब लोक पवेत 
नदी समद्र नाग ओर सम्पर्ण भूत ग्रामकी उत्पत्ति के 
ल्यनारायण हैं सब जगत्‌ इनको इच्छा से उत्पन्न भया 
दर्ीध्ी इच्छासे स्थित है ओर अपने २ व्यवहार में सब 
प्रठत्तहं सपेमगवान्‌ के उदय के साथ जगंत्‌ का उदय ओर 
अस्तके साथ अस्त होताहै इनसे अधिक न कोई देवता हुआ 
न कोई होगा सब वेदों में ओर इतिहास पुराण आदि में इन 
को परमात्मा अन्त्यांदा आदि शब्दों से प्रतिपादन किया 
है इनके ₹ म्पर्ण गुण और प्रभाव सो वर्ष में भी वरणन नहीं 
फरसके सब के स्वामी सब के सिरजनेहारे ओर संहार- 
कर्ता येही हैं मएडल रच सायंकाल ओर. प्रातःकाल जो 
छा इनका पजन कर उपस्थान करे. वह सब सिद्धि पाता है 
कर जो प्रत्यक्ष सुयेनारायण का पूजन करे उसको कोन: 
पदार्थ दुलम है जो इनका मन्त्र जपे हवन करे पूजन करे 
वह सब कामना पाता है ओर अन्त में इनके लोक में निवास 
करता है है पत्र | जो तम संसार में सख ऋछले हो ओर 
भक्ति मक्ति की इच्छा रखते हो तो विधिपवेक सयनारायणका 
आराधन करो आध्यात्मिक आधिभोतिक ओर. आधिदेविक. 
ख तमको कभी न होंगे जो सर्यभगवान के शरण में प्राप्त 
उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता हमने स्येभग- 
वान्‌ का बहुत काल आराधन किया तब्र यह दिव्य ज्ञान पायां 
है इससे बढ़कर मनुष्यों के लिये कोई हित उपाय नहीं. हे हे 
साम्बर ! हमने यह बहुत संक्षेप से कहा है॥ 9 
चवालीसवां अध्याय । न्‍ 
... सूयनाराय पके नित्याचनका विधान 5 
श्रीकृष्ण कहते है कि हे साम्ब ! अब हम सूर्यनारायस के 
पूजनका विधान कहते है जिसके करने से सम्पूर्ण पाप और 


पवांछ । १२६ 
विष्न निठत होते हैं प्रभात उठ शोच आदि से निदत्त हो 
नदी आदि के तटपर जाय आचमन कर शर मत्तिका से 
शरीर को लीप करके सय्योदय समय स्नान करे फिर आच- 
मन कर शुद्ध वस्र पहिने सयभगवान्‌ को अध्य देकर 
सप्ताक्षरमंत्र करके परक कृम्भक ओर रेचक नाम प्राणायाम 
कर वायवी आग्नेयी माहेयी ओर वारुणी धारणा करके भत 
शडिकी रीति से शरीर का शोषण दहन स्तम्भन ओर प्रावन 
करके नवीन शरीर उत्पन्न करे और स्थल सक्ष्म शरीर तथा 
इन्द्रियों को अपने २ स्थान में स्थापन करें खःस्वाहा हृद- 
यायनं>ः खो स्वाहा शिरसे स्वाहा उल्काय स्वाहा शिखाये 
वषट्‌ स्वाहा कवचायहू स्वाहा स्वाहा नेन्नत्रयाय वोषद ख- 
खोल्काय स्वाहा अखायफट इन मंत्रों से न्‍्यासकर पजाकी 
सामग्री को मलमंत्र से प्रोक्षण कर फिर सव उपचारों से 
सुयेभगवान का पजन करें दिन के समय मर्तिमें ओर रात्रि 
की अग्नि म॑ सयनारायण का पूजन करे प्रभात के समय 
पूर्वाभिमुख सायड्ूनल को पश्चिमामिमुख ओर रात्रि के स- 
मय उत्तरामिमख हॉकर पूजन करे »खखोलल्‍काय स्वाहा 
इस सताक्षर मल मन्त्र करके सयमरडल के बीच पटदल 
कमल का ध्यान कर उसके मध्य में सयनारायण को म॒ति 
ध्यावे फिर रक्नचन्दन करवीर आदि रक्पष्प धप दीप अ- 
नेक प्रकार के नेवेद्य बलि वखर भपषण आदि उपचारों करके 
पूजन करे अथवा रक्कचन्दन से ताम्रपात्र में पटदल कमल 
लिखकर मध्य में सब उपचारों करके सयनारायण का पृ 
जन कर छहोदलों में पडड़ः पूजन उत्तर आदि आठ दिशाओं 
में चन्द्र आदि आठ ग्रहों का अचन ओर दिकक्‍पाल तथा 
उनके अख्रों का अपनी २ दिशामें पूजन करे आदि म प्रणव 
'लगाय चतर्थी नमोन्त नाम मन्त्रों से सब का पूजन करे फिर 


१३ भविष्यपुराण माषा। 
प्योगमद्रा नमस्कारमद्रा पद्ममुद्रा महाश्वेतामुद्रा ऑर अख- 
मद्रा दिखाव ये सब संद्रा पजा जप ध्यान अध्य आंद के 
अमनन्‍्तर दिखानी चाहिये इस प्रकार एक वष पयनन्‍त भक्किसे 
मर्यनारायण का आराधन करें तो भोग ओर मोक्ष पावे इस 
विधि पुन करके रोगी रोग से हट घनहीन धन पुन्रहीन 
पत्र आर राज्यहीन राज्य पंच ओर चिरकाल जीव बचि निमल 
होजाय उत्तम कलमें उत्पन्न आति रूपवती कन्या से विवाह 
य और इस विधि के करनेसे कन्याकी वर मिले ओर करूपा 
नारीमी सोभाग्य पावे ओर विद्या की इच्छा होय तो विया मिले 
यह सर्यनाशायंण ने अपने सखसे कहा हे इस पजनके करने 
से धन धाव्य सन्‍ताम पश आदि की नित्य बढती होती है और 
अन्त में सदृति मिलती हे ॥ हि 
पतात्ासवी अध्याय 
नेमित्तिकाचन ओर ब्तके उद्यापनका विधान, ब्तका फल ४ 
श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे साम्ब ! नित्याचंन का विधान 
ओर फल तो हमने वर्णन किया अब नमित्तिक यज्ञोंकी विधि 
कहते हैं सत्तमी शक्ल पंचमी भहण अथवा संकांति के पहिले 
दिन एकबार हविष्य अन्न भोजन कर सायड्ाल के समय 
आचमन कर अरुण को प्रणाम करे ओर सब इन्द्रियोंको वश 
मे कर कुशकोा शब्यापर साबे दूसरे दिन ग्रात:काल उठ विधि 
से स्नान कर स्यभगवान्‌ का पजन करें ओर सर्थारिन में 
हवन कर तपंण करे वेदी बनाय अख् मन्त्र से उल्लेखन: ओर 
गायत्री मन्त्र करके प्रोक्षण कर प्वोम ओर उत्तराग्र कशां 
विद्धाकर सव पात्रों का शोधन करे दो कशा का ग्रादेशसात्र 
एक पात्र बनाय उस करके सब वस्त प्रोक्षण करे घत को 
आश्तपर रख कर गलाय उत्तर की ओर पात्र में रबखे फिर 
जलता हुआ उल्मुक लेकर पयग्निकरण और घतका उत्पवर 





पवाड । १३१ 
कर फिर आग्नि में सयेनाशयश का अर्चन कर मलसन्त्र से 
हवन करे दहिने हाथ म॑ लबा लेबे ओर दागइस्त करके समि में 
लिखेहुये यन्त्र को स्पशे करे रहे हृदय सन्जसे देव क्रिया करे 
फिर पणाहाति देकर तपण करे हर ब्राह्मणों को उससे मे 
कराव और यथाशक्कि दक्षिणा ठेवे तो मनोदाडिछ्त फल पांवे 
साथ मे वरुएनामक सृथ छा पूजन करे फास्गन में सर्य चेत्र 
में श्वतांश वेशाख में धाता ब्येष्ठ भे पाह मे रवि श्रावण 
मे भग भावद्रपद मे यम आश्विन से पजन्य कासिक में त्वूटा 
मागशोष मे मेत्र ओर पांष से विष्िणनाम सथे का अर्चन 
कर इस प्रकार एक दिन पजन करने से बंद सर करी पजा का 
फल प्राप्त होता है प्रथम रीति से एकवर्ष ब्रत करके रत्नों से 
जाठत सुबख का रथ बनाय उसमें साथ थोड़े लगावे रथ के 
मध्य मं स्वत कप्नल के ऊपर रह्नोंके मधणों से भपित सूदरण 
की सयनारायण की झांतिं स्थायन करें रथ के आगे झाशथि 
बठावे फिर बारह ब्राह्मण बारह महीनों के सर्यों की मावना 
से ओर तेरहवें मुख्य आचार्य को साक्षात्‌ सर्थनार यण 
समभ पूजन करे फ़िर वह रथ छतन्र गो भूमि आदि आचार्य 


की देवे आर रहों के सपदण बचल्च दक्षिणा ओश एक एक 
घोड़ा उन बारह ब्राह्मण को लेवे ओर हाथ जोड़ यह प्राथना 
करें कि इसके अनन्तर ब्रत न करने से सभ्दे ठोष न होय 
ब्राह्मणों सहित आचाय भी यह आशीवाद देवे कि सः 
भगवान्‌ तुम पर प्रसन्न होये ओर जिस मनोरथ के पृण होनेके 
लिये तुमने यह ब्रत किया वह तम्हारा सिझ होय और अब 
ब्रत न करने से भी दोष ने होगा इस प्रकार आशीवांद पाय 
दीन अन्धे अनाथों को भोजन कराय ओर यथाशक्िि ब्राह्मण 
भोजन कराय दक्षिणा देकर ब्रत समाप्त करे जो परुष इस 


ब्रतको एक वर्ष करे वह सोयोजन लम्बे चोड़े देश का राजा 


१३२ भविष्यपुराण भाषा । 
होय और सोवर्ष सेभी अधिक निष्कण्टक राज्य करे ओर सतरी 
इस ब्रत के करने से रानी होय जो घनहीन वरतके अन्त में पूवाक्क 
त्रधि से तांबे का रथ ब्राह्मण को देवे वह अस्सी योजन लम्बा 

डा राज्य पावे पिष्ठ अर्थात आटे का रथ बनाकर देवे तो 
साठ योजन विस्तार का राज्य मिले इस त्रत का करनेहारा 
एक कतप सर्यलोक में निवास कर राजा होता है जो मन करके 
भी सर्यमगवान का पेजन करें उसको आधि व्याधि दारेद्र 
नहीं स्पर्श करते फिर जो भक्कि से यह व्रत करे ओर मन्त्रों से 
सर्यनारायण का पजन करें तो वह क्‍यों न आधि व्याधिया 
में मक़ होय है पत्र | यह विधान सर्यनारायण ने हमको अपने 
मखस उपदेश किया था हमने आज तक इसका गत रक़्खा 
आ्राज़ तमसे कहा हे हमने इसी ब्त के प्रभावसे हजारों 
पत्र पीचत्र पाये देत्य जीते देवता वश किये इस हमारे चक्र 
म सदा सर्यभगदान्‌ निवास करते हैं नहीं तो इसमें इतना 
तेज केसे होता ओर इस करके देव्य किस विधि से जीते जाते 
सयनारायण का नित्य जप ध्यान पूजन आदि करने से हम 
जगत्पृथ्य भये हे पत्र !तुम भी इस विधि से सुयनारायण का 
आराधन करो जिससे भांति २ के सख प्राप्त होयेँ ओर इस 
विधान को गप्त रकखो जो परुष भांक्के से इस विधानको श्रवण 
करे वह भी पत्र पोचन्न आरोग्य ओर लक्ष्मी पावे ॥ 

यात्ासवा अध्याय । 
माघआदि ज्येहआदिे और आश्विनआदि चार २ महीनों में स्येपजन 
विधान, रथसप्तमी का फल ॥ 

श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे पुत्र ! माघ शक्ल पंचमी को एक 
वार भोजनकर पषष्ठी को नक्कत्रत करे कोई पंचमी को और 
कोई पष्ठी को उपवास करना कहते हैं पष्ठी के दिन उपवास 


कर सुथनारायण का अचेन करे रक्त चन्दन करवीर के पुष्प 


पवार्ड । १३३ 
गग्गल धप आर पायस नेवेद्य आदि से माघ आदि चार म- 
हीने सूयनारायण का पृजन करे ओर आत्मशाद्धि के लिये गोवर 
के जल से स्नान करे ओर गोबर का प्राशन करें ओर यथाशक्ति 
ब्राह्मण भोजन करावे ज्येष्ठ आदि चार महीने श्वेतचन्दन श्वेत 
पुष्प अगर का धूप ओर उत्तम नेवेद्य सयनारायण के अर्पण 
करे पेचगव्य प्राशन करे आर ब्राह्मण भोजन करावे आश्विन 
आदि चार मास अगस्त्य पुष्प अपराजित ध्रप ओर गड़ के 
अपप नेवेद्य ओर इक्षरस सर्यभगवान को समपंण करे और 
यथाशाकि ब्राह्मण भोजन करावे कशा के जल से स्नान करे ओर 
कशोदकही प्राशन करे ब्रत की समाप्ति में रथ का दान करे 
ओर सयभगवान्‌ की प्रसन्नता के लिये रथयात्रा करे इस रथ 
सप्तमी को जो उपवास करे वह धन पत्र कीति विद्या आरोग्य 
आयर्दाय और उत्तम कान्ति पाता हे हे पुत्र! तुम भी इस ब्रत 
की करो जिससे तम्हारा सव अभीष्ठ सिड होय इतना कह 
शंख चक्र गदा ओर पद्म के घारनेहारे श्रीकृष्ण भगवान्‌ अन्त- 
धोन मये ओर उनकी आज्ञा पाय साम्बभी भक्ति से रथसप्तमी 
का ब्रत ओर सूर्यनारायण का आराधन करने में प्रदत्त भये और 

थोडेही काल में अपना मनोवाडिछ्वत फल पाया ॥ 

सतालासवा अ्रध्याय । 
क्‍ सर्यभगवान्‌ के रथका वर्णन ॥ 

राजा शउदी क पछते है के हे समन्तमाने | सयनारायण 
की रथयात्रा किस विधि से करनी चाहिये रथ केसा बनावे ओर 
यह रथयात्रा किसने प्रदत्त करी है यह आप कृपाकर वर्णन 
करें यह सन समनन्‍्तमनि कहते भये कि हे राजा | एक समय 
समेरु पर्वत में रुद्र ने ब्रह्माजी से पछा कि हे ब्रह्माजी ! यह 
लोक को प्रकाश करनेहारे सर्यभगवान रथ में बेठ किस प्रकार 
अ्रमण करते हैं यह आप वर्णन करें तब ब्रह्माजी ने कहा 


१३४ भविष्यपुराण साषा। 
कि महाराज जिस प्रकार सयनारायण रथ मे बेठ भ्रमण 
करते हैं उसका हम वणन करते हैं आप प्रीति से श्रवण करे 
एक चक्र तीन नामि पांच अर एक नेमे ओर आठ बन्धों 
करके यक्क दशहजार योजन लब्बे चोंड़े अति प्रकाशवान्‌ 
सवण के रथ मं विराजमानहोी सय ऋमण करते हैं रथ के उपस्थ 
स इपादगढ तीनगणा है अरुण वहां बेठते हैं पवन के समान 
वेंगवान टेंदोरूप सात घोड़े रथ में लगे हैं संवत्सर के जितने 
अवयवरह वही रथ के अंग हैं तीन काल चक्र की तीनि नाभि हैं 
पांच ऋत अर आर छठा ऋत नेमिहे दक्षिण ओर उत्तर ये दोनों 
अयन रथ के दोभाग है सहत रथका अभिषव क्षण अक्षदंड 
निमेष अनकप लव इंपादणड राजिवरूथ ओर धर्म उस 
रथका ध्वज है अथ आर काम धरी का अमग्रभाग गायत्री 
त्रिप्प्‌ जगती अनष्टर पेक्षि बहती ओर उष्णिक ये सात 
उन्द सात अश्वह धरापर चक्र चमता है ओर वह धरी घ्रव में. 
लगी हैं ऐसे रथ में बेठ स्यनारायण आकाश में श्रमण करते 
हू एक चक्रका रथ है ओर बाई ओर आअश्व लगे हैं दहिने यग 
आर धुरी के ऋग्वेद तथा यजर्बद धारण कियेंहें दो रश्मि 
अथात्‌ घोड़ाकी बाग युग में वँधी हैं उत्तरायण में थे रश्मि 
कम हाजाते ह ओर दक्षिणायन में बढजाते हैं प्रवके चारों 
आर यह रध भ्रमता है एकसो अस्सी मरडल उत्तरायण में 
और इतनहा दाक्षरायन मे रथ के होते हैं देवऋणषि गन्धवे 
अप्सरा सप म्रासणी आर राक्षस ये से के रथक साथ चलते 
ह आर दो २ मास के अनन्तर इनकी बदली होती है धाता 
मा पुलस्त्य पुलह तुम्बुर नारद शझू वासकि ऋतस्थला: 
पुजिकस्थला रथकृत्सन रथाजा रक्षोहेत्‌ और प्रहेत ये सब 
जोर वशाख म रथ के साथ रहते हैं मित्र वरुण अत्रि 
वाराह तक्षक अनन्त मेनका सहजन्या हाहा हुप्ट स्थस्वन 


पर्वार्ड । भू 
रथाचेत्र परुिषिेय आर वध ये ज्ये आर आपाठ में साथ रहते 
इन्द्र विवस्वान्‌ आंद्धिरा भग एलापणश शब्भपाल प्रम्लोचा 
दुन्हका भानु ददुर आर सप तथा व्यात्र ये श्रादण भाद्रपद्‌ 
मे साथ रहते हैं पजन्य पा भरह्याज गोतम चित्रसेन व सरुचि 
विश्वाची घताची ऐरावत घनंजय संनजित ससेन आप 
आर वात ये आश्यन द्ात्तक मे साथ रहते हैँ अशुभग कश्यप 
क्रत महापञ्ञ ककोटक चित्रांगद ऊर्णाय उबंशी सहजन्या 
प्रसेन सपेण नकल आर गज ये मागे पाप मे रहते हैं पषा 
विष्णु यमदग्नि विश्वामित्र कम्बल अश्वतर धतराए सयवचा 
तिलोत्तमा रंभा ऋतजित सत्यजित ब्रह्म और उपत ये माघ 
फाल्गन मे रथके साथ श्रमण करते हें ब्रह्माजी कहते हैं कि ओर 
भी मन्देह नाम राक्षसो के वधके लिये और सूयनारायण की रक्षा 
के लिये जो जो रथके साथ अमते है उनका हम वन करते हैं ॥ 
अडताज्ञरूब अध्याय । 
रथके साथवाले देवताओंका कथन, गमनका वशेन, उदयास्तका भेद ॥ 
ब्रह्माजा कहत हैं के है रुद्र | हमने अपना अवतार अरुण 
रथका सारथी बनाया इन्द्रने माठर वायने नाग वाहन गरुड़ 
ने ताक्ष्य नाम अपना अवतार रथक साथ दिया हैं जिसके 
नख ओर चोचही शस्त्र हैं ओर रथके आगे उड़ता चलता है 
काल ने दण्डायधथ वसओं ने आयध आओ र आगारिक ये दो 
आग्नि ने पिड़ल यमने दण्ड वरुण ने पाशहस्त कुबेरने विष्णु 
ब्रश्विनीकमारों ने काल उपकाल नरनारायण ने वाक्षे ओर 
प्रधान विश्वेदेवों ने आठा दिशाओं की रक्षा के लिये क्षारद्यार 
धेषण कृष्ण वेराज शझ्ृपाल पजेन्य ओर जये आठ दिये 
हैं सात मातकाओं ने सात मखझ्त वेदा ने 3>”कार ओर वषद- 
कार शिवजी ने विनायक सब नागों ने मिलकर शेष आर 
वासकि ओर हे रुद्र ! आपने मोषक नाम अपना गण रथके 
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माथ रक्षाके लिये दिया है ऐसा कोई देवता नहीं जा रथ क 
पीड़े न चले सव इनका सेवन करते हैं इन सूथनारायण 
के मण्डल को ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मस्वरूप यज्ञ करनेहारे यज्ञविष्णु 
भक्नविष्ण शैव शिवस्वरूप ओर गणेशके भक्त गणपाते रूप 
मानते है ये सब स्थान के अमिमानी देवता अपने तेज करके 
सर्यनारायण के तेजकी टड्ि करते हैं देवता ओर ऋषि स्तुति 
पढने हैं गन्धर्व गाते हैं अप्सरा रथ के आगे नाचती हैं ग्रामणी 
र्षाकरते हैं सर रथकों धारते है आर राक्षस रथ के पीछ ९ 
चलते हैं वालखिलय नाम॑ साठहजार ऋषि रथ को चारा 
ओर घेर लेते हैं दिवस्पाति ओर स्वभ रथ के आगे भगे द- 
हिनी ओर पद्मज वाई ओर कबेर दक्षिण दिशा में वरुण 
उत्तर दिशा में यमराज आगे वीतिहोत्र और हरि रथ के पीछे 
रहते हैं रथके पीठ में एथिवी मध्य में आकाश रथकी कान्ति 
में स्वर्ग ध्वजा में दरड ध्वजाग् में धर्म पताका में ऋद्धि 
ट्ंड़ि श्री ओर पावती निवास करती हैं >नाक पवेत 
उत्रका दण्ड हिमाचल छत्नरूप होकर सर्यभगवान्‌ के 
साथ रहते हैं इन देवताओं का बल तप तेज योग और तत्त्व 
जैसा है वेसेही सये भगवान तपते हैं येही सब देवता तपते 
हैं वषते हैं जीवों के अशभ कम निठत्त करते हें ओर प्रजाको 
आनन्द देते हुये सब भृतों की रक्षाके लिये सयनारायण के 
साथ भ्रमण करते हैं अपने किरणों से चन्द्रमा की ठद्धिकर 
सृयेभगवान्‌ देवताओं का पोषण करते हैं शुक्लपक्ष में स्य॑ 
किरणों करके चन्द्रमा की रद्धि होती है ओर कृष्णपक्ष में दे 
वता उसको पान करते हैं अपने किरणों से एथिवी का रस 
पीकर सूयनारायण दृष्टि करते हैं उससे सब ओषधी ओर 
अनेक भ्रकार के अन्न उस्न्न होते हैं जिनसे पितर और 
मनुष्यो की ठप्ति होती है एक चक्र रथ में बेठ एक दिन में 


पवाड | १३७ 
सातह्ाांप आर समुद्रा करके यक्ल एथिवी के चारों ओर सर्य- 
नारायण भ्रमण करते हैं उस रथ में अति वेगवान हरे 
रक्न के वंदस्वरूप आर क्षधा तथा श्रम से रहित सात अश्य 
कल्प के प्रारम्भ में लगाये हुये ही प्रलय तक रथ को लिये 
. अमण करंगे एक वष से तीन सो साठ भ्रमण होते हैं वाल- 
खल्य ऋषि स्तुति करते हैं अमरावती नाम इन्द्र की परी में 
जब मध्याह्न होय उस समय यम की संयमिनी परी में स्यो- 
दय वरुण को सुखानाम नगरी में अर्डरात्रि ओर सोम की 
विभाना> पुरी मे सयास्त होता है संयमि् में जब मध्याड 
हाय तब सुखा में उदय विभा में अद्धरात्रि ओर अमरावती 
में सयोस्‍्त होताहे सुखा में जब मध्याह्न होय उस समय विभा 
में उदय अमरावती मे आधीरात्रि ओर संयमिनी में स- 

यास्‍्त होता है जिस समय विभानगरी में मध्याह् होय उस 
समय अमरावती में सूर्योदय संयमिनी में अद्ररातज्रि और 
सुखानाम वरुण की नगरी में सर्यास्त होता है इस प्रकार 
मरुपवत को बप्रदक्षिणा करते हुये सर्यनारायण उदय ओर 
अस्त करते हैं प्रभात से मध्याह्द पर्यन्त सर्य किरणों की 
टाडे ओर मध्याह् से अस्त पर्यत हास होता जाताहे जहां सर्य 
उदय होय॑ वह पूष॑ दिशा ओर जहां अस्त होयेँ वह पश्चिम 
दिक्‌ हाती है एक महते में भूमि के प्रमाण का तीसवां भाग 
सूर्य चलते हैं दोहजार दोसोदो योजन सर्य मग वानू का 
रथ एक निमेष में चलता हे सूर्य भगवान्‌ के उदय होते 
इन्द्र पूजा करते हैं मध्याह्न में यमराज अस्त के समय वरुण 
आयर अडरात्रि को सोम पजन करते हैं विष्ण शिव रुद्र ब्रह्मा 
आन वायु निऋति इशान आदि सब देवता कल्याण के 
अआथ सूर्य भगवान्‌ का आराधन सदा करते हैं ॥ 
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उनचासवा अध्याय । 

सर्य भगवान के गण, ऋतुओं में इनके अलग २ वर्ण, वसा का फल ॥ 
भगवान कहते हैं कि हे ब्ह्माजी ! आपने सूर्यनारा- 

यण का बहत माहात्म्य वर्गन किया जिसके सुनने से. हम-ज 
बहत आनन्द मिला अब फिर भी आप उनकाही अभाव 
कथन करें यह रुद्रका वचन सन ब्रह्माजी कहने लगे कि हे 
रंद्र ! त्रेलोक्य का मल सय हैं देवता असर मनष्य इन्द्र 
चन्द्र ब्रह्मा विष्ण शिव आदि जितने देवता है सब में इन 
काही तेज है अग्नि में आहुति दी हुईं सर्य भगवान्‌ को 
पहुँचती है वे दृष्टि करते हैं दृष्टि से अन्न होता हे ओर अन्न 
से प्रजा का जीवन है सर्य से जगत की उत्पत्ति ओर सूर्य में 
ही लय होता है ध्यान करनेहारे इनकाही ध्यान करते हैं मो- 
क्षार्थी पुरुषों के लिये ये मोक्षस्वरूप हैं जो सूये भगवान्‌ ने 
होयें तो क्षण महते दिन रात्रि पक्ष मास ऋत अयग वर्ष यग 
आदि काल विभाग न होय कालविभाग न होने से जगत 
का कोई व्यवहार न चले ऋतओं का विभाग न होय फिर 
फल मल खेती ओषधी आदि क्योंकर उत्पन्न होयें ओर 
इनकी उत्पत्ति विना जीवों का जीवन किस विधि होय इससे 
इस संसार का मूल सूर्य मगवानही हैं सूथ भगवान बहुत 
तप॑ परिवेष हों ओर भी किसी प्रकार की विकृृति होय॑ तो 
टृष्टि होती है बसन्‍त ऋतु में सर्य भगवान्‌ कपिलवर्शा म्रीष्म॑ 
में तप्त सुवर्ग के समान वर्षा में श्वेत शरद्‌ में पांएड हेमन्त 
में ताघवण और शिशिरऋत में रक़्वर्ण होते हैं सर्य भगाए 
कृष्णवरण हाोयें तो जगत में रोग होय ताखवर्ण होयेँ तो सेनॉ- 
पाते का नाश पीतवर्णों होने से राजकुमार का झत्य श्वेतवर्स 
राजपुरोहित का ध्वंस चित्र ओर धम्रवर्ण होने से जगत 

मे चार आर शत्र का भय होय परन्‍्त ऐसा वणे होने के 


पवाछे। १३६ 
अनन्तर जो दृष्ठि होजाय तो ये अनिष्ठट फल नहीं होते॥ 
पचासदा अध्याय । क्‍ 

सूर्यनारायण के आमिषेकका वर्णन, रथयात्रा के प्रथम दिनका कृत्य ॥ 
रुद्र पछते ह कि सयनारायण की रथयात्रा किस काल 
आर किस विधि से करनी चाहिये ओर स्थयात्रा करनेहारे 
प्रुष को ओर जो रथ को खेँंचें रथके साथ जायें रथ के आगे 
नृत्य करें गांवें उनको क्‍या फल होता है यह आप लोकहित 
के लिये वरणन करें यह सन ब्रह्माजी कहने लगे कि हे रुद्र ! 
आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया अब हम इसका वणन करते 
हैं आप प्रीति से श्रवण करें सर्य रथयात्रा ओर इन्द्रोत्सव ये 
दोनों जगत के कल्याण के अथ हमने प्रदत्त किये हैं ये दोनों 
सव जिस देश में हों वहां कभी राजचोर दुभिक्ष आदि 
उपद्रव नहीं होते इसलिये उपद्रव शान्ति के लिये ये दोनों 
उत्सव करने चाहिये मागशिरकी शक्ल सप्तमी को चत करके 
सयनारायण को श्रद्धा से स्नान करावे वह परुष सबर्ण के 
विमान में बेठ अग्निलोक को जाय वहां दिव्य भोग भांगे 
जो परुष शर्करा सहित भाठं मिठाई ओर चित्र वर्णका भात 
सयनारायण के अपण करे वह ब्रह्मलोक पावे जो सयनारा- 
यण के उबटना लगावे वह सर्यलोक में निवास करे। पोषशुक़ 
सप्तमी को तीर्थां के जल अथवा आर पवित्र जल से बेढ 
त्रों करके सययनारायण को स्नान करावे ओर प्रयाग पष्कर 

: करुक्षेत्र नेमिष प्रथदक रुद्रजट शोण गोकर्ण ब्रह्मावर्त कशा- 
वत॑ बिल्वक नील पवेत गछ्ाह्वार गड्मासागर कालप्रिया 
मित्रवनभारडीरवन नक्रतीथ रामतीथ गड़गा यप्नना सर- 
स्वती सिन्ध चन्द्रभागा नमंदा विपाशा तापी वेन्रवती गोदा- 
बरी पयोणष्णी कृष्णा बेणा शतद्र पष्करिणी कोशिकी स- 
रय आदि सब तीथ नदी और समंद्रो का उस समय स्मरण 
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करे ओर दिव्य आश्रम और देवस्थानों को भी ध्यावे इस भ्र- 
क्र स्नान कराय_ तीन दिन सात दिन एक पक्ष अथवा महीने 
भर उस स्नान के स्थानमेंही सर्यनारायण को रक्खे ओर 
नित्य भक्तिसे पजन करे । माघ कृष्ण सप्तमी को पक्की ईटों से 
बनी हुई वेदीपर सूर्यनारायण को स्थापन कर हवन ब्राह्मण 
भोजन वेदपाठ ओर भांति २ के नृत्य गीत वाद्य आदि उ- 
त्सव कराये फिर माघशुक्न पश्ममी को एकबार भोजन करे 
पट्टी को राजिकि समय भोजन ओर सप्तमी को उपवास करे 
हवन ब्राह्मण भोजन आदि कराय सब को दक्षिणा देकर 
पोराणिक का भली भांति पूजनकर सुबर्ण के रल्जटित रथ 
म॑ सर्यनारायण को विराजमान करें ओर वह रथ उस दिन 
मन्दिर के आगेही खड़ा रहे रात्रिको सब जागरण करें और 
रत्य होता रहे दूसरे दिन अर्थात्‌ माघशुक्न अष्टमी को रथ- 
यात्रा करे रथके आगे भांति २ के बाजे बाजें दृत्य गीत ओर 
बेदश्नि होती चले पहिले रथ नगर के उत्तरहार पर जाय 
फिर क्रमसे पूर्व दक्षिण ओर पश्चिम छारों पर भी जाय इस 
प्रकार रथयात्रा करने से राज्य के सब उपद्रव निदत्त होते 
हैं युद्ध में जय मिलता है सब प्रजा ओर पशु नीरोग रहते हैं. 
रथयात्रा करनेहहू की सन्‍्तान बढ़ती हैं ओर रथको खेंचने 
वाले तथा रथके साथ जानेवाले सूर्यलोक को जाते हैं॥ 
ः इक्यावनवा अध्याय॥| 
. रथके अक्ञोंका वर्णन व्‌ नयरके चारद्वारों पर लेजाने का विधान ॥ 
*ढ्ू कहत हैं कि हे ब्रह्माजी ! मन्दिर में स्थापन करी हुई 
प्रतिमा का किस प्रकार उठावै और रथ में स्थापन करे यह 
निदत्त कीजिये यह रुद्रका हनी &३०32०७९५४:३७:६ 
नका वचन सुन ब्रह्माजी कहने लगे कि 
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संवत्सरके अवयवों करके जो रथ प्रथम हमने वर्णन किया 
मुख्य तो वही रथ है उसको देख विश्वकमा ने सब देवताओं 
के लिये रथ बनाये विश्वकर्मा का बनाया रथ पजन के लिये 
सूर्य संगवान्‌ ने अपने पत्र मनको दिया मनने राजा इक्ष्वाक 
को दिया तब से यह रथयात्रा चली आती है सर्य भगवान्‌ 
तो नित्य आकाश में श्रमण करते हैँ इसलिये उनकी प्रतिमा 
के चलाने में कछ दोष नहीं ब्रह्मा विष्ण शिव आदि देवताओं 
की प्रतिमा स्थापन होने के अनन्तर न उठानी चाहिये 
सन नारायण की रथयात्रा प्रति व्षे करें सोने चांदी अथवा 
उत्तम काष्ठ का अति सन्दर और बहुत दृढ़ रथ बनावे उसके 
बीच प्रतिमा को स्थापनकर उत्तम लक्षणों करके यक्न अति 
सशील घोड़े रथमें जोड़े ओर उन घोड़ों को केसर से रंगकर 
अनेक भषण पष्पमाला चामर आदि से अलंकृत करे इस 
प्रकार रथ को तय्यारकर सब देवताओं का पूजनकर ब्रा- 
हारण भोजन करवाय दक्षिणा दे दीन अंध क्ृपण अनाथों 
को भोजन आदि से सन्तष्ट करे किसी को विमख न जाने देवे 
जो क्षुध्ा करके पीड़ित कोई विमुख जाय तो पितरों का अधः- 
- पात होता है इसलिये इस सर्य भगवान के यज्ञ में भोजन 
ओर दक्षिणा से सब को सन्तष्ट करे ओर सब देवताओं-ओ इस 
मन्त्र से बलि देवे॥ बलि गहन्त मे देवा आदित्यो वरछह्द्टथा । 
गक्लोयाश्विनों रुद्रः सपणोः पन्नगा ग्रहाः १ असरा यात॒धा- 
नाश्च रथस्था ये त देवताः। दिक्पाला लोकपालाश्च ये च विघ्न- 
विनायकाः २ स्वस्टिकवन्त जगतो ये च दिव्या महषेय: । मा वि्न 
मा च मे पाप्मा मा च में परिपन्थिनः ॥ सोम्या भवन्त तप्ताश्च 
देवाभतगणास्तथा ३ इन मन्त्रों से बलि देकर वामदेव्य मान- 
 स्ताकरथन्तर और आऊकृष्णेन इत्यादि ऋचा पढ़ें । फिर 
पुरयाहवाचन और अनेक श्रकार के वाद्यों का शब्दकर सुन्दर 


हर 
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मार्ग में रथ चलावे जिसमें धका न लगे घोड़े न होयेँ तो 
अच्छे बल रथम लगाव अथवा पुरुषहा उस रथका खच 
तीस अथवा सोलह ब्राह्मण प्रतिमा को मन्दिर से उठा कर 
रथ में वी सावधानी से विराजें ओर दोनों ओर सूर्यनारा- 
यणकी दोनों पत्नियां को स्थापन करे । सदाचार आर वंद- 
पाठी दो ब्राह्मण प्रतिमाओं के पिछली ओर बेठे ओर प्रति- 
माओंको सम्हाले रहें सारथी भी चतर होय सुबण दरड 
से मपित छनत्र रथके ऊपर लगावे ओर अति सन्दर रलों से 
जड़े सवर्ण दरड करके यक्ष ध्वजा रथ पर चढ़ावे जिसमे 
ख्रनेक रंगों की सात पताका लगी हों रथ के अग्रभाग में सा- 
रथि होकर ब्राह्मण बठे शद्र कभी रथ को स्पशे न करे जो शद्र: 
रथका स्पर्श करें उसकी संत॒ति नष्ठ होजाय॑ ब्राह्मण क्षौत्रिय 
ओर वेश्योकोही रथके स्पशे करनेका अधिकार हे अपने स्थान 
से चलकर पहिले नगरके उत्तरह्वारपर रथ जाय वहां एक 
दिन रहे अनेक प्रकार के नाच तमाशे वेदपाठ प्राण की कथा 
आर ब्राह्मण भोजन वहां करावे आरे ब्राह्मणही सब उत्सव करें 
नवमी के दिन रथ चलकर पवेदारपर जाय एक दिन रहे वहां 
क्षत्रिय उत्सव करें तीसरे दिन दक्षिण हार पर रथ रहे वहां 
वेश्य पजन आर उत्सव करें चाथे दिन पश्चिम हार पर रथ 
जावे वहां सब श॒द्र उत्सव करें वहांसे नगर के मध्यमें रथ आदवे 
आर सम्पण ब्राह्मयय पजन आर उत्सव करें उस दिन राजाभी 
बड़ा उत्सव करे दीपमाला करावे ब्राह्मणों को दान देवे ओर 
भोजन करावे फिर वहां से अपने मन्दिर में रथ आबे तब सब 
नगर के लोग मिल कर पूजन ओर उत्सव करें ओर एक दिन 
रात रथ महा अतिमा रहे दूसरे दिन रथ से उतार बड़ी धूम- 
धाम से मन्दिरम स्थापन करें इस प्रकार सप्तमी से त्रयोदशी 
पर्यत रथयात्रा हाय ओर चतदेशी को अपने स्थान में 
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स्थापन करें इस रथयाजत्रा के करने से सब विम्न निठत्त होते है ॥ 
क्‍ बाीवनवा अध्याय । 
रथके अंगभंग होनेका हुए फल उसकी शांति महशांति ॥ 
.. रुद्र पछते हे के है बाहा | आप फिर रथयात्राका वन 
करें इसके सनने से हमको परम आनन्द प्राप्त होता है रथ 
अपने स्थान से किस प्रकार चले और रथके साथ कॉन चलें 
यह आप कथन कर यह सन ब्रह्माजी कहने लगे कि है रुद्र ! 
रथ को धीरे २ सम मार्ग में चलावे जिसमें रथ को धक्का 
आदि न लगे प्रहिले मांगे शडिके लिये प्रतीहार आर दरण्ड- 
नायक उस माग में ज़ायेँ तिसके पीछे सयनारायण का रथ 
ओर उनके भी पीछे पिंगलमाठर दण्ड. लेखक आदि सय 
भगवान के गयणों के रथ चलें ऐसी यक्कि से रथ को लेजाय कि 
उसका कोई अंग भंग न होय इंषाटणड टटे तो ब्राह्मणों. को 
भय होय अश्ल टटे तो क्षत्रियों को भय तला भंग होय तो 
वेश्यों को ओर शमीके टट्जाने से क्षत्रियोंकों मय होता हे यग 
के भंग से अनाटष्टि पीठ के भड़से प्रजाभय रथका चक्र 
टूटने से परचक्त अर्थात्‌ शत्रकी सेनाका आगमन. ध्वजा के 
गिरने से राजाका भट्टः और प्रतिमा खण्डित होजाने से राजा 
का मत्य होता है छत्र टट तो युवराज को भय होय जो इनमें 
कोई भी. उत्पात होय तो शान्ति करे ओर ब्राह्मणों को. दान देबे 
भोजन कराबे. ओर रथके इंशानकोण में वेदी अथवा कुरड 
ब्रनाय घत और समिधाओं से देवता और ग्रहाकी प्रसन्नता 
के लिये हवन करे ओर इन मनन्‍्त्रों से आहूति देवे ॥ स्वस्त्य- 
स्त्विह च विप्रेभ्य: स्वस्ति राज्ञस्तथेव च । गोभ्यः स्वस्ति प्रजा- 
स्यश्च जगतः शान्तिरस्त थे १ शज्नोस्त हिपदे नित्य शान्ति- 
रस्त चतष्पदे । श॑ प्रजाभ्यस्तथैवास्त श॑ सदात्मनि चास्त वे २ 
भःशान्तिरस्त देवेश भवःशान्तिस्तथेव च । स्वश्चेवास्त तथा 
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शान्तिः सवत्रास्त गता रवेः ३ तवे देव जगतः खष्टा त्वष्टा चेब 
लवमंब हैं । प्रजापाल महंशान शान्त करु दिवस्पतं ४ इन 
मन्त्रों से हवनकर अपनी जन्मराशिसे दुष्टस्थान में स्थित 
ग्रहों की प्रीति के लिये समिधा होम करें ये समिधा एक २ 
प्रादेश लम्बी बनावे सय्य के लिये अकंकी समिधा चन्द्र के 
पलाशकी भोमके खदिरकी बधके अपामार्गकी ब्रहस्पति के 
पीपलकी शुक्रके गुलरकी शनेश्चर के शमीकी राहु के दूवा 
की आर कंत के हवन के लिये कशाकी समिधा कल्पना करे 
उत्तम गा शझ्ठ लालरंगका बेल सवणे वखत्र श्वेत घोड़ा काली 
गो लांहका पात्र ओर बकरा ये कम से नवग्रहों की दक्षियणा 
हैं गुड़ आर भात घी आर खीर ह॒विष्य अन्न खीर दही भात 
घत तिल आर उड़द के बने पक्कान्न मांस ओर चित्रवरो का 
भात आर कांजी ये नवग्रहों के भोजन हैं. जिस प्रकार शरीर 
मं कवच पहिन लेने से बाण नहीं लगते इसीप्रकार शान्ति 
करने से किसी प्रकारका उपघात नहीं होता अहिंसक जिते- 
व्विय नियम में स्थित ओर न्याय से धन सम्पादन करनेवाले 
पुरुत॒क ऊपर ग्रह सदा अनग्रह करते हैं यश धन सन्तान ओर 
स्वोपद्रव शान्तिके लिये सदा ग्रहोंका पूजन करना चाहिये 
सन्तानहीन कन्या सन्तानवाली मतवस्सा ओर खोटी सन्‍्तान 
वाली स्त्री सन्तानदांष .निदत्त होने के लिये जिसका राज्य 
नष्ट हांगयाहां वह राज्य के लिये रोगीपरुष रोगशान्ति के लिये 
अवश्य_ग्रहशान्ति करे सुबर्र स्फटिक तोख चन्दन सवर्ण 
चांदी लोहे ओर सीसे की नवग्रहों की प्रतिमा बनावे अथवा 
इनके चित्रही लिखलेवे ओर जिस ग्रहका जो रह हो उसी रंग 
के वेख पुष्प चन्दन बाल आदि देवे ओर गगलका धप सब के 
4 के आक्ृष्णेत्रजसा इत्यादि मन्त्रों करके एक २ ग्रहके 
नामस साम्रधा घृत शहद और दही करके अद्दाईस २ आहति 
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देवे ओर ब्राह्मणों को भोजन कराय यथाशक्कि दक्षिणा देवे 
मनष्यां का उदय आर सम्प्तिका नाश ग्रह के अधीन हैं 
इसलिये ग्रहशान्ति अवश्य करनी चाहिये ग्रहोंका जो पूजन 
करे उसको ग्रह सब प्रकारका सख देते हैं ओर इसका चअप- 
मान करे उसको अनेक भांतिका दृःख मिलता हैं यज्ञ करने- 
हारे सत्यवादी जप होम उपवास आदि में दत्पर ओर ध- 
मोत्मा मनष्यों को ग्रह पीड़ा नहीं होती इस प्रकार शान्तिकर 
फिर रथकाो चलावे ओर बाकी के सार्ग में घ्रमाय कर अपने 
स्थान में पहुँचावे ओर वहां पहुंच रथमें स्थित देवताओंका 
पूजन कर उत्पात होने पर ग्रहोंकी भांति रथ में स्थित सब 
देवताओं का भी पजन करे तब सब प्रकार की शांति होय ॥ 

तरपनव अध्यायथ। 


सत्र दवताआ क वालद्ठयका कथन 

ब्रह्माजी कहते हैं कि है रुद्व ! जिन २ देवताओं को जो जो 
नेवेय देना चाहिये वह हम कहते हैं खीर और यवाग ब्रह्मा 
जी को कात्तिकेय को फल्‌ यमराज को मद्य आर मांस इन्द्र को . 
अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य अग्नि को हृविष्य अन्न विष्ण 
को उत्तम अन्न राक्षसों को मद्य मांस ओर भात रेत को मांस 
भात प्रेतताज को तिल ओर भात अश्विनीकमारों को अपप 
बसआओ को मांस ओर भात पितरों को घी खीर ओर शहद 
कात्यायनी को यवागू लक्ष्मी को दही सरस्वती को त्रिमधुर 
वरुण को इक्षुरस ओर भात खंड ओर भात कुबेर को घत और 
तक्र मरुतों को माठतकाओं को मांस भात दाल सब भतों को 
उनज्लोपिकानाम पक्कान्न गणपति को बहुत उत्तम मोदक नेऋषति 
को शपष्कुली विश्वेदेवों को सब भक्ष्य ऋषियों को दूध भात 
नागों को दूध सर्यभगवान को नाना प्रकार की बलि सूर्य के 
वाहनों को घत ओर सरा ब्रह्मा को धत रुद्र को तिल भास्कर 
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को देवदारु इन्द्र को राजढक्ष विष्णु को सप्तधान्य वायु को 
मत्स्य ओर भात यल्लों को अनेक प्रकार के अन्न विकेकत ठक्ष 
के पप्पों की माला यम को कर्णिकार पंष्प अश्विनीकमारों 
को लक्ष्मी को कमल चरिडिकां को चन्दन सरस्वती को म- 
ब्खन विनता को विष अप्सराओं को चमेली के पुष्प वरुण 
को अग्निमंथ दक्ष के फल नेऋति को फल ओर मल कबेर 
को वेलके फल मरुतों को केथ के फल गेधर्वों को सगनन्‍्ध 
द्रव्य बसओं को कपर गणाधिप को देवदारु भतों को बहेड़े 
पितरों को पिंडमल मगमोओं को यव मातकाओं को अक्षत 
विश्नपति को गगल ऋषियों को पलाश के पष्प विश्वे 
देवां को मादक नागों को विष और से नारायण को सब 
प्रकार के पृष्प धप और नेवेद्य देवे इस प्रकार प्रातःकाल 
ओर सायंकाल के समय सब को बलि देकर शांति के लिये 
ब्राह्णों को तिल देवे अथवों तिलों का हवन करे ओर. सब 
देवताओं को देवदारु का धप देवे कश्यप के अंग से तिल 
उत्पन्न भये हैं इसलिये परम पवित्र ओर देवता तथा पितसे 
के प्रिय हैं तिलों करके स्नान करे और तिलों का दान हवन 
आर भोजन करे तो बहुत फल हे इस प्रकार ग्रह ओर: देव- 
ताआ। का पूजन कर सय भगवान्‌ की आरती करे फ़िर दोतों 
पात्यों सहित सूर्य नारायण को बेदी के ऊपर स्थापन क्र 
दशदिन पूजा करे इस दशाहिका पजासे बहुत फल होताहैइस 
प्रकार पूजनकर अपने स्थानपर स्थापन करे ॥ ० 

चावनवा अध्याय । 

रथयात्राका फत्न ॥ 

ब्रह्माजी कहतेह कि है रुद्रजी ! इस प्रकार जो रथयात्रा करे 
अथवा दूसर से करावे वह पराछे वषपर्यत सर्यलोक में क्ति 
वीस करता हैं ओर उसके कुल में दरिद्री तथा रोगी नहीं होता 
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जो सर्यभगवान्‌ को अभ्यंगके लिये घत समर्पण करे वह उत्तम 
लोक पावे गंगा आदि तीर्थां से जल लाकर जो स्नान करावे 
वह वरुण लोक म निवास करें जो लाल रंग का भात ओर 
गुड़ नवेद्य लगाव वह प्रजापति लोक को जाय जो भक्ति से 
सयनारायण को स्नान कराय पजन करे वह सर्यलोक में मि- 
वास करे जो परुष रथपर सर्यनारायण को चढावे रथ के 
सागे को शद करे अथवा पष्प तोरण पताका आदि से अल॑ं- 
कृत करे वे वायलोक मे निवास करें जो नत्य गीत आदि करके 
बड़ा उत्सव करें वे सयलोक पांवें सयनारायण जब रथ में 
विराजमान होयें उस दिन जो जागरण करें वे धन पत्र आदि 
से सखी होयें जब रथकी यात्रा उत्तर अथवा दक्षिण दिशा 
को ओर होय उस समय जो दशन करें वे धन्य हैं जिस दिन 
रथयात्रा कर उससे वबषवे दिन फिर करनी चाहिये यदि वर्ष 
के अनन्‍्तर यात्रा न बन पड़े तो बारहव॑ वर्ष बड़े उत्सव से 
यात्रा कर बीच मे न करे इसी प्रकार इन्द्रध्यज के उत्सव में 
भी यदि विप्न ह।जाय तो बारहवे वर्ष में ही करे जो परुष रथ- 
यात्रा कर वे इन्द्र आदि देवता होते हैं आर यात्रा में विन्न कर- 
नहारे संदेह नाम राक्षस हैं इतना कह ब्रह्माजी बोले कि हे 
रंद्र । इसीप्रकार वशाख म॑ भी रथयात्रा करे रथ में स्थापनकर 
अथम सथनारायण का अचेन करे पीछे परिवार देवता पजे 
संबको बलि देवे जो सर्यनारायण का पजन विना किये ओर 
दंवता का पूजन कर वह निष्फल होता है रथयात्रा के स- 
मय जो सूर्यनारायण का दशन केरें वे निप्पाप होजाते हैं 
घष्ठी सप्तमी पारिमा अमावास्या ओर रविवार के दिन दर्शन 
करनंका बहुत परय हे आपषाठ कात्तिक ओर माधकी पाणिमा 
को भी दर्शन का बहुत फल है ये तीन मास भी रथयात्रा 
करने के है उस समय जो उपयास कर भक्कि से पजन करे वह 
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उत्तम गति पावे लोकों पर अनग्रह करने के अर्थ प्रतिमा में 
स्थित होकर सूर्यनारायण पूजन ग्रहण करते हें जो पुरुष 
केश मैंडबाय स्नान जप होम दान आदि करे वह दीक्षित 
होता है सर्य भक्त पुरुष अवश्य केश मंडवाये रहें जो इस 
प्रकार दीक्षित होकर सयनारायण का आराधन केरें वे परम 
गति को प्राप्त होयेँ हे रुद्र | यह श्थयांत्रा का विधान हमने कहा 
है इसको जो पंढें अथवा श्रवण करें वे सब रोगों से मक्क होयेँ 
ओर इसके करनेहारे सयेलोक में जायैँ॥ -+ः 


पचपनवा अध्याय । 
रथसप्तमी के बतका विधान फल ओर उद्यापनविधि ॥ 


त्रह्माजी कहते हैं कि हे रुद्व | माघ महीने के शक्षपक्षकी षष्ठी 
को उपवास करे ओर सब उपचारों से सूयंनारायण का पूजन 
करे रात्रिको उनके आगे शयन करे सप्तमी को प्रभातही उठ क्‍ 
स्नान कर भक्ति से पूजन कर ब्राह्मण भोजन करावे वित्तशाव्य 
न करे इस प्रकार एक व ब्रत करके रथयात्रा करे ठतीयां 
का एकभक्क चतुर्थीको नक्त पंचमी को अयाचित और पष्ठी०३ 
उपवार कर सप्तमी को पारण करे सवर्ण का रथ बनाय- उसकें 
बीच ताथ्पात्र में पद्मराग मोती नीलम पन्ना मंगा हीरा 
आदे रला से जड़ा हुआ पद्म स्थापन कर उसके मध्य में सर्य 
नारायण का शतिमा को विराजे ध्वजा पताका पृष्प माला 

घण्टा आदि से रथ को अलंकृत कर आचार्य को देवे 

उपाख्यान सहित सप्तमी कल्प को जाने वह आचार्य 
होता है सुवर्ण का रथ बनाने की सामर्थ्य न होय तो चांदी 
का वताव ताश्व का अथवा काष्ठ काही रथ बनाय पंचरल्ल 

सुबर्ण रेशमी वख्र और ताम्र पात्र सहित आचाय॑ के अपर 
हर ब्राह्मण भांजन करावे हे रुद्र ! यह माघ सप्तमी बहुत॑ 
उत्तम तिथि है इस दिन किया हुआ स्नाने दान आदि कर्म 
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सहख गरण होजाता है ब्राह्मण इस ब्रतको करे तो देवता होय 
क्षत्रिय करे तो ब्राह्मण होजाय वेश्य करे तो क्षत्रिय होय और 
शद्र इस ब्रत के करने से वेश्य होजाता हैं कन्या इस ब्रत को 
करे तो विद्या विनय आदि गयणों करके यक्ल पति पावे विधवा 
इस त्रत को कर तो फिर किसी जन्‍म मे वेधव्य न होय अपन 
ख्री को पुत्र मिले यह रथसप्तमी का फल ओर विधान हमने 
कहा इस के श्रवण करने से भी ब्रह्महत्या आदि पातक 
निठत्त होते हैं ॥ 
छप्पनवा अध्याय । 
...._ राज़ा शुतानीक की करी सय प्रशंसा ॥ 

सुमन्तु मुनि कहते हैं कि हे राजा ! इतनी कथा कह ऋऋा 
अपने लोक को गये ओर रुद्र भी अपने धाम को जाते भये 
यह रथसप्तमी का विधान हमने वर्णन किया अब आप 
ओर क्या श्रवण किया चाहते हैं यह सुमन्तु मुनि का वचन 
सुन॒राजा ने कहा कि महाराज सूर्यनारायण का प्रभाव में 
कहांतक कहूँ उन के अनग्नह से युधिष्ठिर आदि मेरे पितामहों 
को सब प्रकार के भोजन देनेहारा पात्र मिला जिस से वन 
मं भी ब्राह्मण भोजन कराते रहे उनका माहात्म्य सुनते २ 
मुभ्झे ठृप्ति नहीं होती जिन से सब जगत्‌ उत्पन्न भया दोनों 
हाथों से ब्रह्मा विष्ण ओर उन के ललाट से रुद्र की उत्पत्ति 
भई उनका प्रभाव कोन वर्णन करसक्का हे अब में यह श्रवण 
किया चाहताहँ कि ऐसा मन्त्र स्तोत्र दान स्नान जप 
पूजन होम त्रत उपवास आदि कोन कर्म हे जिस के करने 
से सर्यभगवान प्रसन्न हो सब क्लेश निठत्त करें और संसार 
नगर से मक्ति होय वही स्तोत्र मन्त्र रहस्य विद्या पाठ ब्रत 
उत्तम हे जिस में सर्यनारायणश का कीतेन हो वह जिह्धा धन्य 
है जो सर्यभगवान्‌ की स्त॒ति करें पजा करनेहारे हाथ 
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ध्यान में तत्पर मन ओर सर्यनारायण के गण श्रवण में आ- 
सक्र कर्ण सफलहें जो जिद्का सयनारायण के गुण न गाव वह 
केवल रोग के तल्य है अथवा प्रति जिह्ठा है सर्याराधन किये 
बिना यह शर्रर ठथा है एक बार भी सयनारायण को प्रंणा- 
करें तो संसार सागर का पार पावे रह्नों का आश्रय मेरु पवेत 
आश्चयों का आश्रय आकाश तीर्थों का आश्रय गड़ग ओर 
सब देवताओं का आश्रय सयनारायण हैं ये सब कथा बहुत 
बार मंने श्रवण करी हैं और देवता भी सयनारायण काही 
आराधन करते हैं यह भी मेंने सना है अब मेरा भी यह हृढ 
संक्प ह कि सयभगवान्‌ की उपासना मक्षिसे कर संसार 
से मक्त हो जाऊँ॥ मा 
सत्तावनवां अध्याय।..... 
ऋापया के प्रात त्रह्माज्ञा का उपदेश करना 

यह राजा का वचन सन समनन्‍्त मनि कहने लगे कि हे 
राजा ! जिस प्रकार ऋषियों को ब्रह्माजी ने सर्यनारायण के 
आराधन का विधान उपदेश किया है वह हम आप को श्र- 
वण कराते हैं एक समय सब ऋषियों ने ब्रह्माजी से प्रार्थना 
करी कि महाराज सब प्रकार से चित्तद्धत्ति निरोधरूप योग 
आपने केवल्यपद देनेहारा कहा. परन्त वह अनेक जन्‍म 
मं सिद्ध हांता है इन्द्रियों को आकर्षण करने हारे विषय दु 
जय हैं मन किसी प्रकार से स्थिरही नहीं होता राग हेष 
आदि दोष छूटते नहीं ओर पुरुष सदा अल्पायष्‌ होते हैं 
(तिस में कलियुग के मनुष्य तो अतिही अल्पायष्‌ होंगे इस 
लिये योग सिद्धिका प्राप्त होना अति कठिन है ऐसा कोई 
उपाय आप उपदेश करें कि बिना परिश्रम संसार से नि 
स्तार होय यह मुनियों की प्राथना सन ब्रह्माजी कहने लगे 
के है मुनीश्वरो ! ऐसा उपाय तो एक सर्यनारायण का आरा 


पवांद्ध । १५१ 
धन हे यज्ञ पूजन नमस्कार जप ब्राह्मण भोजन आदि 
उनकी उपासना करो आर मन वाद्धि कम दृष्टि आदि सब सय 
नारायण में"तत्पर करो वेही परब्रह्म अक्षर सर्वव्यापी सर्वकर्ता 
अव्यक्त अचिन्त्य ओर मोक्षके देनेहारे हैं इसलिये आप उनका 
आराधन कर अपने मनोवांदित फल पाय संसार से मक्क 
होजाओ यह ब्रह्माजी से सन सब मनि सयनारायण की उपा- 
सना में तत्पर भये हे राजा ! संसार के ढुःखी जीवों को सख 
देनेहारा सयनारायण के विना कोई नहीं हे इस लिये उठते 
बेठते चलते सोते भोजन करते सयनारायरा का ही स्मरण 
करो ओर भक्ति से उनके आराधन म प्रठत्त हो जावो जिससे 
जन्म मरण आशि व्याधि से छटो जो प्रुष जगतकता नित्य 
वरद दयाल ओर ग्रहों के स्वामी श्रीसयनारायण के शरण में 
ग्राप्त होते हैं वे अवश्य भक्ति ओर मक्तकि पाते हैं ॥ 

अद्वावनवां अध्याय । 
तंडीनामक गणके प्राति सथेनारायणका उपदेश करना ॥ 

समनन्‍त मने कहते हैं कि हे राजा | अब हम तण्डीनाम 
शिवजीके गण और. सयनारायण का संवाद कहते हैं पवे- 
काल में तणडी को ब्रह्महत्या लग गईं थी उसको निठत्त करने 
के लिये तरडी ने सर्यनारायण का बहुत काल आराधन और 
'स्तति क़री तब प्रसन्न हो सर्यंभगवान उनके समीप आये 
आर कहा कि हे तण्डी ! तम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं 
ब्पना अभीछ्ठ वर मांगों तब तणडी ने कहा कि महाराज 
आपका दर्शन ही दुलेभ है यह होने से हमको अति हषे भया 
बोर आप सबके हृदय में स्थित हैं इससे सबका अभिप्राय 
जानते हैं हम को ब्रह्महत्या लगी है यह निदत्त होय आर 
संसार से उछार करनेहारा उपाय आप उपदेश कर क्रि 
जिसके आचरण से जंगत के मनष्य सखी होयें यह तरडी 


१४२ भविष्यपुराण भाषा । 
का वचन सन सर्यभगवान्‌ ने उनको निरबीज योग का डप- 
देश किया तब तण्डी ने कहा कि महाराज यह निष्कूल योग 
आति कठिन है क्‍योंकि इन्द्रियों को जीतना मने को स्थिर 
करना अहन्ता और ममता को त्यागना आर राग देष से ब- 
चना वहत कष्टसाध्य हे ये बातें कह जन्म अभ्यास करने 
से प्राप्त होती हैं इस लिये ऐसा उपाय बतलाइये कि अना- 
याससेही फल प्राप्त होय यह तण्डी की प्रार्थना सुन सूर्य 
नारायण कहते मये कि हे गणनाथ! जो अनायास से माक्कि 
इच्छा होय तो हमारे में मनको आसक्क करो हमारा भक्ति से 
यजन करो हमको नमस्कार करो हमारी भक्ति करो ओर सब 
जगत्‌ में हमको व्याप्त समझो तो चित्त चंचल होने पर भी 
मनोवांडित फल पाओगे सबणे चांदी तांबा पाषाण काप्ठ 
घ्रादिसे हमारी प्रतिमा बनवाय अथवा चित्रही लिखवाकर 
अनेक प्रकार के उपचारों से उसका भक्ति करके पजन करो 
ओर चलते फिरते भोजन करते आगे पीछे ऊपर नीचे 
उसी का ध्यान करो ओर सन्दर तीर्थों के जल से स्नान कराय 
गन्ध पष्प वस्र भषण नाना प्रकार के नेवेध ओर जो २प 
दाथ तम को प्रिय हों सो सब अपंण करो आर जो कभी 
गान करने की इच्छा होय तो हमारी मर्ति के आगे हमारे 
गयणानवाद गाओ कथा श्रवण करने की इच्छा होय तो ह 
मारी कथा स॒नो इस प्रकार हमारे में मनको अरपरण करने से 
राग देष आदि नष्ट हुये बिना भी प्रमपद को प्राप्त होगे सब 
हमारे अपंण करो यह संक्षेप से हम ने क्रिया योग तमसे 
कथन किया इसके आचरण से सब दोष लाज से छूट मक्ति 
भागी होगे यह समद्वापट्रण का वचन सन तण्डी नें कहा 
कि महाराज यह अमूत रूप क्रिया योग आप विस्तार से 
कथन करें क्योंकि आप के विना हमको और कोन परुष हित 


वाद्ध | १४३ 
उपदेश करेगा ओर अति पवित्र यह परमरहस्य हम कहां से 
पावेंगे यह सन सय भगवान ने कहा कि तम चिन्ता मत 
करो यह सम्पण क्रिया योग विस्तार से ब्रह्मार्जी तम को 

उपदेश करेंगे ओर हमारे प्रसाद से तम ग्रहण करोगे इतना 
कह त्रेलोक्यदीप श्रीसयनारायण अन्तदांन भये ओर तंडी 
भी ब्रह्माजी के स्थान को जाते भये ॥ 
द उनसदवा अध्याय । 

तण्डी के प्रति त्रह्माजी का किया उपदेश ॥ 
समन्‍त॒ म॒नि कहते हैं कि हे राजा शतानीक / तरडी बह्म- 

लोक में जाय ब्रह्माजी को प्रणाम कर कहते भये कि महाराज 
हम को सयेनारायण ने भेजा हे आप कृपा कर क्रिया यांग 
हम को उपदेश करें कि जिसको करके हम शीघ्रही स्यभग- 
वान को प्रसन्न करें यह तण्डीकी प्राथना सन ब्रह्माजी वोले 
के हे पत्र ! ब्रह्महत्या तो सयनारायण का दशेन करत ही 
तम्हारी नष्ट होगई अब जो सयनारायण का आराधन 
करने की तम्हारी इच्छा हे तो प्रथम दीक्षा ग्रहण करो क्योंकि 
दीक्षा बिना उपासना नहीं होती अनेक जन्म के परयसे सथ 
में भाक्े होती हे जो परुष सर्यनारायण से हेष रकक्‍्खें ओर 
ब्राह्मण तथा वेद की निन्दा करें उन को अवश्य वर्णंसंकर 
जानो माया के प्रभाव से पाखरणड में अधम परुषा की प्रदत्ति 
होती है जब थोड़ासा पाप शेष रह तब दीक्षा धहण की इच्छा 
होती है इस संसारसागर में ड्बते हुये मनष्यों की हाथ पक 
कर उद्धार करनेहारे एक सर्यनारायण हैं इसलिये हे तरडी ! 
तुम दीक्षा ग्रहण करके सूर्य भगवान्‌ की उपासना करो जिससे 
शीघ्रही तम पर अनग्रह करें यह सन तरडीने पछा कि महा 
राज केसे मनष्य दीक्षा ग्रहण के अधिकारी होते हैं ओर दीक्षा 
झ्रहण करने के अनन्तर क्‍या करना चाहिये यह आप अनग्रह 


१५७ भविष्यपुराण भाषा । 
कर बरणन करें तब ब्रह्माजी कहने लगे कि हे तरडी ! मन वचन 
कर्म करके हिंसा न करे सूर्य भगवान में भक्ति रक्‍्खे दीक्षायुक्क 
ब्राह्मणों को नित्य नमस्कार करे किसी से द्वोह न करे सब देवता 
और सब लोकों को सूर्यरूप समझे मनुष्य पक्षी पश देव 
ठक्ष पाषाण पिपीलिका आदि जगत्‌ के सब जीव पदार्थ 
आर आत्मा को सूर्य से भिन्न न समझे और मन वचन कर्म 
करके जीवों में पापबुद्धि न रक्खे वह दीक्षा का अधिकारी 
होता है जो गति सूर्यनारायण के आराधन से प्राप्त होती है 
वह न तो तप से ओर न यज्ञ करने से मिले जो सर्व प्रकार से 
सूयनारायण रोजाव का भक्त हो वह धन्य हे उस के अनेक कुलोंका 
उद्धार होजाता है जो सूर्यनारायणाकी मूर्ति स्थापन करे वह 
सर्यलोक में निवास करे मन्दिर बनावे तो जितने वर्ष मन्दिर 
खड़ा रहे उतने हजार वर्ष सूर्यलोक में आनन्द भोगे जो नि- 
“काम उपासना करे वह मुक्ति पावे जो उत्तमलेपन सुन्दर पृष्प 
आर अति सुगन्ध धूप । नित्य सूर्यनारायण के आर्पण करे वह 
हक फल का भ्राप्त होता हैं यज्ञ में बहुत सामग्री हिल 
_ | दरेह मनुष्य यज्ञ नहीं कर सक्के परन्तु भक्ति करके 
तसि भी सूयंनारायण का पूजन करें तो यज्ञ से भी अधिक 
*ल पावें हे तण्डी ! गन्ध पुष्प्‌ धूप बख्र भूषण भांति २ के 
भोजन फल जो तुमको मिले ओर प्रिय हों वही भक्ति से सर्य- 
नारायण को निवेदन करो तीर्थ के जल दही दूध घृत सहत 
>ग कराओ गीत वाद्य नत्य स्तुति ब्राह्मण भोजन हवन 
ताक से भगवान्‌ को प्रसन्न करो परन्तु सब काम भक्ति से 
करों हमने सूर्यनारायर काही आराधन करके सृष्टि रची हे. 
विष्णु उनके अनुग्रह से जगत्‌ का पालन करते हैं ओर स्द्र 
उनकी इच्छा से संहार करते हैं उनके तेज से ही राशि नक्षत्र 
7 ग्रह प्रकाशित हैं तुमभी पूजन त्रत उपवास आहि से 


७ 


पवार । १५ 
सूयनारायग का आराधन करो जिस से दुःख दूर होये ॥ 
साठवां अध्याय । 
उपवासकी विधि प्रज़मनका फल, फलसप्तमी क्रतका विधान ॥ 

तेडी पूछते हैं कि महाराज उपवास करके सर्यनारायण 
क्योंकर प्रसन्न होते हैं ओर उपवास करनेवाले प्रुषों को कोन 
कोन पदार्थ त्याज्य हैं ओर आराधन में क्‍या २ करना चा- 
हिये यह आप वरणन करें यह तरडी का वचन सन ब्रह्माजी 
कहने लगे कि हे गणाधीश ! प॒ष्प आदि करके पजन करने 
सेही सयनारायण उत्तम फल देते हैं उपवास करने करके 
तो क्यों न मनोवांछित फल देवें पापों से उपादृत्त अथात्‌ 
निठत्त होकर गणों के साथ जो निवास करना है उस को उप- 
वास कहते हैं जिसमें सब भोगों का त्याग है एक राज्रि दो रात्रि 
तीन रात्रि अथवा नक्क उपवास कर निष्काम हो मन वचन 
कम करके सर्यनारायण के आराधन में तत्पर हो वह ब्रह्म- 
लोक पावे सर्यनारायण का आराधन विना किये ओर किसी 
प्रकार से सद्ोति नहीं मिलती इसलिये पष्प धप चन्दन 
नेवेधय आदि से सर्यनारायण का यजन करो ओर उनकी 
प्रसनज्ञता के लिये उपवास करो जो उत्तम पष्पन मिले ता 
ठक्षों के कोमलपत्र ओर दवासे पंजन करो पष्प पत्र फल जल 
जो मिले वही सर्यनारायण के अपर करो परन्त भक्ति रक्खो 
जो सर्यनारायण के मन्दिर में झाड़ दे वह धलि में जितनी क- 
शिका हों उतने वर्ष स्वगमें रहे गोचमे मात्र भमि भी जो मान्दर 
में मार्जन करे वह उस दिनके किये पापोंसे छटजाताहै जो गोबर 
से मत्तिका करके रंगों करके मन्दिर में लपन करे वह सुय- 
लोक में जाय जो जल से छिड़काव करे वह वरुणलोक मे नि- 
वास करे जो लेपन किये हुये मन्दिर में पुष्प ब्िड़कावे वह 
कभी दुर्गति न पावे जो मन्दिर में दीपक प्रम्वलित करें वह 


१४६ भावष्यपराण भाषा। 
सव ऋतओं में सख देनेहारा विमान पावे मन्दिर पर 
ध्वजा चढावे ओर उसकी पताका वाय से हिले तो सब ज्ञात 
ओर अज्ञात पापध्वज चढ़ानेवाले के नष्ट होजायेँ जो गीत 
वाद्य ओर नृत्य करके मन्दिर में उत्सव करे वह उत्तम विमान 
में बे ओर गन्धव तथा अप्सरा उसके आगे गांवें ओर 
नावें जो मन्दिर में पराण बांचे वह उत्तम बद्धि पावे ओर 
जातिस्मर होय सर्यनारायण के आराधन से जो चाहो सो 
मिल सका हे इनके आराधन से कई मनष्य गन्धवें कई विद्या- 
घर आर कई देवता वन गये हैं इनके आराधन से ही इन्द्रपद 
मिलता हे ब्रह्मचारी ग्रहस्थ ओर वानप्रस्थों के ये ही उपास्य 
हैं आर संन्यासी भी इनके ही अनग्रह से मक्कि पाते हैं क्योंकि 
ये मोक्ष के द्वार हैं इसप्रकार सब वर्ण ओर आश्रमों के आश्रय 
सयनारायण हैं है तण्डी | अब हम काम्य उपवास ओर फल 
सप्तमी का वर्णन करते हैं जिस फलसप्तमी के ब्रत॑ करने से 
सव पाप निठत्त होये ओर स्यलोक मिले भाद्रपद शक़चत 
की एकबार भोजन कर पञ्चमी को अयाचित व्रत करे किर 
पष्ठी को जितक्राध ओर जितेन्द्रिय होकर उपवास करे ओर 
भक्तिस सव उपचारों करके सर्यनारायण का पजन कर सांत्रि 
को स्थरिडल के ऊपर शयन करे सप्तमी को प्रभातही उठ 
स्नान कर पृजन करे ओर खज़र नारिकेल आंब मातलंग 
आदि फल नेबेद्य लगावे ब्राह्मणों को देवे और आपभी फल 
ही खाय जो फल न मिलें तो चावल अथवा गेहूँ का आठ 
लेकर उसमें गुड़ मिलाय उसीसे फल बनाकर घीमें उतार 
लेबे और वेही सूर्यनारायण को नेवेद्य लगावे फिर हवन कर 
भोजन कराबे इस प्रकार एक वर्ष सप्तमी श्रत करके 
अन्त में उद्यापन करे गोमत्र गोबर गोढग्ध दही घत कशा 
का जल श्वेत झत्तिका तिल और सरसों का उबटन दूर्वा 
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गोके वेग धोने का जल और चमेली के पप्प इनसे स्नान करे 
ओर इनकोही प्राशन कर और सब प्रकार के फल उत्तम घर 
जो सब वस्तओं से पृणहों सदत्सा गो ताम्रपात्र लाल रंगके 
वख्र ओर सवरो के बने हये फल ब्राह्मणों को देवे दरिद्र होय 
तो चांदी के अथवा आठा के फल बनाकर देवें सवर्ण रत्न 
आर वख्र आचार्य को देवे ओर ब्राह्मण भोजन कराय ब्रत 
समाप्त करे यह फल सप्तमीका विधान है जो इस बत को 
करें वह पाप दरिद्र ओर सब प्रकार के दुःखों से छटे और 
बप्रन्त में उत्तम विमान में बेंठ सयलोक को जाबे इस ब्रत 
के करने से ब्ाह्यण मक्ति पावे क्षत्रिय इन्द्रलोक में ओर 
वेश्य कबेर के लोक में निवास करे आर शद्र इस ब्रत के करने 
से जन्मान्तर में ब्राह्मण होय अपुत्रा ख्री पुत्र दुर्मगा सोभाग्य 
आर कन्या इस ब्रत से उत्तम वर पावे विधवा इस त्रत को 
करे तो फिर किसी जन्म में विधवा न होय इस त्रत से सब 
फल प्राप्त होते हैं ओर इस माहात्म्यके पढने तथा सनने से 
भी सब काये सिद होते हैं॥. 

*.... इकसठवां अध्याय। 
 ब्रतके दिन त्याज्य पदाथ रहस्यसप्तमी का फल ॥ 

ब्रह्माजी कहते हैं कि हे तरडी | अब हम रहस्यसप्तमी 
ब्रतका विधान कहते हैं जिस ब्रत के करने से सात अगले 
आर सात पिछले कलोंका उद्धार होय नियमसे जो यह ब्रत 
करे वह धन पुत्र आरोग्य विद्या विजय ओर धर्म पावे नियम 
ये हैं कि ब्रतके दिन तेलको स्पशे न करे नील वस्त्र न धारे 
आमले से स्नान न करे ओर किसीसे कलह न करे नीलवखे 
पहिनकर जो सत्कमे करे वह निष्फल होताहे जो ब्राह्मण 
एक बार नीलवखर पहिने तों एक उपवास करे ओर पंच- 
गव्य पान करे तब वह शुद्ध होताहे नीलका रंग जो रोमकृप 
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में चलाह्मा/ तो तीन कच्छचान्द्रायण करने से शुद्धि होती हे 
जो भूलकरके नील के काष्ट से दन्तधावन करे वह दो कृच्छ- 
चान्द्रायण करके शुद्ध होय जहां नील एक बार ऐलछथ्य 
वह भूमि बारह वष तक अपवित्र रहती है यह तो नीलका 
दोष ह ओर सप्तमी को जो तैलका स्पर्श करे उसकी प्रिय 
भाया नष्ट होजाय इसलिये तेलकों भी स्पर्श न करे ब्रत के 
दिन मांस न खाय मय न पीवे चएडाल ओर रजस्वला स्त्री 
से सम्भाषण न करे किसी से द्रोह ओर क्रूरता न करे गीत 
न गांवे उत्य न करे बाजा न बजाबे शव को न देखे था 
हंस नहीं ख्रीके साथ शयन न करे दूत न खेले रोदन न 
करे दिन में सोवे नहीं शिर से जूँ न निकाले असत्य न ब्रोले 
इसरे का अनिष्ट चिन्तन न करे किसी जीव को ताड़न न 
करें आते भोजन गलियों में घृमना दम्भ शोक शठता और 
कोध इन सबका यत्न से त्याग करे चेत्र से इस व्रत का आ- 
रम्भ करें सूर्य अरयमा मित्र वरुण इन्द्र विवस्वान्‌ पजन 
पृत्रा भग त्वष्टा ओर विष्ण ये बारह सर्य हैं इनका क्रम से 
चैत्र आदि महीनों में पूजन करे सप्तमी के दिन भोजक को 


भोजन कराय घ॒त सहित पात्र ओर एक माशा सुवर्ण देवे और 
कवर भी देवे यदि भोजक न्‌ मिले तो पोराणिक बाहर 
को ही भोजन कराय घृतपात्र आर सुवरा देंवे यह सप्तमी का 
अहात्य हमने वर्णन किया जिसके श्रवण करने से भी सर्य- 
लोक को प्राप्ति होती है हे राजा शतानीक ! इतना कह ब्रह्माजी - 
अन्तर्धान भये ओर तण्डी भी सर्यनारायण का आराधन कर 
न फ कम. 8 है) ० है 
अपने मनोवा&५ फलको प्राप्त भये॥ | 
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बासठवां अध्याय । 

शंख ओर दिजका संवाद वशिष्ट ओर साम्बका संवाद, याज्ञवस्वय 

ओर ब्रह्माजी का संवाद ॥ 
राजा शतानीक कहते हैं कि हे समन्‍्तु मुनि! आप और 
भी सूर्यनारायण का ग्रभाव वर्णन करें आपका अमृत समान 
वचन सुनते २ मुझे तृप्ति नहीं होती यह राजा का बचन सन 
सुमन्तु मुनि ने कहा कि हे राजा |! इस विषय में शंख ओर 
छ्विज का संवाद है हम आपको श्रवण कराते हैं एक अति- 
रमणीय आश्रम था जिसमे ठक्ष फलोंके मारसे मुक रहे थे कहीं 
मूंग अपने श्टंगोंसे परस्पर खुजा थे किसी ओर मयूराका नृत्य 
ओर भ्््ों के मधुर ध्वनि का कोलाहल होरहा था ऐसे मनों- 
हर आश्रम के मध्य में अनेक तपस्वियों करके सेवित शंख 
मुनि विराजजान थे उस अवसर में भोजकों के कुमार उनके 
समीप गये ओर विनय से सब ने प्राथना करी कि महाराज 
वेदों में हमको सन्देह हे वह आप निदत्त करैं यह उनकी 
प्राथना सुन प्रसन्न हो शंखम॒नि उनको वेद पढ़ाने लगे एक 
दिन वे सब कुमार वेद पढ़ते थे उस समय परम तपस्वी हिज 
नाम मुनि वहां आये शंखमुनि ने भी उनका वहुत आदर 
सत्कार किया ओर आसनपर बेठाय कुमारों से कहा कि भाई 
शिष्ट पुरुष के आगमन से अनध्याय होता है इसलिये तुम 
अपना पढ़ना बन्द करो यह सुनतेही कुमारों ने अपनी २ 
'स्तके बांध लीं द्विजमुनि ने शंख से पूछा कि ये बालक किसके 
हैं ओर क्या पढ़ते हैं यह सुन शंखमुनि बोले कि महाराज ये 
भोजकों के कुमारहें ओर कल्पसूत्रसहित चारों वेद सूर्यनारा- 
यरण के पूजन ओर हवनका विधान प्रतिष्ठा विधि रथयात्रा की 
रीति ओर सप्तमी तिथि का कल्प ये पढते हैं तब द्विजमुनि ने 
पूछा कि सप्तमी व्रत का क्‍या विधान है सूर्य मन्दिर में गन्ध 





१६ ० भविष्यपराण भाषा । 

पष्प दीप आदि देने से क्या फल होता है किस ब्रत ओर दान 
में सर्य भगवान प्रसन्न होते हैं ओर कोन पुष्प धूप ओर बलि 
देने चाहिये यह सब हमको आप कथन कर आर चसूथयनारायण 
का माहात्म्य भी विशेष करके वर्णन करें यह हिजमुनि का 
वचन सन शंखम॒नि बोले कि महाराज साम्ब ओर वशिष्ठका 
संवाद हम वर्णन करते ह एक समय वाशछठजा के आश्रम से 
साम्व गये ओर उनके चरणों में प्रणाम किया वर्शिष्ठजीने भी 
उनका बहुत सत्कार किया ओर अपने समीप बेठाकर पूछा 
कि हे साम्ब ! तम्हारा सब देह कष्ठसे फट गयाथा वह क्यांकर 
अच्छा भया और यह अति उत्तम रूप आर अधिक तेज 
किस कम के करने से पाया यह कहो यह वशिष्ठ॒जी की आज्ञा 
पाय विनय से साम्ब ने कहा कि महाराज सयय भगवान का 
मेने आराधन किया उससे मे उन्हों ने साक्षात्‌ दशन दिये 
ओर उन से वरभी पाया यह सन फिर वशिष्ठजीने पछा. किस 
विधिसे तम ने आराधन किया ओर सर्यनारायणका साक्षात्‌ 
दशन क्योंकर भया तब साम्ब ने कहा कि महाराज आप प्रीति 
से श्रवण करें में सब ठत्तान्त विस्तारपृवंक वर्णन करता- हैँ 
पृवंकाल मे मेंने दुवोसा मुनि से उपहास्य किया इसलिये उन 
ने क्रैाध कर मम शाप दिया कि कष्ठी होजा तब मेरे शरीर 
मे कुछरोग हुआ ओर मेंने अति व्याकुल हो अपने पिता 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ से कहा कि महाराज दुर्वासा मनि के शाप 
से में कृप्ठरोग करके बहुत पीड़ित हैँ शरीर मेरा गलंता है - 
स्वर दवाजाता है पीड़ा से प्राण निकलते हैं अब आपकी 
आज्ञा पाय प्राण त्याग किया चाहता हैँ आपभी कृपा कर यह 
आजा मुम्के देव के में इस दुःख से छूटे यह मेरा दीन वचन 
सुन पिता ने क्षणमात्र विचार कर कहा कि हे पत्र । धैर्य कर 
घबरा मत धर्य त्यागने से रोग अधिक सताता है भक्ति से 
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देवता का आराधन करो जिससे सब व्याधि निदत्त हो यह 
पिताका वचन सुन मंने कहा कि महाराज ऐसा कोन देवता 
है कि जिसके आराधन से यह दुष्ट रोग निद्धत्त होय आपही 
बताव तब उनसे कहा (के हे पत्र | एक समय याझइ्वत्क्यमानि 
ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्माजी को प्रशास कर विनय से पढ़ा 
कि महाराज मोक्षकी इच्छावाला परुए किस ठेवता का आरा- 
घन करे आर अक्षय स्वगकी प्राप्ति किसकी उपासना करने 
से होय यह विश्व किसने उत्पन्न किया और किस में लीन 
होताहे यह आप वर्णन करें यह याज्ञवस्क्य मनि का प्रउल 
सुन ब्रह्माजी ने कहा कि आपने बहुत अच्छी वात पढी यह 
प्रश्न सुन हम वहुत प्रसन्न भये अब हम तम्हारे प्रश्न का 
उत्तर कथन करते हैं जो देवता अपने उदय के साथही सब 
जंगत्‌ का अन्दधकार हर लता है तीनों लोकों को प्रकाशित 
करता है अनादि निधन अव्यय शाश्वत अश्षय कर्मसाक्षी 
सब देवता ओर जगवका स्वामी प्तरों का भी पिता देवताओं 
का भी देव जगत्‌ का आधार सृष्टि स्थिति और संहार 
करनहारा यांगा एरुप वायरूप होकर जिसमे लीन होजाते हैं 
जिसके हज़ार किरणा म॑ देवता सनि ओर सिद्ध निवास करते 
हैं जैसे उक्षकी शाखाओं में पक्षी जनक वैयास शकदेव आदि 
योगी जिसके मण्डल में ब्विष्ट भये हैं वे ग्रत्यक्ष देवता 
सूयनारायण है ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवताओं का नाम नाम 
मात्र श्रवण में आता हैं सबके दृष्टिगोचर नहीं होले ओर सर्य- 
नारायण सबका श्रत्यक्ष हें इसलिये सब देवताओं से उत्कृष्ठ 
है इसलिये हे याज्ञवल्क्य ! तम भी सर्यनारायण को छोड़ 
आर किसीकी उपासना मत करो इस प्रत्यक्ष देव के आराधन 
से सब फल प्राप्त होसक्े हैं यह ब्रह्माजी का वचन सन याज्ञ- 

क्यमुनि बोले कि महाराज आपने बहुत उत्तम उपदेश 
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मभे किया सर्यनारायण का प्रभाव मेंने पहिले भी बहुत 
बार श्रवण किया है जिनके दक्षिण अंग स विष्णु वामस आप 
शोर लला८ से रुद्व उत्पन्न भये हैं फिर कोन देवता उनकी 
तल्यता करसक्का है ओर उनके गुण किससे वर्णन किये जायें 
जिनकों एक बार प्रणाम करनेसेही मुक्ति मिलती है अब में 
उन के आराधन का प्रकार सनना चाहता हैँ कि जिस से 
संसार सागर का पार पाऊँ कोन से त्रत उपवास दान होम 
जप आदि करने से सर्यनारायण प्रसन्न होकर समस्त क्लेश 
हरते हैं यह आप कृपाकर मभे उपदेश करें यह भांक्के से भरा 
हुआ याज्ञवरक्य मुनिका वचन सुन असन्न हो ब्रह्माजी कहने 
लगे कि हे याज्ञवस्क्य | जो सयनारायण के आराधन का 
उपाय तम पछुतेहों वह हम वर्णन करते हैं एकाग्रचित्त होकर 
सनो आदि अन्त से वजित सबंब्यापी परत्रह्म लीला से 
प्रकति परुषरूप धार संसार उत्पन्न करनेहारा अक्षर सृष्ठछि 
के रचनेके समय ब्रह्मा पालन के अवसर में विष्ण ओर संहार 
काल में रुद्ररूप घारनेहारा ओर सब देवा करके पूजित सूय 
हैं अब हम सयनारायण को प्रणाम कर उन के आराधन 
का अति गप्तकम कहते हैं जो हम को स्यनारायराने प्र- 
सन्नदो अपने मखसे कहा है॥ 
(तरसद्वा अध्याय । 
सयभगवानका परत्रह्मरूप स॑ वशुन ॥ द 

ब्रह्माजी कहते हैं कि हे याज्ञवस्क्य | एक समय हम ने 
स्तुति करके सूर्यनारायण से पका [कि महाराज बेद ओर वेद 
के अंगों में आपकाही प्रतिपादन है शाश्वत अज परख्रह्म 
स्वरूप आपह यह जगत्‌ आपमे स्थितहे चारों आश्रम आप 
का अनेक मांतयां का पूजन करते हैं सब के माता पिता ओर 
पत्य आप हैं फिर आप किस देवता का ध्यान और पजन 


पवार । ६ 
करते हैं यह आप हमारा सन्‍्देह निद्धत्त करें यह सन सय- 
नारायण हम को कहनेलगे कि है ब्रह्माजी | यह अति गप्त 
बात हैं परन्तु आप हमारे परमभक्क हैं इस लिये वर्णन करते 
हैं जो परमात्मा सब नतों म॑ व्याप्त अचल नित्य सक्ष्म और 
इन्द्रया करके अगम्य हैं जिस को शक्षेत्रज् पद्रप हिरण्यगर्भ 
सहान्‌ प्रधान वद्धि आदि अनेक नामों से पकारते ६ जो 
निगुण होकर भी अपनी इच्छा से सगण होजाता हैं सबका 
साक्षीह आप कोइ कमे नहीं करता ओर न कर्मफल से 
लिप्त होताहे जिस परमात्माके हजारों शिर नेत्र नासिका 
कान मुख आर हजाराही हाथ परहें जो सब जगत को आव- 
रण करके स्थित है सब शररीरों में एकाकी विचरता हे शरीर 
खोर शभ अशभ कम को क्षेत्र कहते हैं उनके जानने से पर- 
सात्मा क्षेत्रज्ञ कहाला है अव्यक्ष परम शयत करने ले एरुष 
बहुत रूप धारनस |देश्वरूप और सवात्तम हतकर के संहाएरप 
कहाता है बह एकही गणोंके अनसार अनेक रूप घारता है 
जिस प्रकार एकही वाय प्राण अपान आदि रूप धारता है 
आर जिस विधि एकही अग्निके स्थान भेदसे अनेक नाम 

जाते हैं इसी भांति पश्मत्मामी अनेक भेदों से बहुत रूप 
धारता हैं जिस प्रकर एक दीोपसे हज़ारों दीप भप्रज्वलित हो 
जाते हैं इसी विधि एक पर्वात्मा से सब जगत्‌ उत्पन्न होताहे 
जब वह अपनी इच्छा से जगत का संहार करता है तब 
एकाकी रहजाता है जगत मे कोई स्थावर जँगम पदाथ नहीं 
है जो परमेश्वर से हीनहों अथात परमात्मा सब में व्याप्त 
है उस अक्षय अप्रमेय और सर्वंगत परमात्मा से त्रिगण 
स्वरूप ओर सवकारण अच्यक्त उत्पन्न मयाहे जिससे बदकर 
कोई ट्सरा नहीं हे सम्पर्ण देवता ओर अनेक मतों में स्थित 
सब वण।श्रम के मनष्य उस परमांत्या का पूजन कर उत्तम 


रक्त ही ड़ 


।० ९७ 


३६० भांवेष्यपुराण भाषा । 
फल को प्राप्त होते हैं उसी आत्मस्वरूप पर परमंश्वर का हम 
यान हरते हैं ओर संर्थरूप अपने आत्माकाही पृजन करते 
£ है याज़्वल्क्ययनि ! यह बात सर्यभगवान ने अपने मख 
से हमकीा कथच करा है ॥ 
चींसठवां अध्याय । 
अनेक एप्प चहाने का ज़दा २ फल, मंदिर माजन ओर लेपन करने का 
फल, दीप आदिका फल, सिद्धाथ सपघमी का विधान फल ॥ 
ब्र्माजी कहने हे कि हे याज्ञवल्क्य | पद्मरूप सयभगवान्‌ 
को कमल पष्प ओर गब्गुल के धूप से हम पूजते हैं 
मरूप से को चमेली के पृष्प ओर विजयनामक धप से 
शिवजी का पूजन करते हैं ओर चक्ररूप सूथभगवान्‌ का 
नीलकमल ओर अगरु धप से विष्ण मगवान यजन करते 
हं कस्तरी सिल्हकनाम सगन्धि द्वव्य चन्दन अगरु क- 
पूर नागरमोथा ओर शकेरा इन सब को मिलाने से विजय 
वृष होता हैं हमने सयनारायण से पृद्दा कि कौन २ पुष्प 
आप को प्रिय हैं तब उनने जो २ बताये उनका हम वर्णन 
करते हैं मल्लिका पृष्ष सुर्यनारायण को अरप॑ण करने से 
उत्तम भोग मिलते हैं श्वेत कमला से सोभाग्यं कटज पष्पों 
से अक्षय ऐश्वर्य मन्दार अर्थात आक के पष्पों से कष्ठरोग 
का नाश ओर बिल्वपत्नों करके पूजन करने से लक्ष्मी की 
प्राप्ति होती ह आक के पृष्पों की माला से धन मिलता है 
बकुल पुष्पा की माला से कन्या का लाभ पलाश के पष्पों से 
रण्टानदात्ति और अगस्त्य पुष्पों से पूजा करे तो सर्यनारा- 
यश का अनुग्रह होय करवीर के पुष्य जो सूयभगवान के 
समपर कर वह उनका गण होय कमल के हजार पृष्प चढ़ावे 
तो सु्यज्ञोक मे निवास करें उसम गंध से लेपन करे तो स- 
ते पाव॑ सूर्यमण्वान्‌ के मंदिर को जो मार्जन कर गोबर से 


प्रवाद्ध । १६५ 
लीपे वह सब रोगों से मक्क होय आर बहतसा धन पावे ओर 
भक्ति करके गेरू से लेपन कर तो बहन लक्ष्मी पावे केवल 
मत्तिकासेही मन्दिर में लपन करें तो अठारह कृष्ठों से मक्क 

होय सब पुष्पों में करवीर के पुष्प ओर सव विलेपनों म॑ रक्त 
चन्दन उत्तम हैँ इनसे अधिक कोई वस्त सर्यनारायण को 
प्रिय नहीं करवीर पुष्पा से जो सूथभगवान्‌ का पूजन करें 
वह संसार के सब सख भोगकर स्वर्ग में वास करे मन्दिर 
में लपनकर मण्डल बनावे तो सर्यलोक पावे एक मण्डल 
बनावे तो धर्म होय दो मण्डल रचने से आरोग्य तीन से 
अविच्छिन्न संतान चार से लक्ष्मी पांच से धन ओर धान्य 
हासे आयबेल आर यश और सात मरडल रचने से आयपष 
धन पुत्र ओर राज्य पावे ओर अन्त में सूयेलोक को प्राप्त होय 
मन्दिर में घतका दीपक प्रज्वलित करे तो नेत्ररोग न होय 
महुव क॑ तेल क दाप से सोभाग्य [मेले [तेलतल के दाप से 
सययलोक की प्राप्ति होय पहिले गन्ध पष्प धप दीप आदि 
उपचारों से पूजन कर भांति २ के नेवेय लगाव पृष्पों में 
चमेली ओर कनेर के पुप्प धूपों में विजय धूप गन्धों में केसर 
लपों में रक्त चन्दन दीपों में घत दीप आर नेवेद्यों मं मोदक 
सूर्यनारायण को परम प्रिय हैं इनसेही पूजन करना- चाहिये 
पूजन के अनन्तर प्रदक्षिणा ओर नमस्कार करके हाथ में सि- 
डाथे अथांत्‌ श्वेत सषेप का एक दाना और जल लेकर सर्य 
भगवान के सम्मुख खड़ा हो अभीष्ट कामना को हृदय में 
चिन्तन करता हुआ सिद्धार्थ सहित जल पींब परन्त जो 
दांतों से स्पश न होय दूसरी सप्तमी को दो दाने श्वेत स्षपके 
ध्योर जलपान करे इसी प्रकार सातवीं सप्तमी पर्यत एक २ 
दाना बढ़ाता जाय ओर इस मंत्र से अभिमन्त्रण करके पान 
करे । सिद्धार्थकस्तवं हि लोके सवेत्र शयसे यथा । तथा मामपि 


5८ भविष्यपराण भाषा । 

सिद्धाथमथतः कुरुतां रविः ॥ पीछे जप ओर हवन करे ओर यह 
भी विधि है कि प्रथम सप्तमी को जलके साथ सिद्धार्थ पान 
कर दूसरी को घृत के साथ आगे सहत दही दूध गोबर ओर 
पञ्चगव्यक॑ साथ क्रमसे सातवीं सप्तमी तक पान करे इस प्रकार 
जो सपप सत्तमी का ब्रत करे वह बहुत धन पुत्र ओर ऐश्वर्य 
पाव उसके सव अथ्थ सिद्ध होयेँ ओर सर्यलोकम निवास करे॥ 

पेंपठवां अध्याय । 

. शभ स्वप्तोका फल ॥ 
ब्रह्माजी कहते है कि हे याज्ञवल्क्य | अब हम स्वप्तका फल 
कहते हूँ सप्तमी को उपवास कर विधिपृर्वक पूजन जप होम 

आदे कर आर रात्रिके समय सर्यनारायण का स्मरण करता 
डुआ कृशका शब्यापर शयन करे तब रात्रि को स्वन्त होता 
है जा स्व॒श्ष मे सूयका उदय इन्द्रध्वज ओर चन्द्रमा को देखे 
उसको सब सम्धद्धि प्राप्त होयें शक्ल माला बीणा श्वेत कमल 
चामर दपण पृत्रकी प्राप्ति देखने से ओर रुधिर के पान करने 
आर अवरणसे एऐश्वय होय घत करके प्लत प्रजापति के 
दशन से पुत्रका प्राति होय छक्षपर चढ़े अथवा अपने मर 
में महिषी गो अथवा सिंहीका दोहन करे तो ऐश्वर्य पावे जिस 
की नामिसे धनुष और बाण निकलें उन करके [सह अथवा 
संपदा मार वह लक्ष्मी पावे सुबर्ण चांदी के पात्र में अथवा क॑- 
मलक पत्रम जो खीर खाय उसको बलकी प्राप्ति होय ग्रत वाद 
और युद्ध में जय होय तो उत्तम होताहे अग्निको ग्रास करजाय 
तो जठराग्निकी ठद्धि होय अपने अऊः प्रज्वलित होये ओर 
ना|ड़ियो का वेध होय तो सम्पत्ति मिले श्वेतवर्ण के बख पुष्प 
माला पे जन आर पक्षियों का दशन श्रेष्ठ है शरीर में विश्ला का 

लेप करे धर आर भुजा अनेक देख पढ़ें अगम्या ख्री से ग- 
मन कर श्लोक पढ़े तो शुभ है देवता ब्र हगण आचार्य गरु 


करत, है 


्‌ः 


पुवार्द्ध । १६७ 


छ 


टड तपस्वी स्वप्तमें जो कुछ कहदेंवें वह सत्य होता हैं शिर कट 


जाय अथवा फूट जाय पेरों में वेड़ी पर जाये तो राज्य मिले 
रोदन करे तो हरषकी प्राति होय घोड़ा बैल ओर श्वेत हाथी के 
ऊपर निर्भय होकर जो चढ़े वह राज्य पावे राजा को अथवा 
कमल को देखे तो लाभ होय ग्रह और ताराओं को ग्रास करे 
एथिवी को उलट देवे और पवतों को उखाई तो राज्य पाये 
पेट से आंत निकल पड़े और उस करके ढक्ष को लपेट नदी 
अथवा समुद्र को पान करें पवेत समुद्र ओर नदी का लंधन 
करे तो बहुत ऐश्वर्य पावे सुन्दर ख्री शरीर में अवेश करे वहुत 
सी खी आशीर्वाद देंवें शरीर को कृमि भक्षण करे स्वप्न में 
स्वप्तका ज्ञान होय अमीष्ट बात सुनने और कहने में आवे और 
मंगलदायक पदार्थों का दर्शन तथा प्राप्ति होय तो धन और 
आरोष्य की प्राप्ति होय जिन स्वप्नोका फल राज्य ओर ऐश्वरय 
की प्राप्ति है वे स्वप्त रोगी देखे तो रोग से छूटे इस श्रकार 
स्वप्न देख प्रभात ही स्नान कर राजा ब्राह्मण अथवा भो- 
जक को स्वभ्न सुनावे॥., क्‍ 
रे दादचठवा अध्याय 
ध कई अप कक विधान आर हि | दे 
ब्रह्माजी कहते हैं कि हे याज्ञवल्क्य : सप्तमीका ब्रत कर दूसरे 
दिन स्नान पूजन जप हवन आदि करके भोजक पुराण- 
हा | २ कर [ननेहारे ॥० | जि छु 
वेत्ता ओर वेद के जाननेहारे ब्राह्मण को भोजन करावे रक्तबल 
दूध देनेवाली गो उत्तम भोजन और जो २ पृदाथ अपने को 
प्रिय होवे सब मोजक को देवे भोजक न मिले तो पोराणिक को 
और पौराणिक न प्राप्त होय तो सामवेद के जाननेहारे ब्राह्मण 
को सब वस्त॒ देवे भोजन भी पढिले भोजक को करावे पीछे 
बस ञ्प्रो आर 6 ७० ७. हर 
पौराणिक और वेदपाठियों को करावे इस प्रकार भाक्ते से 
सात सप्तमी करे तो अनन्त सुख पावे ओर दश अश्वमेधके फल 
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को प्राप्त होय कोई ऐसा कार्य नहीं जो इस त्रत के करन से 
सिद्ध न होय कुछ आदि रोग इस ब्रत से एस डरते हैं जैसे 
गरुड़ से सर्प व्रत नियम और तप करके इस भ्रकार सात स 
तमी व्रत करे वह विद्या धन पृत्र भाग्य आरोग्य आर धम 

पाये और अन्त में सर्यलोक को जाय इस विधि को जो 
वरण करें अथवा पढे वह भी सर्यनारायण में लीन हीजाय यह 
प्राण जिन २ देवता ओर मुनियों ने सुना वे सब सू्य- 
नारायण के भक्त होगये यह आप आख्यान हम ने कहा है इस 
को सर्यभक्क के विना दूसरे पुरुष के आगे न कहना जो पु 
रुप इस आख्यान को सने ओर जो सुनावे वे दोनों स्येलोक 
को जाये रोगी इस को श्रवण करे तो रोग से मुक्त होय यह 
पट्ट कर यात्रा करें तो मार्ग में कोई क्रेश न होय ओर यात्रा 
सफल होय गर्भिणी खी सने तो सुख से पुत्र जने वन्ध्या 
सने तो सन्तान पावे हे याज्ञवल्क्य | यह सब कथा सयनारा 
यराने हमको कही ओर हमने तमको श्रवण कराई है अब तुम 
भी भक्कि से सय भगवान्‌ का आराधन करो जिससे सब पातक 
निठत्त होये वह दादशात्मा स्यनारायणही जगत का माता 
पिता बन्ध ओर गरु हे वह सदा तम्हारे ऊपर अनग्रह करे॥ 

सरसटवबा अध्याय। ह 

सयनारायण का स्तोत्र ओर उसका फल ॥ ला 
ब्रह्माजी कहते हैं कि है याज्ञवल्क्य | जिन नामों से सय॑ 
भगवान प्रसन्न होते हैं वे नाम हम आप को उपदेश करते 
हैं। नमः सयाय नित्याय रवयेषकोय मानवे । भास्कराय पत 
ड्राय मार्तरडाय विवस्वते १ आदित्यायादिदेवाय नमस्ते 
राश्ममालने । दिवाकराय दोप्ताय अग्नये मिहिराय च -् 
प्रभाकराय मित्राय नमस्ते दितिसम्भवे । नमो गोपतलये निर््य 
दिशां च पतये नमः ३ नमो धात्रे विधात्रे च अथम्णे वरुणाय 


पुवाड । १६८ 
च। पष्रो मगाय मित्राय पजन्यायांशवे नमः ४ नमो हेमग्ते 
नित्यं धमाय तपनाय च । हराय हरिताश्वाय विश्वस्यथ पतये 
नमः ५ विष्णवे ब्रह्मणो नित्य ज्यम्बकाय तथा नमः । नमस्ते 
सर्वेलोकेश नमस्ते संप्तसप्तये ६ एकस्स हि नमस्तम्यमेक- 
चक्ररथाय च। ज्यातिषां पतये नित्यं सवग्राणभ्धते नमः ७ हि 
ताय सवभतानां शिवायात्तिहराथ च । नमः पद्षप्रवोधाय 
नमो दहादशमतेये ८ गाधिजाय नमस्तभ्ये नमस्तारासताय 
च । घिपषणाय नमो नित्य नमः कृष्णाय नित्यदा & भीमजाय 
नमस्तभ्यं पान्काय च वे नमः । नमोस्त्वदितिपुत्राय नमो ल- 
क्ष्याय निव्यशः १० ॥ है याज्ञवल्क्य ! सष्टि रचने के समय 
सयनारायण के ये नाम हमने कहे हैं जो इनको सायडगल 
खोर प्रातःकाल पढे वह हमारी भाँति सब मनोवांडित फल 
पावे इनके पाठ से धर्म अर्थ काम आरोग्य राज्य आर वि- 
जय पाधे बन्धन में होय तो छट जाय ओर सब पापा से मक्क 
होजाय यह परम रहस्य हमने कहा है ॥ 


द अरसठवा अध्याय । 

जम्बूद्वीप में सूय के स्थानोंका कथन, सास्वके प्रति दुवासाम्रानि का शाप॥ 

सुमन्तु मनि कहते हैं कि हे राजा शतानीक ! इस प्रकार 
ब्रह्माजी से उपदेश पाय याज्ञवस्क्य सनि ने सय भगवान्‌ 
का आराधन किया ओर सालोक्य मक्कि पाई इसलिये आप 
भी सर्यनारायण का आराधन कर परमपद पाओ जो दे- 
वताओं को भी दुलेभ है यह सुन राजाने पूछा कि महाराज 
जम्बद्दीप में सयेनारायण का स्थान कहां है जहां आराधन 
करने से शीघ्रही मनोवांद्ित फल पावे राजा का वचन सुनि 
मनि कहने लगे कि हे राजा | इस दीप मे तीन स्थान सूयनारा- 
यण के मुख्य हैं एक इन्द्रवन दूसरा मुंडार और तीसर। तीना 
लोकों में प्रसिद्ध कालप्रिय नामक स्थान है एक स्थान इस 
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हीप में चन्द्रभागा नदी के तटपर ओर भी है जिसको साम्ब- 
पर ऋहने हैं जहां साम्व की भक्ति से लोकानुग्रह के लिये सूर्य- 
नारायण मित्ररुपसे निवास करते हैं ओर जो भक्तिसे पूजन करे 
उसको ग्रहण करते हैं यह समनन्‍्तसनि से सनि राजा शतानीक 
ने पड़ा कि महाराज वह साम्ब कोन था ओर किसका पत्र 
था सर्यभगवान ने उसके ऊपर क्योंकर अनग्रह किया यह 
आप क्रपाकर वर्णन करें यह राजा का वचन सन समन्त सनि 
कहने लगे कि दादश आदित्य जगत में प्रसिद्ध हैं उनमें 
से विष्णनाम आदित्य श्रीकृष्णरूप से जगत में उत्पन्न भये 
उनकी जाम्बबती नाम भायां से साम्बनाम पंत्र भया वह पिता 
के शाप से कप्ठी होगया तब सयनारायण का आराधन कर 
रोग से मक्त भया उसी ने अपने नाम से नगर बसाय- उसमें 
सृयनारायण का स्थापन किया हे राजा ने पछ्का कि महाराज 
ऐसा कौन अपराध साम्ब से बन पड़ा कि पिता ने दास्ण 
शाप दिया थोड़े से अपराधपर तो पिता पत्र को शाप नहीं 
देता तब समन्त मनि बोले कि हे राजा ! ठत्तान्त हम वि 
स्तार से वर्णन करते हैं सावधान होकर सनो एक समय ब- 
सन्तऋतु मे रुद्र के अवतार दुर्वासा मनि तीनों लोक में विच- 
रते हुये द्वारका में गये उस समय साम्ब ने उनको देखा कि 
जग धारे हैं शरीर कृश है नेत्र पिंगल हैं मख अति करूप है 
यह देख अपने रूप के अभिमान से साम्व ने दुवासा मुनि 
का अनुकरण अथात्‌ नकल करी उनके मख के तल्य अपना - 
मुखभी विकृत बनाकर उन्हीं की भांति चलनेलगा यह देख 
आर साम्ब को रूप तथा योवन का आति गये जान क्रोधकर 
पते डुये ठुवोसा माने ने कहा कि है सांस्य | हमको कुरूप 
आर अपन का आंते रुपवान जान तेंने हमारा अरनकरय 
किया इसलिये बहुत शीघ्र तू कुष्ठी होजायगा ॥ हे 
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प्वाद्‌ । १७१ 
उनवध्त्तरदा अध्याय ! 

अपनी रानियों को ओर अपने पत्र साम्व को आ्रीकृष्णचन्द्र का शाप ॥ 
 समनन्‍त मने कहते है कि हे राजा! इसी प्रकार नारदमनिभी 
सब ऋषियों को साथले श्रीकृष्णमगवान के दशन के लिये 
कभी २ द्वारका जाया करते जब नारदजी वहां जाते तब प्रयच्न- 
ध्रादि यादवकमार पाद्य अध्ये से उनका पजन करते परन्‍्ल 
भावी के बल से आर रूप के गये से साम्ब कभी उनका सत्कार 
नहीं करता सदा अवज्ञाही करता ओर खेलमे लगा रहता 
उसका यह अधिनय देख नारद मनिने अपने मनमे विचार 
किया कि यह सदा हमारा अनादःर करता है इसलिये इसका. 
गव दूर करना चाहिये यह मनमें ठान श्रीकृष्णभगवान्‌के समीप 
गये ओर उनसे एकान्त में कहा कि यह आपका पत्र सांस 
अतिरूपवानह इसके दल्प दसरापुरुष जेलोह्यम नहीं इसलिये 
आपकी सोलहों हज़ार रानी इस पर झोहित हैं ओर दिन रात 
इसकी इच्छा रखती हैं यह नाश्ठकी वाणी सन शीद्षप्णभग- 
वानूने विचार किया कि खियों को कद विवेक तो होताही नहीं 
है रूपवान परुषको देख झवश्य उनका चित्त चश्चल होजाता 
है इसलिये इस बातका निश्चयकर व्यभिचारदोष से खियों 
की रक्षा करनी चाहिये यह सनम दिचार नारद मनिसे कहा 
कि आपके वचनका हमको निश्चय कयोंकर होय तब नारद 
जीने कहा कि अच्छा हम कभी निश्चय करा देवंगे इतना कह 
बहाँं से चल दिये कह कालके अनन्तर फिर दारका मे आये 
तब सब ऋतुओं के पष्पों करके अलंकृत कमलों से परिपूरो 
वापियों करके शोभायमान अनेक उत्तम पक्षियों के मधर 
शब्दों से मनोहर रेवतक पर्वत के वनमें अएनी सब रानिया स- 
मेत श्रीकृष्ण चन्द्र वनविहार करते थे वनविहा[र डे अनन्तंर जल- 
कीड़ा करी पीछे मनोहर ढक्षों के नीचे बेठ अतिरूपवती आर 
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अनेक उत्तम २ वख भषणों से अलंकृत अपनी रानियां समंत 
मटिरा पान करनेलगे उस उत्तम मदिरा के पान से सब स्त्री 
भत्त होगई इस अवसर में नारदजीने साम्बसे कहा कि तुम 
को श्रीक्ृष्णचन्द्र वुलाते हैं यहां ठुथा क्या बेठेहो हे नारद 
जी से सन साम्व श्रीकृष्णमगवान्‌ के समीप गया और श्रम 
कर सम्मख खड़ा भया परन्तु नारद का छल न समभा 
उन सब खियों ने भी साम्व को उस अवस्था में देखा ओर 
उसका रूप ओर योवन देख उनका चित्त चशञ्चल हुआ मय- 
पानसे लब्जा नहीं रहती ओर रूपवान पुरुष को देख खिया 
की योनि में क्लेदन होताहै उत्तम वारुणी का पान्‌ स्वादिष्ठ 
मांस का भोजन मनोहर सुगन्धित द्रव्य का शरीर में लगाना 
आर ध्प्रच्छे २ वस्त्र भूषण पहिनना इन सब से काम का उद्दी- 
पन होता है इसलिये जो पुरुष ख्री का पातित्रत्य चाहे तो 
मदिरापान से उसको बचाव इस अवसर में साम्ब को प- 
हिले भेज पीछे नारद मुनि भी वहां आये नारद को देख 
मद से विह्नलहुई वे त्री सब उठ ओर मुनि को प्रणाम किया 
श्रीकृष्णभगवान्‌ ने भी देखा कि साम्ब को देख सब का 
वीयस्खलित हुआ है और वस्त्रों को भेदनकर उनके आसनों 
पर गिराहे यह देख श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने शाप दिया कि तु- 
म्हारा चित्त हमको छोड़ दूसरे पुरुष में आसक्क हुआ इस 
लिये तुमको पतिलोक की ओर स्वर्ग की प्राति न होगी ओर 
अन्त म॑ चोरों के वश पड़ोगी सुमन्‍्तु मुनि कहते हैं कि हे राजा! 
उसी शाप से श्रीकृष्णभगवान्‌ के वेकुरठ जाने के अनन्तर 
उन सब खियों को अजुन के देखते २ चोर हर लेगये और 
उनमें जो रुक्मिणी सत्यभामा जाम्बवती आदि दृढ़चित्त 
थीं वे इस शापसे वर्ची इस प्रकार सब खतरियों को शाप देकर 
साम्व को भी शाप दिया कि तेरा आतिरूप देख इनको क्षोभ 


पूवार्द । १७३ 
हुआ इसलिये तू कुष्ठी होजा यह पिताका वचन सुन हँसकर 
साम्ब ने कहा कि महाराज मेरा तो कुद्ध दोष नहीं मेरा चित्त 
तो स्थिरहे इसी अवसर मे दुवोसा मुनि का भी साम्ब को 
शाप हुआ ओर साम्बने ही फिर भी दुवासा से छेड़ करी तब 
उनके शाप से लोह का मूसल उत्पन्न भया जिससे सब या- 
दववंश का क्षय हुआ इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुष देवता गुरु 
ब्राह्मण आदिन्ी अवज्ञा न करें सदा इनके आगे नम्रही 
रहें हे राजा ! दो श्लोक ब्रह्माजी ने महादेवजी के सम्मुख पढ़े 
थे क्या वे आपने नहीं सुने हैं ॥ यो धर्मशीलो घृतिमानरोषी 
विद्याविनीतो न परोपतापी । स्वदारतुष्टः परदारवर्जी न 
तस्य लोके भयमस्ति किचित्‌ ३ न तथा शशी न सलिलं न 
चन्दन नेव शीतला छाया। प्रह्मादयन्ति पुरुष यथा हिता मधुर- 
भाषिणी वाणी २ अर्थ जो पुरुष धमात्मा घेयवान्‌ कोधराहित 
विद्याविनीत दूसरे को सन्ताप नहीं देनेहारा अपनी ख्त्री से 
संतुष्ट ओर परनारी से विमुख हो उसको जगत्‌ में कुछ भी 
भय नहीं होती है पुरुषों को चन्द्रमा चन्दन शीतल जल ओर 
ठेढी छाया से भी ऐसा आह्वाद नहीं होता जेसा हित और 
मीठे वचन सुनने से होता हे हे राजा ! इसप्रकार श्रीकृष्ण- 
चन्द्र के ओर दुवासा मुनि के शापसे साम्ब को कुष्ठ भया 
ओर फिर भी सूर्यनारायण का आराधन कर रूप ओर आ- 
रोग्य साम्ब ने पाया तबहीं अपने नामका नगर बसाय सूय 
भगवान का स्थापन किया ॥ 

सत्तरवाँ अध्याय । 
सूर्यनारायण की द्वादश मूर्तियों का वर्णन ॥ पी 
राजा शतानीक पूछते हैं कि महाराज जो चन्द्रभागा नदीके 
तटपर साम्ब ने सूर्यनारायण को स्थापन किया तो वह स्थान 
प्राचीन ठहरा फिर आप उसका इतना माहात्म्य क्यांकर 
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कहते हैं यह राजाका संदेह सन स॒> न्तंमनिने कहा कि हे राजा ! 
स्थान तो सर्यनारायणका वहां सनातन है साम्बने पीछे स्थान 
किया है इसका हम विस्तार से वर्णन करते हैं प्रीति से सनो 
इस स्थान में परब्रह्मस्वरूप जगत्‌ के स्वामी श्रीसर्यनारायण 
ने मित्ररुप से तप किया है ओर सब देवता तथा मनष्पों 
को सिरजकर आपभी वाराहरूप धार अदिति के गर्भ से 
उत्पन्न भये इसी से आदित्य कहाये इन्द्र धाता पर्जन्य पूषा 
त्वष्टा अथेमा भग विवस्वान्‌ अंश बविष्ण वरुण ओर मित्र 
ये बारह सूयभगवानकी मूर्तिहें इन्होंने सब जगत्‌ व्याप्त 
कर रक्खा है इनमें से पहिली इन्द्र नामक मर्ति देवराज़ में 
स्थित है ओर सब देत्य दानवोंका संहार करती हे दूसरी घाता 
नामक मूार्ते प्रजापति में स्थित होकर सृष्टि रचती हे लीसरी 
पजन्य नाम मूर्ति किरणों में स्थित होकर अमत व॑र्षती है चौथी 
पृषानाम मृति मन्त्रों में स्थित होकर प्रजाओं को पोषण 
करती है पांचवी त्वष्टा नाम मर्ति बनस्पति और ओपषधियों 
में स्थित है छठी मति प्रजाका संवरण करने के लिये पुरों 
में स्थित है सातवीं भग नाम म्॒ति एथिवी में और एथिवी के 
धर्मा में स्थित है आठवीं विवस्वान नाम म॒र्ति अग्नि में 
स्थित हैं ओर जगतका नेत्ररूप है नवीं अंशनामक मर्ति सर्य 
में रिक्त हैं और जगतका आप्यायन करती है दश॒वीं विष्ण 
नामक मात देत्योका नाश करनेके लिये सदा अवतार लेती 
है प्यारहवों वरुण नाम मूति जगतका जीवन करती हे और 
समुद्र मं उसका निवास है इसीसे समुद्रकों वरुणालय कहते 
ह€ आर वारहवीं मित्र नांमक मृति लोकोंपर अनग्रह करने 
अर्थ चन्द्रभागा नदी के तठपर विराजमान है यहां सर्य 
नारायण ने वायु भक्षण करके तप किया है मिन्ररूपसे यहां 
स्थित है इससे इस स्थानको मित्रपदभी कहते हैं यहांही 
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साम्वने सूथनारायगाका आराधन कर मनोवाडठिड्त फूल 
पाया है जो पुरुष भाक्केसे सर्यनारायणकों प्रणाम करे ओर 
भाक्कि से उनके आराधन में प्रद्त्तहों वे सर्यलोक में निवास 

करते हैं॥ 

इकहत्तरवां अध्याय । 

| नारदज्ञाक प्रात साम्वका प्रश्न | 
राजा शतानीक पृछते हैं कि हे समन्तमनि ! साम्बको सर्य- 
नारायण का आराधन किसने बताया आर शाप के अनन्तर 
साम्बने अपने पिता श्रीकृष्णचन्द्र से क्या कहा यह आप 
कथन करें यह सन समनन्‍्तमनि कहनेलगे कि हे राजा ! शाप के 
अननन्‍्तर साम्ब ने अपने पिता से कहा कि महाराज आपके ब- 
लाने से में यहां आया ओर कछ मेंने अपराधभी नहीं किया 
फिर आपने ऐसा घोर शाप मझके किसलिये दिया अब आप 
मेरे ऊपर अनुग्रह कंर कि इस विपत्तिसे छठे यह साग्बका दीन 
वचन सुन और साम्बको निरपराध जान श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
ने कहा कि हे पुत्र | भया सो भया अब तुम सर्यनारायण का 
आराधन करो जिससे यह तम्हारा क्रेश दिल होय हमने 
यहभी जाना कि नारदजी ने क्रोध करके तमको यहां भेजा है 
स्व तम नारदजी को प्रसन्न कर उनसेही सर्यनारायण के 
आराधनका विधान सीखो वेमी अनग्रह कर तमको सिखा- 
बैंगे यह पिता का वचन सन अति विकेल ओर शोकातर 
हुआ साम्ब नारदमनि के ठँढने में लगा एक दिन नारदजी 
दारका में श्रीकृष्ण भगवान के मिलने को आये तब साम्बने 
जाय नम्नता से उनके चरणोपर प्रणाम किया और हाथ जोड' 
प्राथना करी कि महाराज आप ऐसा उपाय मम्े उपदेश 
करें कि जिससे मेरा शरीर आरोग्य होय ओर यह' दुःख मिटे 
यह सन नारदजी ने कहा कि सब देवता जिसका पजन ओर 
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स्‍्तनि करते हैं उसका तुम भी पूजन करो तब तुम्हारा रोग 
निठत्त होय तब साम्ब ने पूछा कि महाराज देवता ।केसका 
पञजन ओर स्तति करते हैं आपही कहें कि में उसीके शरण 
जाऊँ यह पिताकी शापाग्नि मभे दग्ध करे डालती है ऐसा कोन 
देवताहे जो करुणाकरके इस विपात्ति से मे छुटावे यह साम्ब 
का अतिदीन वचन सन नारदजी बोले कि सब देवताओं के 
पत्य स्तत्य ओर बन्दनीय स्यनारायरा हैं हे साम्ब ! अब हम 
सर्यनारायणका प्रभाव वर्णन करते हैं ॥ क्‍ 
. बहत्तरवां अध्याय । ४ 
नारदका कहाहआ सयनारायण का प्रभाव, साम्बका प्रश्न ॥ 
नारदजी कहतेहें कि हे साम्ब |! किसी समय हम सब लोकों 
में बिचरते हुये सर्यलोक में पहुँचे वहां देखा कि देवता गन्धर्व 
नाग यक्ष राक्षत और अप्सरा सयनारायणकी सेवा में त 
प्पर होरहे हैं गन्धव गाते हैं अप्सरा नृत्य कररही हैं: राक्षस 
यक्ष ओर नाग शख्र धारण किये रक्षा के लिये खड़े हैं ऋग्वेद 
यजुवेंद ओर सामवेद शरीरधारे स्तति कररहे हैं तीनों संध्या 
मात धारणकर हाथों में वत्च ओर बाण लिये सूर्यनारायण के 
आर पास खड़ी हैं पहिली सन्ध्या रक्षवर्ण हे मध्य सन्ध्या चन्द्र 
के तुल्य श्वेतवण और तीसरी सन्ध्याका वर्ण भोमग्रह के सः 
मान हैं आदुत्य वसु रुद्र मरुत्‌ अश्विनीकमार आदि सब 
देवता तीनकाल उनका पजन करते हैं ऋषि स्तति पढते 
हैं इन्द्र सदा जय शब्द करते रहते हैं अम्बजाकार सर्य 
भगवान्‌ का प्रभात होतेही ब्रह्माजी पञते हैं चक्ररूप को म- 
ध्याह्न में विष्णु भगवान्‌ और आकाशरूप को सायकाल के 
प्मय रुद्ध भगवान्‌ यजन करते हैं गरुड़ का बड़ा भाई ऊरुण 
उनका सारथी है कालके अवयवों से उनका रथ बनाहै हरे 
_न्दारूप सातघोड़े उस रथमें लगे हैं राज्ञी और 
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निक्षमा नामक दो भाया सयनारायण के दोनों ओर बेठी हैं 
और भी देवता हाथ जोड़े चारा ओर खड़े हं पिंगल लेखक 
कल्माषपक्षी माठर दरडनायक आदि गण आगे पीछे सेवा 
म स्थितह ब्रह्मा आंदे सब देवता ओर ग्रह स्तति कररहे हैं 
एसा प्रभाव सयनारायण का हमने देखा इससे जाना कि 
वहा सब दंवताओं के पच्य है इसलिये हे साम्थ ! तमभी उनकी 
शरण मे जाओ यह नारदजी का वचन सन साम्ब ने पछ़ा कि 
महाराज भलाभांति में अवण किया चाहताहँ कि सर्यनारा- 
यण संगत क्योकर हैं उनके किरण कितने हैं मर्ति के हैं 
राज्षी आर निश्लमा नाम उनकी भारया कोन हें पिंगल ले- 
खक ओर दण्डनायक क्या काम करते हैं कल्माषपक्षी कोन 
हैं यह सत्र शाख्र के अनसार ठीक २ वणन करें जिससे मेंभी 
सयनारायणका प्रभाव जान उनके शरशागत होजाऊं ॥ 

तिहत्तरवां अध्याय । 
शा ..नारदकृत प्रकृति प्रुष वशन ॥ 
.. नारदजां कहतह के है साम्ब अब हम विस्तारपवेक सय- 
नारायणका वर्णन करते हैं तम प्रीति से अवणश करो जगत 
का कारण पसदसदात्मक ह जिसकी ऋष्यक्क प्रधान ओर प्र- 
कांतेभी कहते हैं गन्ध वर्ण रससे हीन शब्द स्पशादि शहित 


यह सब जगत व्याप्त कर रक़्खा है वह परुष जो जो इच्छा 
करता है सो सो सब अव्यक्त से उत्पन्न होता है वही पदुघ 
सष्टि के समय चतर्मख ब्रह्मा बनता है प्रलय के समय काल- 
रूप ओर पालन के समय विष्णगरूप ग्रहण करता है ये तीन 
अवस्था तीन गयणों के अनकल परुषकी हैं वही हिरण्यगर्भ 
है सबके आदि म॑ होने से आदित्य न उत्पन्न होने से अज 
महान होने से महादेव लोक का आअधीश होने से ईर त्‌्‌ 
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होने से ब्रह्मा उत्पन्न होने से भव प्रजा के पालन से प्रजापति 
पर में शयन करने से परुष छिसी से भी न उत्पन्न होने से 
स्वयंभ्‌ ओर हिरएय अर्थात्‌ सुवर्ण के अरड में रहने से हि 
रण्यगर्भ वही परमात्मा कहाता है जल का नाम नार है 
नारमे निवास करने से नारायण कहाताहे अरु यह शीतघ्रता 
वाचक अव्यय हैं समद्ररुप होजाने से जलों में शीघ्रता नहीं 
रहती इसीसे उनको नार कहते हैं प्रलय के समय सब स्था- 
वर जंगम नष्ट होजाते हैं सम्पण जगत एकार्णव होजाता 
हं तब वह पुरुष नारायणरूप से उस समद्रम शयन करता 
है सहख शिरों करके यक्ल सहख् मजा सहखही नेत्र चरण 
आर मुखा करके युत वह परुष हे वही देवताओं में प्रथम 
देवता ओर जगत्‌की रक्षा करनेहारा है॥ क्‍ 
चोहत्तरवां अध्याय । 
सूयभगवानकी उत्पत्ति, किरणोंका वणेन ओर सर्वव्यापकत्व कथन ॥ 
नारदजी कहते हैं कि हे साम्ब ! हज़ार यगकी अपनी 
रात्र तताय कर प्रभात होतेही छष्ठटि रचनेकी इच्छा उस 
पुरुषन्‍्ते भई तब उसने जल में मग्न हुई समिको वराह रूप 
धार उद्ार किया ओर ब्रह्मा बन सृष्टि रचनेलगा पहिले अपने 
तल्य और अत्यन्त सोम्य दश पुत्र मन से उत्पन्न किये भ्रग 
आगरा अत्रि पुलस्त्य पुलह कतु मरीचि दक्ष वशिष्ठ ओर 
भचेता ये दश ब्रह्माजी के मानस पत्र भये मरीचि के पुत्र 
'रयप भय दक्षकों कन्या अदिति कश्यप को विवाही उस 
ने पके अरडा उत्पन्न भया जिस से हादशात्मा श्री सर्य 
तारा निकले नवहज़ार योजन सूर्य मएडलका व्यास 
अथांतू विस्तार है ओर सत्ताइस हज़ार योजन जन परिधि अ- 
थीत परंणाह हैं जिस भांति कदम्ब का पष्प चारों ओर के 
पर! से व्याप्त होता है इसी प्रकार सर्यमणडल किरखों करके 
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व्याप्त है वह सहसखर्शार्षा परुष जिसको परमात्मा कहते 
हैं इस मण्डल के मध्य में स्थित हे वह अपने हज़ार कि- 
रणा करके नदी समद्र हद कप आदि से जलको आक- 
पण करता है सूर्य की प्रमा रात्रि के समय अग्निमें प्रवेश 
करती हैँ इसीस रात्रि में अग्नि दरसेही प्रकाशित देख 
पड़ता है सयोद्यके समय वह प्रभा सर्य में चली जाती है 
अकाश आर उष्णता ये दोनों स4 में ओर अग्निमेंभी हैं इस 
प्रकार स्॒यं ओर अग्नि रात दिनमें परस्पर आप्टायन क- 
रते हैं किरण गो रश्मि गभमस्ति अभीष उस्रवस मरीचि 
नाड़ो दीधिति मयख भान करपाद इत्यादि किरणों के नाम 
हैं एक हज़ार किरण सर्यनारायणके हैं उनमें चारसो किरण 
टाप्ट करते हैं उनका नाम चन्दन है वे किरण अमृत स्व- 
रूप ओर श्वेतवर्ण हैं तीनसो किरण हिमको वर्षते हैं उनका 
नाम चन्द्रहें और पीतवरण हैं वाकी तीनसो किरण ग्रचणड घधप 
को ठष्टि करते हैं वर्षा और शरद ऋतमें चन्दन नाम किरण 
टष्टि करते हैं हेमनत ओर शिशिर में चन्द्रनामक तीनसो कि 
रण हिम अथांत्‌ बफ वरसते हैं बाकी तीनसो किरण घ- 
सन्त आर ग्राष्मम तपते हैं ओषाधयां म॑ बल स्वघा में 
व्ववा आर अछत मे अम्दत सूयनारायण देते हैं यह छाद- 
शात्मा ओर काल स्वरूप हर्शनगारायण तीनलोक में तपते 
हैं ब्रह्मा विष्णु ओर शिव इनहीं के रूपहें ऋक यजः ओर साम 
भी येही हैं प्रातकाल ऋग्वेद स्तृति करता है मध्याह् में 
यजुर्वेद ओर मध्याद्द के अनन्तर सामवेद स्त॒ति में प्रदत्त 
होता है ब्रह्मा विष्य और शिव इनका नित्य पजन करते हैं 
जिस श्रकार वायु स्वेगत हैं इसी विधि सये किरण भी स्व 
व्यापकहें तीनसों किरण भरलोक को प्रकाशित करते है ओर 
तीन तीनसोही बाकी. दोनों लोकों को द्योतित करते हैं 


व भविष्यपुराण माषा। 

चग्द्रमा ग्रह नश्नत्र ओर तारागण मे सबनारायण काही प्र- 
काशह सयनारायण के हज़ार किरणों में सात किरण सुख्यहें 
सपम्ण हारिकेश विश्वकर्मों सये विष्ण सम और से बन्ध 
ये उन साता के नामह यह सम्पर्र जगत स्यनारायण का 
रूप दे इन्द्र आदि देवता इनसे उत्पन्न भये हे जगत में स- 
म्ण तेज इनका है अग्नि मं ढी हुई आहुति सयनारायण 
मं प्रात होती है उससे वृष्टि वृष्टिसे अन्न ओर अन्नसे प्रजाका 
पालन हांताह जगत्‌ की रृष्टि और संहार सर्यनारायण से 
हाता है ध्यान कश्नेवाला के लिये ध्यान रूप ओर मीक्षार्थी 
पुरुषा के लिये मोक्ष स्वरूप येही हैं क्षण महते दिन पक्ष 
मास ऋत अयन संवत्सर और यगा की कल्पना सयनारा- 
यणख के बिना नहीं होसक्की ओर कालके नियम विना अग्नि- 
हांत्र आदि कम नहीं होसक्के ऋत विभाग विना पृष्प्‌ 
फल आर मूला के उत्पत्ति नहीं होती जगत्‌ में सब व्यवहार 
नध्ट होजाते यज्ञ न होने से स्वर्ग में देवताभी नहीं रह सक्के 
इससे यहीं जानो कि भरलोक ओर स्वर्गकी सब व्यवस्था 
तनारायण के हॉनेसे ही ठीक रहती है जब सर्य बहुत 
तपे अथवा मण्डल के चारों ओर परिवेष होय तब वृष्ठि 
हती हैं सूद भगवान्‌ के बारह नाम हैं आदित्य सबिता 
सये मिहिर अर्क प्रतापन मार्तरड भास्कर भान चित्रभान 
दिवाकर आर रवि थे बारह नाम हैं विष्ण धाता भग पषा 
मित्र इन्द्र वरुण अर्थमा विवस्वान्‌ अंशमान्‌ त्वष्टा और 
पजन्य ये बारह आदित्य हैं चेत्र आदि बारह महीनों में 
व तपत हैं चन्र में विष्णु वेशाख में अयमा ज्येष्ठ में विवस्वान्‌ 
आदि में अशुमान श्रावण सें पर्जन्य भाद्रपद में वरुण 
वन ने इन्द्र कात्तिक में धाता सार्गशीर्ष में मित्र पोष 
में रत साथ से भग ओर फाल्गन मास में त्वष्ठा नामक 


प्यार । १८१ 
आदित्य तपता है विष्ण नामक आदित्य बारह सो किरणों 
करके तपते हैं अर्यमा ओर वरुण तेरह सो किरणों करके 
विवस्तान आर पजन्य चोदहसा किरणों करके अंशमान्‌ 
पांच सी किरणों करके इन्द्र वारह सो किरणों करके धाता 
ग्यारह सो किरणों करके मित्र और भग साठे दशसो किरणों 
करके पृषा हज़ार किरणां करके आर त्वष्टा नामक आहठित्य 
ग्यारह सो किरणों करके तपता है उत्तरायण में सथे किरण 
टडि को प्राप्त होते हैं आर दक्षिणायन म॑ घटते जाते हैं इस 
प्रकार सय किरण लोकोपकार में प्रदत्त हें कोई परुष ब्रह्मा 
को कोइ विष्णु को और कोई शिव को जगतकर्ता कहते हैं 
परन्त वे इनका रूप हैँ जिस प्रकार स्फटिक में अनेक रंग 
प्रविष्ट होने से वह अनेक वर्णका होजाता है जिस भांति एकही 
समेघ आकाश में अनेक रूपका होजाता हे जेसे आकाश से 
एक श्रकारका जल गिरिके भूमि के संसगंसे अनेक स्वादु का 
होजाता है जिस प्रकार एकही अग्नि के स्थानभेद से अने-; 
नाम होजाते हैं इसी प्रकार एक सूर्यनारायणही गयणों के 
वश होकर ब्रह्मा विष्ण शिव आदि अनेक रूप धारते हैं इस 
लिये इनमे ही भक्ति करनी चाहिये आकाश में जलमें अग्नि 
मे पवन में ओर सब श्रकारके स्थावर जंगम रूप जगत में 
सथनारायण व्याप्त होरहे हैं इस प्रकार जो सर्यनारायण को 
जाने वह रोग आर पापा से बहुत शीघ्र छटता है पापी .परुष 
का सूयनारायरण मे भक्ति नहीं होती है हे साम्ब | त भी सर्य- 
नारायण का आराधन कर जिससे यह व्याथि निदत्त होय 
हे साम्ब | जैसे ब्रह्मा और शिव सयनारायण का रूप हैं इसी 
प्रकार तेरे पिता श्रीकृष्णचन्द्र भी उनकाही रूप हें ॥ 


१८२ भविष्यपुराण भाषा। 
पचहत्तरवां अध्याय। 
सयनारायण का दा भायां आर सन्तानोंका वरणणन ॥ 

ममनन्‍्त मनि कहते हैं कि हे राजा | इतना सुन साम्ब ने 
नारदजी से कहा कि महाराज आपने सूर्यनारायण का ऐसा 
माहात्म्य वर्णन किया जिससे मेरे हृदय में दृढ़ भक्ति उत्पन्न 

गई आब आप राज्ञी निक्षमा दरडी ओर पिंगल आदि का 
वर्णन करें यह साम्बका वचन सन नारदजी कहने लगे कि 
है साम्ब्र | सय भगवानकी दो भायों हमने कहीं एक राक्षी 
दूसरी निश्लुभा उनमे राज्षी थोः अर्थात्‌ आकाश को कहते 
हूं ओर निश्षमा एथिवी का नाम हे श्रावण कृष्ण सप्तमी को 
द्यो:के साथ ओर माघकृष्ण सप्तमी को निश्षभा के संग सर्य 
नारायण का संयोग होता है तब इन दोनों के गरभ होता हे 
थाः के गम से जल उत्पन्न होता है ओर भूमिके गर्भसे जगत्‌ 
के कल्याण के अर्थ अनेक प्रकार के सस्य अर्थात्‌ खेती 
उपजते हैं सस्य को देख अति हर से ब्राह्मण हवन करते 
है स्वाहाकार स्वधाकारसे देवता और पितरों की ठप्ति होती 
हैं अब ये दोनों जिसकी कन्या हैं और इनके जो सन्‍्तान हैं 
उनका हम वर्णन करते हैं ब्रह्माके पत्र मरीचि मरीचि के 
कश्यप कश्यप क॑ हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिप के प्रह्माद: 
ओर प्रह्माद के विरोचननाम पत्र भया विरोचनकी भगिनी 
विश्वकमा को विवाही गई जिसकी कन्या संज्ञा भई मरीचि की 
कन्या सुरूपा नाम अद्धिराऋ्षि को विवाही जिससे ब्ृह- 
रपात उत्पन्न भये बृहस्पाते की ब्रह्मवादिनी भगिनी आठवें 
वसुप्रभा से विवाही गई जिसका पत्र सब शिल्प जाननेहारा 
विश्वकमा भया उसीका नाम त्वष्टा हे विश्वकर्मा की कन्या 
संज्ञाको राज्ञी कहते हैं ओर उसको द्योः और सुरेणुभी कहते हैं 
उता सज्ञा को छाया का नाम निश्षुभा हे सर्यभगवान की 


पंवाद्ध | १८३ 
भायां संज्ञा नामक बड़ी रूपवती ओर पतित्रता थी परन्त॒ 
सूयनारायण मनुप्यरूप से उसके समीप नहीं जाते थे और 
अआंति तेज से व्याप्त वह सूर्यनारायणा का रूप सुन्दर न था 
इसलिये संज्ञा को नहीं रुचता था संज्ञा में तीन सन्‍्तान भये 
परन्तु वह सूर्यनारायण के तेजसे व्याकु ल हो अपने पिता 

धर चली गई आर हज़ार वर्ष तक वहां रही परन्तु जब 
पिताने पति के घर जाने के लिये बहुत कहा तब उत्तर कुर 
को चली गई ओर घोड़ी का रूप धार तण चरके अपना काल- 
क्षेप करने लगी सूर्यनारायण के -समीप संज्ञाके रूपसे छाया 
रहती थी सूय भगवान्‌ उसको संज्ञाही जानते थे उसमें भी 
दो पुत्र ओर एक कन्या उत्पन्न भई अ्रतश्रवा ओर श्रुतकर्मी 
ये दो छाया के पुत्र भये और तपती नाम कन्या भई श्रतश्नवा 
तो सावर्णि मनु हुआ ओर श्रुतकर्मा शनेश्चर नामक ग्रह 
भया संज्ञा जिस प्रकार अपने सन्‍्तानों पर स्नेह करती थी 
वैसा छाया ने न किया इस बात को संज्ञा के ज्येष्ठ पत्र मनुने 
तो सहा परन्तु छोटा पुत्र यम न सहार सका जब छाया ने 
"छत क़ेश दिया तब क्ोघ से वालकपन से ओर भावी के 
बलसे यमने अपनी माता को भर्व्सन किया और मारने को 
चरण उठाया यह देख कोध कर छाया ने यमको शाप दिया 
कि हे दुष्ट ! यह तेरा चरण मिरपड़े माता के शापसे यम व्या- 
कुल हो पिता के समीप गये ओर सब ढत्तान्त कहा कि महा- 
राज यह माता हमसे स्नेह नहीं करती मैंने भूलसे अथवा 
बालकपन से केवल चरण उठाया था परन्तु माताने मुझे घोर 
शाप दिया अब मेरे चरण की रक्षा आपही करें है यह पुत्रका 
वचन सुन सूर्यनारायण ने कहा कि हे पृत्र ! इसमें कुछ बड़ा 
कारण होगा कि अति धर्मात्मा तुभको माता के ऊपर क्रोध 
आया सब शापों का प्रतिघात है परन्तु माता का दिया शाप 
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कभी अन्यथा नहीं होसकता पर तेरे स्नेह से कुछ उपाय 
करते हैं तरे चरण के मांस को लेकर क्मि भूमि पर जायें 
इससे माता का शाप भी सत्य हो ओर तरे चरणकां रक्षा भी 
होजायगी समन्तमनि कहते हैं कि हे राजा | इस भकार पुत्र 
का आश्वासन कर सर्यनारायण ने छाया से कहा कि इनमे 
तम स्नेह क्‍यों नहीं करतीं माता को सब सन्तान समान मसा- 
नने चाहिये यह सनिके भी छाया ने कठ उत्तर न दिया तब 
सर्यनारायण क्रोध कर शाप देने को उद्यत भये छाया 
पति को अति क्रद्न देख भय से सब दत्तान्त कह दिया इसी 
ख्रवसर में विश्वकर्मा वहां आये सर्यनारायण ने अपने 
श्वशर को कोधयक्क देख मीठे वचनों से उनका क्रोध शान्तकर 
आसन पर बेठाया तब विश्वकरमों ने कहा कि हमारी पत्री 
संज्ञा तम्हारे प्रचएणड तेज से व्याकुल हो वन को चली: गई 
और तम्हारा रूप उत्तम होने के लिये वन में तप करती है 
हमको ब्रह्माजी की आज्ञा हे कि तम्हारा रूप उत्तम बनादेव 
यदि तम्हारी भी राचि होय तो हम इस काय में प्रठत्त हार्य 
यह श्वशुर का वचन सूर्यनारायण ने अंगीकार किया तब 
शाकद्दीप में सयनारायण को अ्रमि अर्थात खराद पर च- 
ढाय विश्वकर्मा ने उनका प्रचण्ड तेज छीलडाला ओर उत्तम 
रूप बनादिया सर्यनारायण ने भी योगबल से जाना कि 
हमारी भारया घोड़ी के रूप से उत्तर करुमे रहती है. यह जान 
आप भी अश्वका रूप धार उसके समीप गये ओर मेथन के 
लिये प्रदत्त भये परन्त संज्ञा ने इनकों पर परुष जान इनका 
वाँय नासिका में धारण किया उससे देवताओं के बेच अश्विनी 
कुमार उत्पन्न भये नासत्य ओर दख््र ये उनके नाम हैं इसके 
अतन्तर सूयनारायण ने अपना वास्तवरूप धारण किया 
जिसको देख संज्ञा बहुत प्रसन्न भईह और सयतनारायण स 


पवाद । प्‌ 
संग किया तब रेबनन्‍्तनाम पत्र सर्य मगवान के समान रूप- 
वान्‌ उत्पन्न भया उसने शयनारायण के आठवे घोड़े को 
चढ़ने के लिये लेलिया आर उसपर चढ़ के कृदाता हुआ चढ़ता 
था इसी से उसका नाम रबन्त हुआ क्याकि रेढ धात प्रवगति 
अथात्‌ कद के चलना इस अथ मे हैं स्यनारायण ने दरइ- 
नायक ओर पिंगल को आज्ञा दी कि हमारा आडएयां अश्य 
रेवन्‍न्त से लेआओ परन्त बल से मत लाना कोई छिद्व पाके 
हरलेना यह आज्ञा पाय दोनों रेवन्‍तके पास गये ओर बहुत 
कालतक वहां रहे परनन्‍त कोई छिद्व न मिला कि अश्व क॑ 
हरें सदा रेबन्त को सावधान ही देख मन यम यमना सावर्णि 
शनेश्चर तपती दो अश्विनीकृमार ओर रेबन्त ये सर्यनाश- 
यण के सन्तान भये संज्ञा का नाम राज्ञी है ओर छाया को 
निक्षमा कहते हैं राज धात दीति अथ में ह॑ जिससे राह्ली 
शब्द बनता है सब मतों से अधिक दीघि होनेसे सर्यनारायणा 
राजा कहाते हैं राजा की भाया होनेसे भी संज्ञा को राज्ञी कहते 
है क्षम संचलने धात है उससे नि उपसग लगकर निन्लभा 
शब्द बनता हे सब मन॒ष्यों को अति पीड़ित देख यमने 
धर्म से सवका अनरंजन किया इससे धमराज कहाया हाया ओर 
अपने शबकर्म के प्रभाव से पितरों का स्वामी और लोकपाल 
यमराज बना आज कल जो मन वतमान हे इनके वंश में 
विष्ण भगवान्‌ का अवतार हुआ यमकी वहिन यम॒ना नदी 
भई सावर्णि आठवें मन होंगे ओर यमके बड़े श्राता मन आज 
कल राज्य करते हैं ओर सावर्णि मेरु पवलके एछपर तप कर 
रहे हैं सावरिके अआ्राता शनेश्चर ग्रह बने और उनकी बहिन 
तपती नदी भई जो विन्ध्याचल से निकल पश्चिम सम॒द्र म 
जाय मिली हे ओर जिसमें स्नान करने से बहुत परय होताहें 
सोम्यानदीसे तपतीका संगम आर गंगासे यम॒नाका संगम 


१८८ भविष्यपुराण भाषा। 

होताड़ अश्विनीकमार देवताओंके बेच बने जिनकी विद्या 
में भमि परभी बेच अपना निर्वाह करते हैं रन्तनाम अपने 
पत्रकों सर्यनारायण ने सब अश्वोका स्वामी बनाया रवन्तका 
प्ज़नकर जो मार्गमे जाय उसको क्रैश नहीं होता विश्वकर्मा 
ने सं्यनारायण की आज्ञासे उनके तेजकरके भोजक को 
बनाया जो सर्यनारायणकी पजा करनेवाला भया जो सर्य 
भगवान के सन्‍्तानों की इस उत्पत्ति को सने वह सब पापों 
से मक़ हो सर्यलोक में बहुत काल पयेन्‍त निवासकर चक्रवर्ती 
राजा हाय ॥ 


बह्त्तवा अध्याय । क्‍ 
यहा प्रणाम, प्रदक्षिणादि करमेका फल, अवावस ब्राह्मण॒का इातहास ॥ 


सुमन्तुमुनि कहते है कि है राजा शतानीक ! इस प्रकार 
सुयनारायण का प्रभाव सन साम्ब ने नारदजी से फिर 
पूृठा कि महाराज सूयनारायण के पूजन से क्‍या फल 
होता हैं उनके निमित्त दान देनेसे किस उत्तम फलकी प्राति 
होती ह प्रणाम करने से और उनके मन्दिर में गीत वाद्य 
आदद उत्सवा से क्‍या पुण्य होता है यह आप कृपाकर 
वर्णन कर जिससे में भी इस क्लेश करके पीड़ित हुआ २ 
सूर्यनाशयण का हृढ़ भक्तिसे आराधन करूं यह साम्ब की 
आाथना सुन नारदजी कहने लगे कि हे साम्ब | यह बात 
दिए्ड। ने ब्रह्माजस भी पूरछीथी उनने दिश्डीके अति जो कहा 
वह हम वर्णन करतेहें दिरडीके प्रश्नके अनन्तर ब्रह्माजी 
केहन लग के है।दिरडी | सयभगवान्‌ के पजन स्ताति जप 
रत वास उपवास आदि करने से मनोवाजिछत फल पांता 

इयभगवान्‌ को प्रणाम करनेके अर्थ भमिपर शिरका 
स्पश होतेही सब पातक दूर होजाते हैं जो भक्ति से सये- 


पवाद्ध | ३८७०9 
नारायणको पअदाक्षणा करें उसको सप्तद्ीपवर्ता भमिकी प्रद- 
ल्षिगा का फल होताह ओर वह पुरुष सब रोगा से मक्त हो 
अन्त में सुयलाक का प्राप्त होता है परनन्‍्त जता निकालकर 
प्रदक्षिणा करनी चाहिये जो पुरुष ज़ता पहिने सर्चसन्दिर 
म्‌ भ्रवेश करें वे असिपत्रवन नामक घोर नरकमें पड़ते है 
जो षष्टी अथवा सप्तमीके दिन एकाहार अथधा उपयास 
कर सूयनारायणा का भक्तिसे पृजनकरे वह सर्यलोक में नि- 
वास करे क्ृष्णपक्षकी सप्तमी को उपवास कर जितेन्द्रिय हो 
कमल करवीर रक्कचन्दन केसर उत्तम जल ओर मोदद्झआादि 
भांति २ के नवेयों से सर्वनारायणका अर्चन करें वह सर्य- 
लाकका प्राप्त होय शक़पक्ष की झप्तमी को सब श्वेत पदार्थों 
से सयनारायणका यजन करे चमेली के फल श्वेत कमल 
खीरआउदे उनके अपंण करे वह सब पापों से मक्त होय कान्ति 
में चन्द्रमाके तुल्य होजाय और अन्त हंसयक विमासमे बेट 
सूयलोक को जाय यह ब्रह्माजीके मखसे अदशणकर फिर 
दिएडी ने कहा कि महाराज आप विस्तार से सप्तमी कल्प 
का वरणन करें कि में भी सप्तमीका उपवासकर सर्वचनारायण 
के शरण म प्राप्त होजाऊँ यहा दिर्डीका वचन सन ब्रह्मजी 
बोले कि हे दिश्डी | बहुत उत्तम वातां तमने पड़ी सप्तमी 
कल्पका हम वरणणन करते हैं एक समय सर्यनारायण ध्यान 
करते थे उस अदसर में अरुणने कहा कि महाराज आप 
बेंठे क्या ध्यान करते है आपके ध्यान करने से ठिनही परा 
नहा होता इसका कारण मे कह और आपको ध्यान करना 
हाय ता चलते ९ कर यह सन सयभगवान्‌ कहने लगे कि 
है अरुण | आअवावस नामक त्र पुत्रके अथ हमारा आर- 
घन करता हैं परन्त वह विधि नहीं जानता कि जिसके 
करने स्‌ हम प्रसन्न होकर पत्र टेते हैं वह सप्तमीकरपष नामक 


१८८ भविष्यपराण भाषा । 
विधि हम तमकों उपदेश करते हैं ओर तम जाकर उस ऋत्यत 
को बनाओं जिसके करने से वह अपना मनोवाछ्ठेत फल 
पावे उस विधिके करने से हम वहुत पन्न देते हैं यह कहकर 
सर्थनारायण ने अपने साराथि अरुणकों सप्तमी कल्पका 
उपदेश किया अरुणने स्थ भगवान्‌ की आज्ञानसार जाय 
ह्यण को बताया ब्राह्मण ने उस सप्तमीकल्प की विधि को 
किया जिससे बहत से पत्र धन आरोग्य ओर सम्पत्ति पाई 
आर अन्त समय विमान में बेठ स्यलोक को गया ॥ 


संचहत्तवी अध्याय । 

विजयासछर्ी का विधान ॥ 
ब्रह्माजी कहते हैं कि हे दिए्डी ! जया विजया जयन्ती 
अपराजिता महाजया नन्‍्दा ओर भद्गाये सात सप्तमी हैं 
शक्ल पक्षको सत्तमी को आदित्यवार होय तो उस सप्तमी को 
विजया सप्तमी कहते हैं उस दिन किया हुआ स्नान दान 
हम उपवास पज़न आदि सतकमे अनन्त फल देता हे 
पशञ्ननां के दिन एकभमक्क षष्ठी को नक्ल सप्तमी को उपवास 
अर अप्टमा के दिन ब्रत पारण करे यह कहे आचार्यों का 
मत है प्रन्तु हमारे मत से चतर्थी को एकमक्क पश्चमी को 
नक्त पट्टा का उपवास आर सप्नमी को पारण करे षष्ठी के दिन 
उपवास कर गन्ध पष्प आदि उपचारों से सर्यनारायण का 


ईजन कर आर गायत्रा सक्क ज्यक्षर मन्त्र महाश्वेता अथवा “” 


पडक्षर मन्त्र जपता हुआ सर्यनारायण के सम्मख शयन 
कर सप्तमी के [दिन प्रभातही उठ स्नानकर सर्यनारायण 
का पूजन कर ओर हवन कर यथाशक्षि ब्राह्मणभोजन जन कराय 
ठकक्षण दंवे आर अपूप आदि भांति २ पक्कान्न घत खीर आदि 


नंदंध सुयनारायण को निवेदन करे करवीर के पृष्प कफुकुम 


प्रयाद्ध । ८६ 
लेपन ओर विजयधप के अपंण से सर्यनारायण प्रसन्न 
होते है यह विजयसप्तमी का विधान हें इस व्रत के करने से 
सब पातक नष्ट होजाते हैं इस दिन किया हुआ दान हवन 
देवता आर पितरों का पजन अक्षय हाता है हे ठिश्डी ! यह 
[विजय सप्तम! परय तिथि हैं इसके माहात्म्य श्रवण करने 
से भी धन ओर यश ओर आयपष की दड्धि होती ह॥ 

अटल्त्तवा अध्याय । 
बारहप्रकार क आादत्यवाराका कथन व कल्प ॥ 

दिण्डी पढ़ते हैं कि हे ब्रह्माजी ! जो च्यादित्यवारके दिन 
सूथनारायण का भाकिसे पूजन करते हैं ओर स्नान दान 
आदि करते हैं उनको क्या फल होता है जिस वार के संयोग 
से सप्तमी तिथि विजया कहाईं उसका माहात्म्य आप कृपा 
कर वरन करें यह सन ब्रह्माजी बोले कि हे दिए्डी ! जो परुष 
आअआदित्यवार को श्राद करें वे सात जन्म पर्यन्त आरोग्य 
होते हैं जो नक्क ब्रत करें और आदित्यहरदय का पाठ करें वे 
रोगसे मक्क होयेँ ओर सययलोक में निवास करें जों उपवास 
कर महाश्वता मन्त्रकों जप वे मनावांडित फल पांवें दिन 
रात्रि नक्त अथवा त्रिशात्रे के नियम से जो महाश्वेता को 
जप वे अपना अर्भाष्ठ सिद्ध कर आदित्यवार के दिन महा- 
श्वेता और षढक्षर मन्त्र के जपने से निःसन्देह सूर्यलोककी 
ग्रात्ति होती हे सर्यनारायण के बारह वार हैं ननन्‍्द भद्ग सोम्य 
कामद पुत्रद जय जयन्त विजय आदित्याभिमख हृदय 
रोगहा ओर महाश्वेताप्रिय ये उनके नाम हैं माधशक़ षष्टीको 
जो वार होय उसकी नन्‍्द संज्ञा है उस दिन नक्क त्रत कर घत 
से सर्यनारायण को स्नान कराय श्वेत चन्दन अगस्ति के 
पष्प गुगल धूप ओर अपप आदि नेवेद्य चढ़ावे ओर ज्राहह्ल 
को अपप देकर आप भी मॉनसे भोजन कर तारशदशैन 


१६० भविष्यपुराण भाषा । 
पर्यत नक्क त्रत होता है सेर पक्के गेहूं अथवा जो के आटे 
मं घत ओर गड़ मिलाय अपप बनावे ओर सयनारायण को 
नवेद लगाय ( आदित्यतेजसोत्पन्न॑ राशीकरविनिर्मितम । 
श्रेयसे मम विप्रत्व॑ प्रतीच्छापृपमत्तमम्‌ १) यह मन्त्र पढ़ ब्रा 
हमणको देव ब्राह्मण भी उस अपृपको ले (कामदं सुखद धर्म 
धनदं पुत्रदनन्‍्तथा। सदा तुम्य॑ प्रयच्छामि मण्डकंमास्करभ्रियम) 
यह मन्त्र पढ़ यजमानको देवे ये दोनों म्हण करने ओर देने 
के मन्त्र हैं यह नन्‍्द वार का विधान मनष्यों के कल्याण के 
अथ कहा है जो इस वारको इस विधि से सर्यनारायण का 
पूजन करे वह सूर्यलोक पावे उसकी सन्तान का क्षय न होय 
आर उसके वेश में दारिय और रोग भी न होयेँ सर्यलोक से 
आय राजा होय इस विधान के पढ़ने अथवा श्रवण करनेसे भी 
कल्याण होताहे ओर लक्ष्मी मिलती हे ॥ कर 
उनासीवां अध्याय । 
भद्गवारका विधान ओर फल ॥ की 

त्रह्माजी कहते हैं के हे दिणडी ! भाद्रकृष्ण षष्ठी के दिन 
जा वार है।य उसका नाम भद्र है उस दिन जो नक्कतब्रत अ 
थवा उपवास कर वह हसयक्क विमान में बेठ सर्यलोक को 
जावे श्वेत चन्दन मालती के पृष्प विजयधप और खीर का 
नवेय इनसे मध्याह के समय सर्यनारायण का पञन कर 
त्राह्यण भांजन कराय यथाशाके दक्षिणा दुकर आप भी 
मौन से भोजन करे खीर घत ओर गड़ इनका भोजन करे 
इस।वेधि से भद्रवार को अन्धकारहारी श्रीसयनारायण का 
चेन करें वह धन पुत्र आदि सब वस्त पावे और अन्त में क्‍ 
पृयलोक को जावे है दिएडी ! यह भद्रवार का विधान: 
हमने कहा हे जिसके पढ़ने और अवशण करने से भी सब पाप 


3 ७ 


नदत्त होते है॥ 


पर्वार्ड । १6६१ 


अस्सीवां अध्याय । 
साभ्यवारका |वधान ॥ 
त्रह्माजी कहते हैँ कि हेदिश्डी! रोहिणी नश्नत्र यक्ष आदित्य- 
वार होय उसको सॉम्यवार कहते हैं उस दिन किया हुआ स्नान 
दान जप होम पूजन आदि अक्षय होता है जो इस दिन नक्क 
त्रत कर रक्तचन्दन रक्तकमल सगन्ध धप पायस आदि नवेत्य 
से सयनारायण का पृजन करें ओर ब्राह्मणों को पायस भोजन 
कराय आपभी भोजन जन करे इस विधिसे जो सयनारायण का 
पूजन साम्यवार को करे वह उत्तम कान्ति धन पत्र और आरोग्य 
पावे बहुत काल संसार सख भोग सब पापों से छट सर्यलोक 
में निवास करे ॥ बालोद 
हक्यासीवां अध्याय । 
कासदवारका वधान ॥ 
ब्रह्माजी कहते हैं के हे दिए्डी ! मार्गशीर्ष शक्ल षष्ठीकों 
जा वार हाय वह कामद कहाता हे उस दिन जो भक्ति और 
अरद्धा से सू्यनारायण का पजन करें वह सब पातकों से 
मुक्त हो सूर्यलोक में निवास करे उस दिन उपवास अथवा 
नक्क त्रत कर रक्त चन्दन करवीर के पष्प घत- का धप ओर 
सुगन्धियुक्ष कसार का नेवेद्य इनसे सर्यनाराथण का 
अचन करे इस विधि से पजन करे तो सब मनोवांद्धित फल 
पावें इस ब्रत के करने से विद्याकामनावाले को विद्या पत्र 
कामनावाले का पत्र धनकी इच्छावाले को धन और आा- 
रोग्यकी चाह होय तो आरोग्य मिलता है इस दिन सर्य- 
नारायण का अचन करने से सब कामना प्राप्त होती है इसी 
से इसका नाम कामद है पर्वोक्त रीतिसे इस दिनभी जो सर्य- 
नारायण को अपूप अपेण करे वह इन्द्र के समान ऐश्वर्य 
पाव और सूयलाक में निवास करे ॥ 


१६ २ भविष्यपुराण भाषा । 
वयासीवां अध्याय । 
पत्रदवार का विधान ॥ 

्रह्माजी कहते हैं कि हे दिए्डी ! जिस रविवार को स 
ननश्नत्र हाय वह पत्रद कहाता ह उस [दन उद्वास कर आर 
श्राड करके विचले पिर्ड को प्राशन करे ओर भांति २ के 
उपचार से सयंनारायणश का प्रजन कर चहारवता मन्नको 
जपता हुआ भमिमें स्यनारायण के सम्मखही शयन करे 
प्रभात उठ सस्‍्नानकर सूर्य भगवान्‌ का अर्चन कर रह 
चन्दन और करवीरके पृष्प जलम मिलाय अपध्य देवे फिर 
पांच ब्राह्मणों को बलाय उनमे दिव्य दो ब्राह्मणों को भंग- 
संज्ञक मान विधिसे पावण श्राड कर आरडइको समाप्त कर 
मध्यम पिएड को ( सजव पिरडो देवेश यार्भाीष्टस्तव सवेदा। अ 
श्नामेपश्यतस्तुभ्य य॑न में सन्‍्ततिभवेत्‌॥ प्रसादात्तवद्‌वस्य इति 
में भावितं मनः ) इस मंत्रसे भक्षण कर जाय इस विधान के 
करने से सर्यनारायण अवश्य पत्र देते हैं इस ब्रतके करने से 
धन धान्य स॒ुवर्ग सूख और आरोग्य भी मिलता हे ओर 
सूयलाक के प्रात्ति भी होतीहे परन्त विशेष करके पत्र प्राप्ति 

इस ब्रतका फलहै इसीसे इसको पत्रद कहते हैं ॥ 

क्‍ तरासावी अध्याय । 
जयवार ओर जयन्तवारका विधान. 


त्रह्माजी कहते हैं कि हे दिरडी ! दक्षिणायन के दिन जो 


रे हथि उसका नाम जयवार है उस दिन किया हुआ उप- - 
पास स्तान दान जपआदि सत्कर्म सोगुणा फल देताहे 
रसालय सूयनारायण को श्रीति के लिये उस दिन नक्क 
आदि ब्र॒तकर भक्षिसे सूर्यनारायण का पूजन करे । उत्तरा- 


यणके दिन जो वार होय उसको जयन्त कहते हैं इस दिन 
किया हुआ स्नान दानादि सहखगण होजाता है उस दिन 


निकाल! 


यूवार्ड। ३६ 
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भोजन करांय आप भी बत पारण करे इस अतक छरन से 
मनावांद्ित फल पाते आर संनारायश का प्रिय होयथ ॥ 
परासीयां अध्याय 

तेजयवारका विधान ॥ 


द्व्ः मम ब्नणइफ हे इज ओटलफरन्क वी नह 50 की ० ४ 
तबल्माजा कहते हु ॥& हैं देरओ | शक्पश्ष हो राधिणी न- 
क्षत्रयक् कर ये वह विज्ञय हे 
लत्रयक्त सप्तमी लिथिकों जो दार हाथ पद बिञ्रय कहता 
०. वहथाक थ्‌। ला सात हलक 
उस इन कया हुआ पस्यक्षद काटिगंण होजाता है इस 


दिल नकत्रद अथवा उपयास कर भक्तिसे सर्यनारायण का 
जनकर जय हृदन आदि करें और यथाशक्ति ब्राञ्मण भोजन 
कराव इस अतके ऋरनेले सचद्ीयवती एथिदीका राजा हो 
पंदासिदः अध्याय । 
ञ्ा। देस्वारि 
ब्रह्माजी कहते हैं के हे दिरडी | माथ कृष्ण सप्चर्मी 
जो वार होय उसको आदित्याभिशस कहते हैं उस दिल घर 
भातहं। स्नान कर गन्ध पुंथ्वाड़ि उपचार ले सर्दनाशयण 
का पजन करें ओर स्तम्मके सह वे सख कर 
महाश्वेता मन्त्र को जपता हुआ 
वह स्तंभ रक्क चन्दन के ते चार हाथ लब्बार्साधा आर 
चिकना होना चाहिये इस प्रकार ब्रतकर ब्राह्मण भोजन कृ- 
राय दक्षिणा दे आपनी मोन से है इस बलको 
पुरुष करें उनकी घन धान्य पत्र आरोग्य और लक्ष्मी सर्य- 
नारायण के अनग्रह से प्राप्त होते हैं । क्‍ थ; 


हक 


हम 


१६७० भविष्यपुराण भाषा। 
वियासावा अध्याय । 


हृदय नाम वार का विधान ॥ 
तहाएर्डी, कहते हैं कि हे दिंडी ! संक्रांति के दिन जो रविवार 
होय उसकी संज्ञा हृदय है उस दिन नक्कत्रत करे ओर मन्दिर 
में जाय सर्यनारायण के सम्मख खड़ा होकर आदित्यहृदय के 
आठ पाठ करे अथवा सायड्ाल पयन्त सर्यनारायण का 
ध्यान करता है फिर सूर्यास्त के अनन्तर घरमें आय ब्राह्मण 
भोजन कराय मोन से आपभी क्षीर भोजन करे ओर सये- 
नारायण का स्मरण करता हुआ भमिपर सोवे इस त्रतको करे 
ओर भक्ति श्रद्धा से सर्यनारायण का अचन करे तो हृदय के 
सब अभीष्ठ सिद्ध होये ओर कान्ति तथा यशकी ठड्धि होय ॥ 
सत्तासीवां अध्याय । 
रोगहा वार का विधान ॥ 
ब्रह्माजी कहते हैं कि हे दिंडी |! जिस आदित्यवार को पर्वा- _ 
फाल्गनी नक्षत्र हो उसको रोगहा कहते हैं इस दिन गन्ध 
पुष्पआदि उपचारों से जो सूयनारायणका पूजन करे वह 
सब रोगांसे मक्क होय। आकके पत्रों का दोना बनाय उस में 
आक के फल तोड़कर लावे ओर रात्रिकों सूर्यनारायण के 
सम्मख उनको रक्खे ओर प्रभात उठ उनसे पूजन कर एक 
पृष्प आपभी प्राशन करे ओर क्षीर भोजन कर व्रत समाप्त करे 
ब्रत के दिन ममिशयनकरे ओर यथाशक्षि ब्राह्मणंभोजन कराय 
दक्षिणा देवे इस विधिस जो स्यनारायण का आराधन करे 
वह सब रोगोसे मुक्त होय ओर अन्त में सूरयलोक में निवास करे॥ 
अट्टासीवां अध्याय । क्‍ 
महाश्वेत प्रियवार का विधान आदित्यवारकल्प समातित॥ 
ब्रह्माजी कहते हैं कि हे दिरडी ! सूर्यग्रहण के दिन जो 
रविवार होय उसको महाश्वेत प्रिय अथवा खसब्केल्क प्रिय 


पवोर्ड। १6 ५ 


कहते हैं उस दिन उपवास कर पवित्र हो गन्ध पृष्पादि उप 
चारोंसे भक्ति करके सूयनारायण का पजन करे ओर महा- 
श्वेता मन्त्र अथवा खखोल्क मन्त्र का जप करे पहिले खखोल्क 
का पःनकर महाश्वेता का पजन करे पीछे सर्यनारायण 
को पृजे महाश्वेता को स्थापन कर गन्ध पुष्प आदि से 
पूज उसके >म्मुख सर्यनारायण का पञजन आदि करे और 
स्नान कर घत सहित तिलों का हवन करे ग्रहण के समय 
छह, मनन्‍्त्रका जप करे ओर ग्रहण मोक्ष होने के अनन्तर 
स्नान कर महाश्वेता खखोल्क ओर सूर्यनारायण का पजन 
कर ब्राह्मणों से पराण श्रवण कर उनको भोजन कराय यथा 
श॒क्कि दक्षिणा देकर आपभी मोन से भोजन जन करे इस दिन 

हुये स्नान दान जप होम आदि कर्म अनन्त फल 
को देते हैं इसलिये सर्यनारायण की प्रीति के अर्थ इस 
दिन दान आदि सत्कर्म करने चाहिये इस ब्रतके करने से 
धर्म यश सन्तान और धनकी ढद्धि होती है ओर सूर्यनारा- 
यण प्रसन्न होते हैं उस दिन अपूप का दान करने से मोदान 
तुल्य फल होताह है दिए्डी ! ये वारह वार सूर्यनारायण के 

वरणन किये इनको जो पुरुष पढ़े अथवा सुने वह सर्य- 
नारायण का प्रिय होय ओर जो इन ब्र॒तों को करे वह धर्म 
अर्थ काम सन्तान आरोग्य तेज कान्ति और स्थिर लक्ष्मी 
पावे ओर बहुत काल संसारके सुख भोगकर अन्त में शिव- 
लोक को जाय ॥ ु 

नवासीवा अध्याय । 

सृथनारायणको अनेक उपचार ओर पदार्थ अपर करनेका अलग २ फल ॥ 


दिया 


त्रह्माजा कहत हैं के हैँ दिडा ! जो परुष सब सत्क> सय- 


३ 8 8 59 


नारायण की प्रीतिके लिये करते हैं उनके कलमें रोगी ओर 


कप 


दरेद्री नहीं उत्पन्न होते हैं । सर्यभगवान के मन्दिरमें जो 


। आम: 
नारयणके अपण कर बरत से वह अभाष्ठ फल 
ब्थवा! ललध मतत्द के अस्यालत ॥ 

दीपकों कश्के आहत हो संर्यलोककों जाय। जो सर्यनारा- 
यंग की प्रीतिके आ् चतप्पथ तीर्थ देवालय आदि में 
एक उधर बह उत्तम रूय पाये । ज॑ ने केसर अगर 
हर कस्तृरी आदि का उबटना वनाय सर्थनारायण के 


स्‍476 


पर चक्रवर्ती सजा हाथ | चन्दन ओर केसर सहित ताथि 
कर 
जलस जो सथमारायण को अध्य देवे वह अपने पत्र पोत्र 


९. 


ली आदि सहित स्वग में वास करे। कमल पृष्पों करके 
एजन करे तो उचमझ अप्सराजों के साथ करोड़ों वर्ष स्वर्ग 
मे विहार करे । गगल आर घत का उप देवे तो सब पातक 
निछत होयें । ओर एक पक्ष इस धपको देवे तो घोर ब्रह्म 
हत्या से भी छूटे बंईसर पके देने से अश्वमेघ का 
फल होता हैं। सिहकनाम सुगन्ध द्वव्यके धपसे स्वगेकी 
भांति हांतीदे। कपूर और अगरू का धूप देंवे तो राजसूय 
यज्ञका फल पाव | पवाह्न में स्यनाशयण का पृजन करे 
दो शा कपेला गोदान का फल होय। मध्याह में पूजन करे 
तो गांदान और सूमिदान का फल प्राप्त होगे। अपराहुमें पजन - 
5 ता हज़ार गांदान का फल होवे। अधराज्ि के समय पजन 
कर हा जातस्मर होय आर उत्तम कलमें जन्म पावे। प्र- 
भातहा एजन कर तो स्वगंकों जाय इस प्रकार सब समयों 

पक पुष्णा करके सर्यवारायण का अर्चन करे 

से स्थान पादे। दोनों अयन संक्रांति दोनों 


पवाद्ध । १८५०० 
विषव संक्राति महण आर पदशीति मखनाम संक्रांति के 
दिन जो सयनारायण का अचल करें वे उत्तम गतिको प्राप्त 
होते हं। जी परुष सोते उठतेहीं सथनारायणको प्रणाम 
कर वे उत्तम फलके भागी होते हैं क़शर अप मांस और 
भादकां करक सयनारायणका बाल दंव ता सब काय [सद्ध 
हाय । मोदक पायस मधु मांस ओर आसबके देने से सर्य 
भगवान्‌ वहुतहीं प्रसन्न होते हैं । घतसे स्नान कराये तो 
सदा स्निग्धघ होय। मांसले तपण कर तो उसी क्षण पापसे 
लटे। सर्यादयके समय घतसे स्नान कराये तो लाख गोदान 
का फल पावे। मांस आर दुग्घसे तपेराकर तो पण्डर्राक नाम 
यज्ञका फल होय। इक्षरससे स्नान करांबे तो अश्वमेथ यज्ञ 
का फल पाव। दुग्ध देनहारी एक उत्तम गो सयनारायण के 
व्पण कर तो स्थिर लक्ष्मी पावे आर अन्त समय देव लोक 
को जाव । गाक शरीर म॑ जितने राम हायें उनसे भी अधिक 
वध स्वगंम निवास कर । सा गा देवे तो राजसय यज्ञका फल 
ओर हज़ार गो सय्यनारायणके अपण करनेसे अश्वमेध का 
फल होताहे गगल देवदारू ओर घत इनका धप देवे तो उ- 
त्तम गाते पांव । घृतका धप देवताओं को स्वभावसेही सदा 
प्रियह। भेरी वेर्शी आदि वाद्य जा सयनारायण के मन्दिर 
में बजबाब वे सयलोक पाते हँ । भाक्कैसे जो परुष चक्र 
सयनारायणके अपण करें तीथंका जल ओर उत्तम अन्न 
निवेदन कर वह सेकड़ों उत्तम नारियों करके यक्त विमान में 
बेठ बहुत काल विहार करें ओर ममिपर आय धर्मात्मा राजा 
हाय | छन्न ध्वजा पताका घितान चामर ओर सवबर्णके दरड 
जो सयनारायणके अपण भांकेस करे वह किंकफेणी जाल 
करके भाषित विमान में बेठ सर्यलोक में जाय अप्सराञों 
का पति होय फिर मनप्यलांक में आय चक्रवर्ती राजा होय। 


१६८ भाःप्यपुराण भाषा । 

बख ओर भूषण सूर्यनारायण को चढ़ावै तो श्रलयकान प- 
बैत सूर्यलोक में रहे । गाने बजाने ओर रृत्य करके जो जाग- 
रण करे वह अप्सरा आरे गन्धरवों के साथ चिरकाल विहार 
करे। गन्ध पृष्प आदिसे सूर्यनारायणका पूजन कर अनेक 
प्रकारके स्तोत्रों से जो भक्ति करके स्तुति करें वे परमपदको 
प्राप्त होये। सर्यनारायण के गायक पाठक चारण वन्दी आदि 
सब स्वर्गको जाते हैं । बैल अथवा घोड़ों करके युक्त सुबर्ण 
का जड़ाऊ रथ अथवा चांदीकाही सूर्यनारछ णके समपंण 
करे वह अति प्रकाशवान्‌ विमान में बेठ स्वर्ग में जाय देव- 
ताओं के समह में क्रीड़ा करे। जो काष्ठकाही रथ बनावे वह 
भी देदीप्यमान विमान में बेठ सू*छ्वोह्छे जांबे। जो पुरुष 
वर्षमर अथवा हही महीने सूर्यनारायणकी यात्रा करें वे 
ध्यानी अथवा योगी जिस गातेको प्राप्त होते हैं उसी उ- 
त्तम गतिको प्राप्त होयँ ओर जन्म मरण से छुंटें । जो सूर्य- 
नारायणके रथको खैंचें वे जन्म २ में आरोग्य ओर धनवान 
होयें। जो पुरुष सूर्यनारायणकी रथयात्रा करते हैं वे देवता 
हैं आर सर्यनारायणरके परमप्रिय हैं। ओर जो पुरुष कोधसे 
अथवा मोहसे रथयात्राका भंग करें उन पापियों को मन्दे: 
नामक राक्षस जानों । धन धान्य सुवर्णग ओर अनेक प्रकार के 
वस्र जो सूर्यनारायणकों चढ़वें वे परभगरिको प्राप्त होते 
हैं हाथी घोड़े भेंस ओर गो जो पुरुष सूर्यनारायण को अपेण 
करें वे हज़ारगुणा पावैं। और अश्वमेध यज्ञका फल उनको - 
होय। खेती करके युक्त भूमि देवे तो इक्कीस पीढ़ीका उदार करे। 
भाम अथवा फल पुष्प आदिसे परिपूर्ण बाग जो सर्यनारा- 
यरणाकों चढ़ावे वह उत्तम विमान में बेठ सूर्यलोक में जाय 
अप्सराओके साथ क्रीड़ा करे। सूर्यभर वा-_ को प्रणाम करने 


से मन बचन ओर कर्म करके किये हुये सब पाप नष्ट होजातेहें। 


पृवाद्ध । १६६ 
आते रोगी दरिद्वी दुखी जो पुरुष सर्यनारायण के शरण में 
जाय वह सब क्लेशों से छूटे । सथनारायण का एक दिन 
पूजन करनेसे जो फल प्राप्त होता ह वह उत्तम फल सो यज्ञ 
के करनेसे भी नहीं मिलता । सूर्यमगवान्‌ के मन्दिर में 
प्रेज्षणक अर्थात्‌ तमाशा करावे तो राजसय यज्ञका फल 
पावे। उत्तम वेश्याओं का समृह जो सर्यनारायण के अर्पण 
करे वह सूर्ययोधछ्त जाबे। भारत को पुस्तक चढ़ावे तो 
सब पापोंसे छूट विप्णुलोक में निवास करे रामायण चढ़ाने 
तो वाजपेय यज्ञके फलको प्राप्त होकर शिवलोक को जाय। 
भविष्यपुराण अथवा साम्बपुराण रए८ाध्यण के अर्पण 

तो राजसूय ओर अश्वमधका फल पावे । ग्रीष्म ऋत 
में ल्यनारायण के मंदिर में जो प्रपा अर्थात्‌ जलशाला 
बनावे ओर शीतकाल में शीत निवारण वख्र वहां रक्खे वह 
अश्वमेधका फल पावे ओर स्वर्ग में निवःस करे सूर्यनारायण 
के सम्मुख इतिहास पुराण आदि बँचवावे वह हज़ार अश्वन्घ 
के फल को प्राप्त होता है। इतिहास और पुराण की कथा से 
आधिक कोई पदार्थ सूयनारायण को प्रिय नहीं है इसलिये 
इनके मन्दिर में अवरः पुराण बँचवावे अथवा आप बांचे ॥ 

नब्बेवां अध्याय । 

वेश्य व ब्राह्मणकी कथा, सूयमन्दिरमें पुराण बांचने का फल ॥ 

ब्रह्माजी कहते हैं कि हे दिंडी ! हम तुमको एक इतिहास 
एुनाते हैं प्रीति से सुनो। एक समय कुमार हमारे समीप 
आये हमने भी उनको आदर से आसन पर बेठाय कुशल 
प्रश्न पूद्न यह भी पूछा कि आप कहां से आये हो तब कुमार 
कहने लगे कि महाराज आज हम सर्यलोकमें गयेथे वहां हम 
ने भक्किसे सूर्यनारायण का पूजन किया ओर भ्रदक्षिणा कर 
प्रणाम करा ओर उनकी आज्ञा से आसन पर बेठे इसी अवब- 


२०८ पविष्यपुराण भाषा । 
सर में रत्रों के जड़ाऊ विमान में बैठा हुआ आंते तेजस्वी 
पक पर वहाँ आया उसको देख सर्यनारायण अपने 
सिंहासनसे उठे ओर इसका दडिना हाथ पकड़ बड़े आदर 
से आसन पर वेठाय अध्य दे प्रीतेसे स्वागत प्रश्न करते 
भये आर प्रीतिसे यह भी उस परुषसे कहा के तम हमारे 
परम प्रिय हो अब प्रलय पर्यन्त हमारे समीपही रहो फिर 
ब्रय्मलोक को जाओगे। सययनारायश उस परुषका आदर 
करही रहे थे कि विमान मे बेठा बेठा हुआ एक पृरुष आया 
उसका भी पहेली भाँति सथनारायण ने बहुत आदर 
सत्कार किया यह देख हमको बहुत आश्चय हुआ. तंब 
हमने सयनारायण से पढ़ा कि सहाराज ये दोना कोन-हैं 
इनने एसा क्या उत्तम कर्म किया हे कि आपने अपने 
इन दाना का पूजन किया। यह देख हम्रक्ो बड़ा आश्चय 
हुआ है क्योंकि ब्रह्म विष्ण ओर शिव सदा आपका अचन 
करते हैं और आपने इनका पजन किया यह बड़े आश्चय 
का बात हैं कान ऐसा उत्तत कम इन दोनोंने किया कि जिस 
का यह फल हैं आप कृपा कर हमको कहें ॥ हा 
यह सुन सूथ भगवान्‌ कहने लगे कि आपने बहुत अच्छी 
वात पृष्ठी हम इसका वर्णन करतेहें आप श्रवण करो। हमारे वंश 
के राजाओं का राजधानी अयोध्यानाम नगरी हे उसमें धनपाल 
नाम एक वश्य था उसने एक वहुत उत्तम हमांस मन्दिर 
बनाया आर ब्राह्मणों के समृह का पजन कर पीराशिक आ- 
चाय को बुलाय पुस्तक का ओर आचार्य का भक्किसे अचेन 
फर यह भ्राथना कसे कि महाराज आप सूयनारायणके सम्मख 
पुराण वांचें जिससे ये चारों वर्णके मनष्य श्रवंण करें ब्योर 
मेरे ऊपर भी सर्यनारायण का अनग्रह हो | यह कहकर सो 
माहिर आचाय का समपरण कर पग्राथना करी कि महाराज 


पवाद्ध । २०१ 
आप प्रीति से कथा वांचें वष के अनन्तर आपका ओर भी 
पजन करूंगा यह सन आचाय प्रसन्न हो कथा कहने लगें 
परन्त छः महीने के अनन्तर वश्यका देहांत होंगया वही वेश्य 
यह पुरुष ह जो पहिले आया है हमने इसऊह लाने को विमान 
भेजा जा था है कमार ! गन्ध पष्प आहि उपचारों से पजन करने 
करके हमारी वेसी प्रसन्नता नहीं होती जंसी पराण कथा 
बंचवाये से होती ह गो सवश वखस्र भपण हाथी घोड़े ग्राम 
नगर आदि हमारे अपंण करें तोभी प्राण कथा विना हम 
प्रसन्न नहीं होते हे कुमार ! बहुत कहांतक कहें पुराण कथासे 
आधिक हमारी प्रीति करनेहारा कोई कर्म नहीं हे जो हसरे 
विमान म परुष आया यह भी उसी नगरमें ब्राह्मण था एक 
दिन यह कथा श्रवण करने हमारे मन्दिर में गया वहां जाय 
इसन भाक्तसे पांराणक का पजनकर प्रदक्षिणा करी ओर 
एक माशा सवणे कथा पर चढ़ाया ओर कथा श्रवण कर 
बहुत प्रसन्न भया केवल इसी कमंके फलसे यहां प्राप्त भया 
ओर हमने अपने हाथ इसका पूजन किया हे कुमार ! भक्ति 
सजा पोराणक का पूजन करे उसने ब्रह्म विष्ण शिव आदि 
सब देवताओं का पजन किया जो पोराणिक को पजन कर 
भोजन कराव उसको पंद्रह वर्ष तक करे हुये हमारे पजन का 
फल श्राप्त होता हैं यम यमुना तपती शनेश्चर मन आदि 
हमारे संतानभी हमको ऐसे प्रिय नहीं हे जेसा पराण बांचने 
वाला पुरुष प्रियह एकवार पाराणशिद्धा का पजन करने से दोसे 
वर्षपयनत हमको ठछप्ति रहती है फेवल हमारीही दि नहीं 
होती इन्द्र आदि देवता भी दत्त होजाते हैं क्योंकि पोरा- 
शणिक पर देवताओं का प्रीतिपान्र हे उसके प्रसन्न होने से 
सब देवता प्रसन्न होते हैं हे ब्रह्माजी ! यह बात सर्यनाराय 


कक, 


के मुखसे श्रवणकर बड़े आश्चर्य से आपके पास ऋआदे हैं 


२०२ भविष्यपुराण भाषा । 
ब्रव्र आप हमारा सनन्‍्देह निठत्त करें कि क्या पुराण श्रव॒रणा का 
टीक ऐसाही फलहै हे दिए्डी | यह सन हमने कुमार से कहा 
कि तम धन्य हो कि ऐसा सत्कम करनेहारे परुषा का दशन 
किया ओर सर्यनारायय के मखसे उनकी प्रशंसा श्रवण 
करी हें कमार | सययनारायण ने जो कथन किया सब यथाथ 
है उसमें कमी श्राति मत करो हे कुमार | हमने अपने पंचम 
मखसे इतिहास ओर पुराण रचे हैं हमको चारों बेदोंसे भी 
प्राण ओर इतिहास अधिक प्रिय हैं क्योंकि वेदों का अर्थ 
गढ है ओर ये सव स्फटार्थ हैं धर्म अर्थ काम और मोक्षका 
इनमें विस्तारसे वर्णन है जो इनको श्रवण करें वह अवश्य 
परमपद पाता है ओर पोराणखिक को दक्षिणा देवे तो बहुतही 
फलह जसे देवताओं में इन्द्र ओर शर्तों में वतन सर्वोत्तम हे 
इसी प्रकार मनष्यों में प्राण बांचनेवाला श्रेष्ठ है। जो पोरा- 
शणिक का पज॑न भक्ति से करे उसको सम्परं जगत॒के पजन 
का फल प्राप्त होताहे मनजी ने भी कहा है कि पोराशिक के 
समान आर कोइ पात्र नहीं हे ब्रह्माजी कहते हैं कि हे दिरडी 
इस प्रकार हमारे मखसे सन प्रसन्न हो कमार अपने धाम 
की गये हे दिएडी | स्यनारायण के मन्दिरमे जो पराण श्रवण 
करे वह परमगति को प्राप्त होता है ॥ 
इक्यानबका अध्याय । 
सय्यनारायण को ह्ऋच्छदि करानेका फल्ल ॥ 

ब्रह्माजी कहते हैं कि हे दिएडी |जो परुष प्रदक्षिणाकर भमि 
पर मस्तक रख सू्नारायण को प्रणाम करे वह उत्तम गति 
पाता है जूता पहिने जो पुरुष सर्यमंदिरमें जाय वह अंधतामिख 
नाम घोर नरकम पड़ताहे मतन्र विज्ला अथवा थक जो सर्य- 
नारायणक मादेरम डालते हैं वेसी नरकमें पड़ते हें धत 
शहर इश्षरस आर उत्तम जल जो सर्यनारायण के स्नान 


पूरा २०३ 
लिये देबें वे उत्तम गति पांव स्‍्तान के समय जो सयनारायर 
का दशन कर वे अश्वमेध के फल को प्रात हाथ शिवजी को 
जाते हं जो भक्कि से स्नान करांव वे अश्वमेध आर राजसयके 

फलको प्राप्त हाय परन्त ऐसे स्थान मे स्नान कराना चाहिये 
जहां स्नान के जल को कोई उल्लैघन न करे इस जल के उल्ल- 
घन करने से अशुभ होता है अधथांत लंघन करनेहारा पृरुष 
नरक मे पड़ताहे घत से स्नान कराव तो ब्रह्मलोक को, शहद 
से स्नान कराबवे तो वरुणलोक की, जलसे स्नान करावें तो 
देवलोक को, इक्षुरससे स्नान करांव तो वायुलोक को और सब 

द्रव्यों से स्नान करावे तो सयलोक को प्राप्त होताहे ॥ 

बानवका अध्याय । 
जयासप्तमी का विधान ओर फल ॥ 

दिएडी पछते है के महाराज आपने सात सप्तमी कही उन 
में एकका तो विस्तार से दखन किया आर बाकी छः सप्तमियों 
का विधान नहीं कहा इसलिये कृपाकर आप उनका भी वन 
कीजिये जिनके उपवास करने से सर्यलोक की प्राप्ति होय 
यह दिएडी का वचन सन ब्रह्माजी कहने लगे कि हे दिणडी ! 
शुक्रपक्षकी जिस सप्तमी को हस्त नन्नत्र होय उसको जया सप्तमी 
कहते हं उस दिन किया हुआ स्नान, दान, जप, होम, पूजन 
आदि कम सब सागणा होजाता है यह सप्तमी सूयनारायण 
को बहुत भिय है इसके उपवास से घन, यश, पत्र ओर सब मनो- 
वाउिड्गत फल प्राप्त होते हैं जया सप्तमी से त्रत का आरम्भ 
कर चार २ महीने मं पारण कर इस प्रकार एक वष म॑ तीन 
पारण हाते हैं पहिले पारण मे करवीर के पष्प चढाय कसार 
का नेवेय लगावे आर ब्राह्मणों को भी कसारही भोजन 
करावे पंचमी को एकमक्क पष्टीको वक्क ओर सप्तमी को उप- 
वास कर अट्टमी को पारण करे इस ब्रतकाी अके के काए से 


२५७ विष्यपराण भाषा । 
दन्‍्तधावन कर श्वेत सरसों का उबठना लगाय स्नान करे 
आर गोावर का प्राशन कर यह प्रथम पारण का विधान है 
दसरे पारण में चमेली के प्ष्प श्वेत चन्दन विजय धप पायस 
नंवेद्य ओर भांति २ के उपचारों से सर्यनारायण का पजन 
करे ओर ब्राह्मग भोजन कराय आप भी मोन से खीर का 
भोजन करें ओर यह कहे कि देवदेव श्रीसयनारायण मभक 
पर प्रसन्न होये इस पारण में खदिर के काछसे दन्‍तधावन ओर 
पंचगव्य का प्राशन करे त॑ सरे पारण में श्वेत चन्दन अगस्त्य 
पृष्प ओर भांति २ के नेवेयों से पजन करे इस पारण को 
कशा के जल का प्राशन ओर बदरी काठ का दन्‍्तथावन करे 
वपष के अन्त भे॑ सर्यनारायण का बड़ा पज़न करे ओर नाच 
तमाशा आदि उत्सव करावे गो भूमि ओर सुवर्ण आदि दान 
देकर ब्राह्मणों को प्रसन्न करे ओर वख्र मपण आदि से पोरा- 
शिक का पूजन कर सयनारायण के सम्मख खड़ा हो यह श्लोक 
पढ़ें कि ( देवदेव जगन्नाथ सवरोगारतिनाशन। ग्रहेशलोक- 
तपनविकतेननयापह ॥ ऋतेय॑ देवदेवेश जयानामेति सप्तमी । 
मया तव प्रसादन धन्यापापहराशिवा ) यह पढ़ वारंबार 
प्रणाम करे हे दिश्डी ! इस विधिसे जो सप्तमी ब्रत करे उसका 
स्नान आदि कम सोगणा होजाता है इस बत के करने- 
हारा पुरुष धन धान्य पत्र आयष्‌ ओर आरोग्य पाता है 
आर बहुत काल सर्यलोक में निवास कर वहां उत्तम भोग 
भोग भूमि पर आय चक्रवर्ती राजा होय चिरफाल पर्यन्त : 
निप्कंटक राज्य करता है हे दिएडी ! इस माहात्म्य के श्रवण 
से भी बहुत फल होता है॥ 
तिरानवेका अध्याय । 
जयन्तोीसप्रमीका विधान और फल 0 
त्रह्माजी कहते हैं कि हे द्विएडी ! माघ शक्ल सप्तमी का 


परयाद्ध । ९० 
नाम जयंती है उसका यह विधान है कि पंचमी को एक भक्त 
पष्ठी को नक्त आर सप्तमी को उपवास कर अष्टमी को पारण 
करें इस ब्रत में चार पारण होते है प्रथम पारण म॑ केसर का 
चन्दन, वकपृष्प, मादक, नेवेध आर घतका धप इनसे सर्य- 
नारायण का पजन करे ब्राह्मणों को मोदक आर बहत उत्तम 
भात भोजन करावें ओर आप पंचगव्य प्राशन करें इस प्र- 
थम पारण के करने से अश्वमेघ का फल होता है दसरे पारण 
में कमल के पष्प, रक्तचन्दन, गग्गल, घप ओर गड़ के अ- 
पृष ये सूर्यनारायण के समर्पण करे ओर ब्राह्मणोंको भी गड़के 
अपप भोजन करांवे आप गोवर का प्राशन करें इस पारण 
के करने से राजसययज्ञ का फल होता है तीसरे पारण मे रक्क 
चन्दन, मालती पृष्प, विजय धप और गुड़के अपप नेवेद्य इन 
से सर्यनारायण का अचंन कर ब्राह्मणों को भी अपपही भो- 
जन करावे और कुशोदक प्राशन करे इसके करने से राजसय 
आर अश्वमेध का फल प्राप्त होता है चोथे पारण मे रक्त चंदन 
रक्ककरवीरके पुष्प, अमृत धप ओर पायल नेवेद् इन करके 
पृजन करें ओर पंचगव्य प्राशन करे चन्दन, अगरु, मोथा 
कस्तरी आर सिहक ये समभाग लेकर धप वनावे उसको अ- 
मत घप कहते है चारा पारणा मे चित्रभान, भान, आदित्य 
ओर भास्कर इन नामों से क्रम करके पजन करे इस विधि से 
इस तिथि को जो सयनारायण का पूजन करें वह परम पद 
को प्राप्त होता है इस व्रत के करने से पत्र, धन, आरोग्य और 
यशकी प्राप्ति होती हे वर्ष परा होने पर बड़ा उत्सव करे 
ब्राह्मग भोजन कराव वस्र भषण ज्यादि से पोराणिक का 
पूजन करे ओर यह श्लोक पढ़ सूर्यनारायणकी प्रार्थना करे 
कि ( धमंकार्येष देवेश अरथंकार्येब नित्यशः। काल्‍्कार्येष सर्वेष 
जयो भवतु सवंदा १ ) इस विधि से जो इस त्रत को करे वह 


२०६ भविष्यपुराण भाषा । प 
सब पापा से मक हो उत्तम विमान में बेठ सयलोक को जाय 
ओर सर्य के समान तेजस्वी होय ॥ 
चोरानवेका अध्याय । 
अपराजतारूसमा का विधान कक 

ब्रह्माजी कहते हैं कि हे दिण्डी ! भाद्र शक्ल सप्तमी को अप- 
राजिता कहते हैं चतर्थी को एकभक्क पंचमी को नक्क पष्ठी 
को उपवास आर सप्तमी को पारण करे इस व्रत में चार पारण 
कहे है प्रथम पारण में रक्तचन्दन, करवीर पृष्प, गगल का 
वृष आर गुड़ के अपूर्पोका नेवेद्य इनसे सूर्यनारायण का पू- 
जन कर आर गुड़ के अपूपही ब्राह्मगोंको भोजन करावे दूसर 
पारण मे कंसरका चन्दन, श्वेतपृण्प, सिहकका धप ओर शाली 
का भात नवद्य सूयनारायण के अपण करे तीसरे पारण में 
अगुरु का चन्दन, रक्कमल, अनन्त धप, : के के चपप नेवेदय 
*ैन स्‌ पूजन करें चन्दन, प्रंथि, पर्ण, अगुरु, सिहक, शकेरा, कः 
(९ आर मांथा इन को समभाग मिलाकर अनन्त धप बनता 
है यही विधि चतुर्थ पारण की हे चारों पारणों में भग अंशु- 
मान, अयमा ओर सविता इनका क्रम से पूजन करे ओर गो- 
भृत्र पंचगव्य घृत ओर गरम जल चारों पारंणों में प्राशन 
कर इस विधि से जो इस सप्तमी ब्रत को करे वह शत्रओं में कभी 
पराजय न पावे ओर धम अश्र तथा काम को पाय सूर्यलोक में 
जाव वर्ष पूरा होने पर ब्राह्मण भोजन कराय पोशाशिक का 
पूजन करे ओर रक्षवर्ण की ध्वजा सर्यनारायण के मंद्विर पर - 
पढ़ी इस ब्रत को जो पुरुष करे वह सदा युद्ध में जय पांव 
आर अन्त समय उत्तम विमान में बेठ सर्यलोक को जाबे॥ 

पंचानबका अध्याय॥।॥ क्‍ क्‍ 
महाजया सत्तमा का वर्धान ॥ ि 
नेहाजी कहते हैं ।के है दिएडी |! जिस सप्तमी को संक्रांति 


प॒वार्द् । २५०9 
होय उसको महाजया सप्तमी कहते हैं उस दिन किया हुआ 
स्नान, दान, जप, होम, पजन आदि कर्म कोंटिगणित होजाता 
हैं इस तिथि को जो घत करके सयनारायण को स्नान कराये 
वह अश्व>्थ का फल पाय स्वगं म निवास करता है जो 
भक्ति से दुग्ध करके स्नान करावे वह सब पापों से छूट सर्य- 
लोक को जाय ओर अनेक प्रकार के उपचारों स पज़नकर 
भांति २ के नवेद्य लगावे वह किंकिणी जाल करके यक्क सबर्ण 
फे विमान म बेठ सयलोक मे प्राप्त होय वहां से आय सर्य 
के समान तेजस्वी ओर चन्द्रके सम कांतिमान होकर वहत 
काल धम से राज्य करे हे दिएडी | इस व्रतको भक्किसे कर तो 
स्थिर लक्ष्मी पावं ओर अन्तसमय सर्यनारायणमे लीन होय॥ 

दियानवेका अध्याय । 

नसनन्‍दासतसा का व्धान ॥ 
ब्रह्माजी कहते हैं कि हे दिरडी ! मार्गशीर्ष महीने के शक्क 
पक्षकी सप्तमी नन्‍्दा कहाती है पंचमी के दिन एकमक्क षष्ठी 
को नक्क सप्तमी को उपवास आर अष्टमी को पारण करे इस 
त्रत के भी तीन पारण हैं प्रथम पारण मे सगनन्‍्ध., चन्दन, मा- 
लती पष्प, कपर ओर अगरुका धप दही भात और शकेरा का 
नेवेद्य इनसे सयनारायण का पूजन कर ओरे ब्राह्मणों को भी 
दही भात ओर खाँड़ भोजन कराय आप भोजन करे दूसरे 
पारण में रक्तचंदन, पलाश पृष्प, यक्षनामक धप ओर खाँड़ 
से वेष्टित पक्कान्न नेव्य इन से सयनारायण का पजन करे 
कपूर, चन्दन, कट, अगरु, सिहक, ग्रन्थिपर्णी, कस्तरी 
गंजन ओर हरड़ इनके सम भाग मिलाने से यक्ष 
धप बनता है ब्राह्मणों को भोजन कराय आप भी मोन से भो- 
जन करे तीसरे पारण में चन्दन, नीलकमल, प्रबोधनाम धप 
आर खीर खॉड़ के नेबेद्य से सर्यनारायण का पजन कर 


र्‌८्८ भविष्यपराण भाषा । 
ब्राह्यय भोजन करावे काला अगुरु, सिहक, बाला, कस्तूरी 
चन्दन, तगर, मोथा ओर खाँड़ इन से प्रवोध धप बनता है 
तीनों पारणों में विष्ण सग धाता इन का क्रम से अचन करे 
इस विधि से जो परुष नंदासप्तमी का तब्रत कर पारण करे वह 
पत्र धन विद्या यश आदि अपने मनोवाडओिडित फल पाता हैं 
आर वहत काल नंदनवन में अप्सराओों के साथ विहार कर 
सर्य भगवान में लीन होता है इस माहात्म्य के श्रवण 
करने से भी स्वगकी प्राप्ति होती है ॥ 

सत्तानबका अध्याय । 


भद्रासतमा का विधान ॥ 

ब्रह्माजी कहते हैं कि हे दिए्डी | जिस श॒ुक्नपक्षकी सप्तमी 
को हस्त नक्षत्र होय वह भद्रासप्तमी कहाती हे उस दिन उप- 
वास कर सर्यनारायण को स्नान करावे और चन्दन से 
लेपन कर करवीर आदि पुष्प चढावे गड़ सहित गेहूँ के आटे 
का भद्र बनावे उसके चारों श्वृंगों में हीरा मोती पद्मराग ओर 
पन्ना लगाय सर्यनारायण के सम्मुख स्थापन करे ओर उस 
के ऊपर यथाशक्कि सवर्ण भी धरे चत्॒थी को एकमक्क पंचमी 
को नक्क पष्ठी को अयाचित और सप्तमी को उपवास करे उप- 
वास के दिन पाखण्डी, कुकर्मी, दाम्मिकआदि परुषों से संभा- 
पणा न करे ओर दिन मे न सोबे भक्ति से सूर्यनारायण का 
पूजनकर वह भद्र ब्राह्मण को देवे इस विधि से जो उपवासकर 
भद्गका दान करे वह सब सनोवाडजिछित फल पावे यह सन दिरडी - 
ने पूछा कि महाराज यह भद्र कोन पदार्थ है क्योंकर बनता है 
आर इसके दान से क्या फल होता है यह आप वर्णन करें तब 
ब्रह्माजी वोले कि हे दिएडी ! यह व्योमभद्गएह्क सर्यनारायण 
का चिह्न है इसके दान से सब पाप निदत्त होते हैं ओर सर्य- 
नारायण को प्रसन्नता होती है गेहूँ का आठा घत श्वेत शकरा 


पृवा् । श्ब्€ 

इलायची दालचीनी तजपत्र नागकेसर ओर दार खोपरा 
आदि मेवा इन सब की मिलाय बहते स्वादिप्ट और सगनन्‍ 
भद्र बनावे उसके चारा श्ंगाम हीराआदि चार रह्न आर मध्य 
म इन्द्र नील लगाय सयमगवान के प्रीत्यर्थ पोराणिक अथवा 
भाजक का देवे इस प्रकार जो भद्गका दान करें वह सच प्रकार 
के भद्र अथात्‌ कल्याण पाव ओर बहुत काल सर्यलोक में 
निवासकर बत्रह्मलीककों जाय फिर ममिपर आय चक्रवर्ती राजा 
होय है दिण्डी | इस भद्र सप्तमी का जो उपवास करें अथवा जो 
इस माहात्म्यकाही पढ़ें और सने वे सब कस्याण के भागी होते 
है आर अन्त में उत्तम गति पाते हैं ॥ 

इतनी कथा सनाय समनन्‍्तमनि बोले कि हे राजा शतानीक ! 
इस प्रकार ब्रह्माजी ने दिग्डी के प्रति जो सप्तमी माहात्म्य 
कहा था वहां हम ने आप को श्रवण कराया। सप्तमी ब्रत को 
महरणाकर पारण किये बिना जो परुष त्यागदे वह आरूढ पतित 
अथांत्‌ ऊंचे स्थानपर चढ़ मिरनेवाला होताह इसलिये उद्यापन 
कियावेन इस ब्रतको न त्यागे जो भक्किसे इस ब्रतको कर उद्या- 
पन करे वह अश्वमेध का फल पाता हे ॥ 

.... अद्वानवेका अध्याय । 
ताथरस्वामा आर नक्षत्रस्वामया के उजन का फल ॥ 

सुमन्त॒साने कहते हैँ कि हे राजा ! सब तिथि सर्यनारायण 
काही हैं परन्त उन में सप्तमी सब से प्रिया हे जेसे परुष की 
बहुत सी भायाओं में एक पर अधिक प्रीति होती है यह 
सुन शतानाक ने पृढ्ला कि महाराज सब तिथियों के सर्य- 
नारायण स्वामी हैं फिर सप्तमी कोही उनका याग क्यों करते 
हैं यह राजा का प्रश्न सन समन्तमनि ने कहा कि हे राज! | यह 
बात विष्णु भगवान्‌ ने ब्रह्माजी से भी पछी थी तब ब्रह्माजी 
हसकर कहने लगे कि महाराज सयनारायण ने सब ति| 


२१० भविष्यपुराण भाषा । 

टेवनाओं को वांट दीं केवल सप्तमी अपने लिये रक्खी जो 
तिथि जिस देवता को दी वही उसका स्वामी कहाया ओर 
उस तिथिको पूजन करने से वरप्रद हुआ। मगवान्‌ ने पूछा 
कि कौन २ तिथि किस २ देवताकों दी कि जिस दिन पूजन 
करने से वह वरदायक होता है तब ब्रह्माजी ने कहा कि महा- 
राज प्रतिपदा अग्नि को, द्वितीया हम को, ठतीया- यक्षराज 
को, चतुर्थी गणेश को, पंचमी नागराज को, षणष्ठी कात्तिकेग 
को दी ओर सप्तमी अपने लिये रक्‍्खी अष्टमी रुद् को, नवमी 
दुर्गाको, दशमी यमराज को, एकादशी विश्वेदेवों को, दादशी 
आपको, त्रयोदशी कामदेव को, चतुर्दशी शिवजी को, पूर्णिमा 
चन्द्र4५ को ओर अमावास्या पितरों को दी ये तिथि चन्द्रमा 
की कला हैं कृष्णपक्ष में देवता इनको पान करजाते हैं ओरे 
शक्कपक्ष में फिर उत्पन्न होती हैं सोलहवीं कला 29७७७ है 
चन्द्रमा का क्षय ओर ठद्धि सूर्यनारायण करते हैं इसलिये 
चन्द्रमा के भी स्वामी वेही हैं जिस तिथिमें पूजन करने से 
जो देवता प्रसन्न होकर जो फल देता है उसका हम संक्षेप 
से वर्णन करते हें प्रतिपदाके दिन अग्नि में घत आदि का 
हवन करे तो धन्‌ धान्य पावे हितीया को हमारा पूजन कर 
त्रह्मचारियों को भोजन कराबै तो सब विद्याओंका पारगामी 
हाय ठृतीया को कुबेर का पूजन करे तो व्यापार में बहुत 
लाभ होय ओर धनाव्य होजाय चतुर्थी को गणेशका अचन 
करे -8५ सब काय निविश्न सिद्ध होये ओर शत्रुओं को विश्न 
होय पंचमी के दिन नागपूजा करे तो विष का भय न होय 
आर सखत्री पुत्र तथा धन भी पावे पष्ठीकों कात्तिकेयका अर्चन 
कर तो बुद्धि रूप आयुष्‌ ओर कीतिकी छद्धि होय संरी को 
उरपनारायण का पूजन करें तो मनोवाज्छित फल पावे अ- 
४मीके दिन शिवका पूजन करे तो स्थिर लक्ष्मी पांव और 


पर्वाद्ध । २११ 
संसार पाशको काटनेहारा ज्ञान प्राप्त होय जिससे जन्म मरण 
का भय लेट नवमीके दिन भगवती का पजन करे तो सब 
प्रकारके कट्टसे हट आर यद्ध तथा विवादर्म जय पावे दशमी 
के दिन यमराज का पजन करे तो झत्यरोंग ओर नरक का 
भय न होय एकादशी को विश्वेदेवों का पूजन करें तो सन्तान 
धन धान्य पश आर भमि पावें हादर्शा के दिन आप का 
पूजन करे तो विजय पावे और जगत्पन्य होय त्रयोदशी को 
कामदेव का अ्चन कर तो उत्तम रूप पाते चतर्दशी के दिन 
शिवजी को पूजे तो बहुत से पृत्र घन ओर ऐश्वय पावे पृर्ण- 
मासी को चन्द्रमाका पृजन करे तो बहुत मनष्यों का अधिपति 
बने आर उसके सब काम परणो होयेँ अमावास्याके दिन पितरों 
को |पेर्ड देव तो सन्‍तान घन ओर आयप की ठद्धि होय यह 
तो केबल पजन का फल हे और जो उपवास जप हवन 
आदि करे ओर मलमन्त्र तथा अंगमम्त्रों करके भक्किसि पजन 
करे तो बहुतही फल पावे परन्त पजन आदि में वित्तशाय्य 

करे बहुत से घत दही दूध शहद ओर समिधाओं से हवन 
करे ओर शान्तचित्त होकर मन्त्र जपे तब परा फल होता है 
देवताकी उपासना से सनप्य इस जन्म से सुखी रहता हे ओर 
परलोक में उपास्य देवताके समीप बहुत काल निवासकर 
उत्तम जन्म पाय उसी ठेवताका भक्क होताहें। यह तो तिथियो 
का पजन कहा इसी प्रकार नक्षत्रों के भी देवता हैं जिस 
नक्षत्र मे चन्द्रमा होय वह उस दिनका नक्षत्र होताहे उसमें 
उसके देवताका पजन करे जेसे अश्विनी नक्षत्र में अश्विनी- 
कमारां को पजे जे तो दीघे आयष पांव भरणी म॑ गन्ध कृष्ण 
वर्णके पुष्प ओर नवेद्य आदि उपचारों से यमराज का पूजन 
करे तो अपम्त्युसे बचे कृत्तिकामें रक्तपुष्प ओर घत आदि के 
होम से अग्निका पूजन करे तो वहल सम्पत्ति मिले रोहिणी 


२१२ विप्यपराण भाषा । 
में प्रजापति की अर्थात्‌ हमारी पूजा करे तो सन्‍्तान ओर 
पशुओं की दछ्ि होय छगर्शाव में चन्द्रका पूजन करें तो धन 
ओर आरोग्य पावे आरा नक्षत्र में शिवजी का अचेन करे 
और श्वेतकमल आदि पृष्प चढ़ावे तो विजय यश सन्‍्तान 
और धन पाबे ओर देह त्यागके अनन्तर देवता होय पुनवसु 
में भक्ेसि अदितिका पूजन करे तो वह माताकी भांते रक्षा 
करती है पष्य में पीत पप्पों करके दृहस्पति का पूजन करे तो 
धन सनन्‍्तान आदि की ठड्धि होय श्लेषाम नागों का पूजन कर 
उग्धआदि से उनका तपेण करे ओर अनेक प्रकार मीठे पक्कान्न 
नागों को नेवेद्य लगावे तो विष आदि का भय कभी न होय 
था में हब्य कब्य आदि करके पितरों का पजन करे तो धन 
धान्य उत्तम सेवक पत्र ओर पश पावे पर्वाफाल्गनी में मगनाम 
आ्रादित्य का पजन जन करे तो संग्राम में जय होय उत्तराफाल्गनी 
में जो कन्या अयमा का अचेन करे वह उत्तम पति पावे 
आर परुष अर्चन करे तो रूप ओर धन करके यक्कल भाया 
मिले हस्त में सब प्रकार के पष्पों से सयनारायण का अचे 
करें तो बहत धन मिले चित्रा में व्वष्ठा का अचेन करे तो 
राज्य पाव स्वाति में पवन को पजे तो सम्पत्ति मिले विशाखा 
में इन्द्र ओर अग्नि का पजन करे तो धन धान्‍्य ओर तेजकी 
प्राप्ति होय अनराधा में रक़पष्पों करके भिन्न का अचेन करे 
तो सव का प्रिय होय ज्येष्ठा में इन्द्र का अचेन करे तो धन 
पुष्ठि और उत्तम गण पावे मल में देवता पितर ओर निऋति 
का पूजन करे तो शरीर ओर मानस सन्‍्ताप से छूटे परवाषाद़ा 
में जलका पूजन करे तो आरोग्य पावे उत्तराषाढ़ा में पुष्प 
आदि करके विश्वेदेवों का पजन करें तो मनोवाओिल्त फल 
पाव श्रवण में श्वेत पीत ओर नील पष्पों करके भक्ति से आप 
का अचन कर तो लक्ष्मी और यद्ध में विजय पावे घनिष्ठा 





पृवार्ध । २१३ 
मे गन्ध पुष्प आदि से वसुओं का पूजन करे तो महाभय भी 
हेहह् होय शतभिषा में रोगी पुरुष वरुण का पृजन करे तो 
आरोग्य होय ओर आरोग्य पुरुष करें तो बहुत ऐश्वर्य पावे 
पूर्वाभाद्रपदा में शुद्ध स्फटिक के समान अजेकपाद नामक 
रूद्व का पूजन करे तो मुक्ति पावे इसमे कुछ सन्देह नहीं उत्त- 
राभाद्रपदा में अहिवध्न्य नाम रुद्रको पूजे तो सब प्रकार की 
शान्ति होय रवती में भक्ति से पृषाका पूजन करें तो पुष्टि 
शान्ति धृति सम्पत्ति ओर सन्‍्तति पांव ये हमने संक्षेप से 
नक्षत्रयज्ञ कहे हैं इनको अपने वित्तानुसार भक्तिसे करे तो 
सब फल पांव जिस नक्षत्र में यात्रा अथवा और कोई कम 
करनाहो पहिले उस नक्षत्र का याग करें पीछे वह कम करे 
तो कभी निप्फल न होय और याग करने का सामथ्य न होय 
तो उस देवता के मन्त्र का जपही करलेब कालचक्र में सूर्य 
नारायण का पूजन करे तो मुक्ति पावे क्‍योंकि नक्षत्र चन्द्रमा 
तिथि अथवा सम्पूर्ण जगत सुर्यनारायण के अधीन है ज- 
गत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो सूबाराधन से न मिले है 
भगवन्‌ ! आप भी भक्ति से सूर्यनारायण का आराधन करें 
यज्ञ पूजन नमस्कार शुश्षृषा उपवास ओर ब्राह्मणभोजन आदि 
करके सूर्यनारायग का आराधन करते हैं वे सब पापों से छूट 
सर्यलोकको जाते हैं॥ कं 

. निन्नानवेका अध्याय । 
सृथनारायणल का उपासना का आवश्यकता ॥ 
ब्रह्माजी कहते हैं कि हे विष्णु भगवन्‌ ! जो बहुत दृढ़ 
मन्दिर सूयनारायणकी प्रीति के लिये वनाव वह अपने सात 
पुरुषों सहित सूर्यलोक में निवास करता है जो पुरुष उत्तम 
पुष्प सुगरन्ध धूप दीप ओर नेवेद्य सूर्यनारायण के अपर करे 
उसको यज्ञका फल प्राप्त होता है यज्ञमें बहुत धन चाहिये इस 


२१४ भविष्यपुराण भाषा | द 
लिये धनहीन मनुष्य दूर्वा के अंकुरों करके भी सूर्यनारायण 
का पृजन करें तो यज्ञके फल को प्राप्त होयें उत्तम उत्तम भूषण 
रक़्वर्ण के बख्र भांति २ के भक्ष्य भोज्य सूर्यनारायर को 
निवेदन करे तीर्थके जल घत शहद दूध आदिसे स्नान करावे 
तो ऐसे लोक में निवास करे जहां घृत दुग्ध आदि के तलाव 
भरेहों। हे मगवत्‌  सूथनारायणा का आराधन कर सतहत्तर 
पुरुष तो विदेहराज के और पचास पुरुष हेहय के म॒क्कि को 
प्राप्त भये इसलिये सूर्यनारायण की अवश्य उ'॥६८४ करनी 
चाहिये यह सुन विष्णभगवान ने पूछा कि हे ब्रह्माजी ! उप- 
वास करनेसे किस प्रकार सूर्यनारायण प्रसन्न होते हैं उपवास 
में त्याज्य क्या २ है ओर सूर्यनारायण का आराधन किस 
विधि करना चाहिये यह आप वर्रान करें। यह भगवा 
अपन सुन ब्रह्माजी कहने लगे कि महारा यगन्ध पृष्प 
आदि उपचारों से पूजन करे तो क्षूयन रायण अनुग्रह करते 
हैं फिर उपवास करनेहारे पर तो बहुत ही प्रसन्न क्यों न 
होयेँ पापों से निदत्त होकर गणों के साथ जो निवास उसका 
नाम उपवास है एकरात्र दिरात्र अथवा ब्रिरात्र उपवास 
कर सूथनारायण का ध्यान करे और निष्काम हो भक्ति से 
#जनजप आदि करे तो मुक्ति पावे उुलदाश्लूण के आराधन 


श ८. (७ रे न्‍ न्य 
ना सद्नति नहां प्राप्त होती जिस पुरुष का चित्त विषयों में 
आसक्क हो ओर सूर्यनारायण के आराधन में अनेक विकल्प 
करे के पह कभी उत्तम गति नहीं पाता जो संसार से मुक्त 
ने की इच्छा होय तो सूर्यना#«७ का आराधन करे पुष्प 
न मिलें तो ढक्ष के कोमल पत्र ओर दूर्वां के अंक्रों से ही 
वजन करें पूजन आदि में भक्ति ही प्रधान है भक्ति से 
भी हा एश०ह के मन्दिर को जो पुरुष बाहर 
भीतर से 'हुंद्र करे वह बाहिर भीतर से निष्पाप होजाय 


पृवार्ड । २१५ 
सूर्य भगवान्‌ को एक वार प्रणाम करे तो दश अश्वरेघ 
का फल होय परन्तु दश अश्वमेध करनेहररा फिर भी 
संसा में जन्म लेताहे ओर सूर्यनारायरः को प्रणाम करनेहारा 
फिर जन्म नहीं लेता सूर्यनारार ण का आराधन कर रुद्र 
भगवा. ब्रह्महत्या से छूटे हमको यह पद्‌ उनके ही अनुर ह 

भाप्त भया चारों वर्ण और आश्रमों के पृज्य सूर्यनारायण 
हैं उनके ही आराधन से सब प्रकार के मनोरध सिद्ध होतेहें 
आर उत्तम गति मिलती है॥ 

सोवां अध्याय । 
फाल्मु-. शुक्ल सतमी के उन्‍्क्षाष््ध का विधान ॥ 

ब्रह्माजी कहते हैं कि हे विष्णु भगव-. ! अब हम उपवासों 
का वर्णन ऋत्तद जिनके करने से मनोशाल्ऋक् फल प्राप्त होते 
हैं। फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को उपवास कर सर्यनारायण का 
पूजन करे और चलने में गिरने में छीकने में हेलि इस सर्य 
नारायण के नाम का उच्चारण करे ओर दिनभर इसी नाम को 
जप पाखंडी पतित ओर पापी पुरुषों के साथ संभाषण न करे 
आर पूजन के अन्त में हाथ जोड़ सूर्यनारायण के सम्मुख यह 
श्ली-; पढ़े ( हंस हंस क्ृपालुस्व्वमगतीनां गतिर्भव । संसारा- 
णंवमग्नानां ज्ञाता भव दिवाकर ) पूर्वाह्न में ही स्नान कर 
पूजन करे ओर हंस २ इस नाम का स्मरण करे चेन्र वेशाख 


ओर >४छई भी इसी विधि से पूजन करे तो >८&ल्‍गोकको जाय 
आपाद आंदे चार महीने भी इसी रीति से अर्चन कर मा- 
तरड नाम का जप करे ओर गोमूत्र का प्राशन करे तो सरर्य- 
लोक में प्राप्त होय कात्तिक आदि चार मास पूजन कर दुग्ध 
का प्राशन करे ओर भास्कर नामका जप करे वह भी सूर्य 
लोक में चिरकाल निवास करे प्रतिमास ब्राह्मणों को दान 
देंवे और प्रति चतुर्मास की समाप्ति पर पोराणिक का पूजन 


२१६ भावष्यपराण भाषा । 
कर पराण श्रवण करे प्रथम चार मास के ब्रत करने से उत्तम 
भाग मिलते हैं दसरे से इन्द्रके समान ऐश्वयं ओर तीसरे 
चातमास्य के उपवास से सयलोक की प्राप्ति होय । इस 
सप्तमी त्रत को जो पुरुष अथवा ख्री करे वह उत्तम गति 
को प्राप्त होय यह तिथि धन्य है पाप हरने में समथ हे ओर 
सूयनारायण के आराधन योग्य है इसका माहात्म्य भी 
पढ़ने ओर सनने से सव पाप नित्त होते हैं ओर त्रिवर्ग की 
प्राप्ति होती है ॥ 
एकसोएकका अध्याय । 
संघममा नतक उद्यापन का वधचान आर फन्न ॥ 

ब्रह्माजी कहते हैँ कि हे विष्णजी ! फाल्गुनशुक्तल सप्तमी 
को उपवास कर अए्टमी को पारण करे अष्टमी के दिन प्रभात 
हा उठ स्नान कर भाक्ति से स्यनारायण का पजन करे ओर 
सूयनारायण की भ्रीति के लिये अग्नि में घृत से हवन करे 
ओर ब्राह्मणों को भोजन कराय दक्षिणा दे इन मन्त्रों से स्य- 
नारायण का प्राथना करें कि ( यमाराध्य पूरा देवी साविन्नी 
काममाप वे। स मां ददातु दवेशः सवोन्कामान्‌ विभावसः १ य- 
माराध्यादातेः घ्राप्ता सवान्‌ कामान्‌ यथेप्सितान्‌। स ददात्व- 
खिलान्‌ कामान्प्रसन्नो मे दिवस्पतिः २ अ्रष्टराज्यस्त देवेन्द्रो यमा- 
शध्यादवरपातम् । कामाथमाप्तवा- राज्यं समेकाम॑ प्रयच्छत३) 
इन श्लाकों से प्रार्थना कर पजा समाप्त करे और हृविष्य 








अन्न भोजन करे फाल्गुन आदि चार मास में करवीर के 


उप अगुरु धूप ओर खण्ड से वोष्टित पक्ाह का नेवेद्य इन से 
सूयनारायण, का पूजन करे ओर गोश्वड़ का जल आशन 
करे आपषाढ़ आदि चार महीनों में चमेली के पष्प गगल का 
धूप ओर पायस नंवेयय इन करके पजन करे और कशोदक 
भाशन करे आप भी पायस भोजन करे कात्तिक आदि चार 


फल जल मन 


पृवारे। २१७ 
मास म रक्तकमल महांग थप कसार नवेद्य इन करके 
सूयतारायण का पूजन कर आर गारत्र प्राशन कर आर 
आतमास त्राह्मणगा को दक्षिणा दव कपर चन्द्रन नागरमोथा 
अगुरु रक्तचन्दन कस्तरी सिल्क ओर शरकंश इनके सम 
भाग सिलाने से मांग धप बनता हैं यह धप सर्वनाशयरण 
को बहुत प्रिय ह प्रत्येक पारण मे समक्ति से पजन करे क्योंकि 
सूयनारायण भांक्त से हा भ्सन्न होते हैं आर प्रसन्न होकर 
व्रभाष्ठट सिद्ध करते हैं यह संप्तमीतरत का विधान हैं जिसके के 
रने से सब पदाथ मिलते हं इस बलके करने से हन्द्रको अे- 
लॉक्य का गज्य सावित्री आर अदिति के पत्र शक्त को ज्ञान 
वाम्प लाने का वेद आपको लक्ष्मी ओर हमको साष्ठि रचने 
का सामथ्य प्राप्त हुआ इस ब्रत को ब्राह्मण क्षत्रिय: वेश्य शद्र 
खस्री आदि कोई करे वह अपना मनोवाडिहित फल पावे इस 
त्रत्‌ के करने से पुत्र धन आर आरोग्य मिलता हे इंस बत के 
करनेहारा मनुष्य जन्मान्तर में भी अपन्न निर्धन ओर रोगी 
नहा हाता आर स्रायोने मे भी नहीं होता ओर सबर्ण के विमान 
म वठ इन्द्रलांक मं जाय बहुत काल वहां निवास कर भमि पर 
धआय प्रतापी राजा होता है ॥ 

एकसादोका अध्याय । 
पापनाशना सदी का विधान ! 
त्रह्माजी कहते है के है विष्णजी | फिर भी हम तिथियों का 
माहात्म्य कहते है जो सूचनारायण ने ऋषियों के प्रति कहा 
हैं जया विजया जयन्ती आर अतिजया ये तिथि ओर उत्तरा- 
यणकी संक्रान्ति ये काल सूर्यनारायण के पजनमें उत्तम हैं 
इनम एक बार पूजन करने से वष दिन करी हुईं पजा का फल 
प्राप्त होताहे यह सन विष्णजीने पका कि जया विजया आदि 
(ताथया का आप वर्णन करें तब ब्रह्माजी कहने लगे कि जब 


भविष्यपशण भाषा। 
सप्तमी को हस्तनक्षत्र होय वह जया सप्तमी होती है उस 
देन पजन कर तो सात जन्मों में किये पापों से छठे जो उप- 
वास करें वह सब पापों से मक्क होय सर्यद्धोक को जावे उस 
दिन का किया हुआ दान हवन आदि कम अक्षय होता हे 
उस दिन सूयनारायण के सम्मुख श्रद्धा से जिस वेदका एक 
मंत्र पढ़ें उसे सम्पूर्ण बेदके पाठका फल प्राप्त होय जिस प्र- 
कार आकाशम तारा प्रकाशित होरहे हैं इसी भांते इस ब्रत 
के करनंहारा देदीप्यमान होय और वहुतकाल उत्तम लोकों में 

निवासकर भमिपर जन्म ले राजा होय॥ 

एकसातानका अध्याय । 

पदर&य ब्रतका कथन (| 
त्रह्माजी कहते हैं के हे विष्णजी | लोकों के हितके लिये 
सुमरु रूप पाद पोाठपर दो पद सयेनारायण ने स्थापन किये 
है उत्तरायण रूप वामपाद को हम ओर आप पजते हैं और 
दक्षिणायन रूप दक्षिण चरणका इन्द्र ओर रुद्र पजन करते हैं 
सूयनारायण का आराधन वही मनष्य करसकता है जिस 
पर उनका झनुग्रह होय उत्तरायण के दिन स्नान कर घत 
दुग्ध आदे से सूयनारायण को स्नान करावे और अनलेपन 
वृष नेवंध बख्र भूषण आदि से सर्यनारायण का अचेन कर 
व्राह्मरभाजन करावे उस दिन से पदह्वय ब्रतका ग्रहण करे और 
सवकालम चित्रभानु का स्मरण करे जबतक उत्तरायण होय 
तव॒तक इस। नाम का स्मरण करता रहे ओर नित्य इन श्लोकों - 
से प्रार्थना करे ( यावज्जीववर्ध कशिज् ज्ञानतोाज्ञानतोपि वा। करि 
तंदा चैच कात्तियिप्यामे त॑ प्रभुम १ यदा वक्ष्येडनतं किश्नि 
यदा वस्याम दुवंच: । अज्ञानादथवाज्ञानात्वीत्त॑यिष्येहतंप्र- 
जय रे पण्मासानेकजापो से चित्रभानुमयः परम्‌ । ते रूरन्‍्म- 
रस यप्त या गाते सास्‍्त में गति दे परसासाभ्यन्तरे मसत्यः 


पवादू । २१४ 
परदे तस्मिन्मवेन्मम । तनन्‍्मया भास्करस्थेह स्वयमात्मा निव्रेदि- 
तः ० परमार्थमय ब्रह्म चित्रमानमय परम । यमन्से सस्मर- 
न्याति स में भानः परागतिः ५ यदि ग्रातस्तथा खाय॑ भब्याह्े 
वा ज्ियास्यहम । पण्मासाम्यन्तरे न्यास छत ब्रतमतों मया ६ 
तथा करू जगन्नाथलूश्ह्ोकपरायण । चित्रभानों यथा नान्‍्य। 
त्वत्तोी मवति में गतिः 9 ) इस प्रकार दक्षिणायन क आरम्भ 

त पञन के अन्त में नित्य प्राथना करे इस विधि ब्रत 
समाप्त कर ब्राह्मणभोजन करावे आर भक्ति से पुराण श्रवण 
कर पोराणिक का बख्र भषण सवण आदि स पजन कर इस 
पदह्य नामक ब्रत करने से सब पाप दूर हात हैं आर वह 
प्रुष उत्तरायण मे देह त्याग उत्तम गति को प्राप्त हांता हं जो 
ध्प्रनशन बत्रतके करने से मिलती हैं ओर सयनारायण के 
चरणहय के पजनका फल मिलता हैं यह सथनारायण ने 
अपने मखसे शरके प्रति कहा ह ॥ 

उकसाचाथा अश्रध्याथ । 
सवात्त सदसाहझा वधान 

ब्रह्माजी कहते हैं कि माधमासकी कृष्णसत्तमी का सवाधति 
सप्तमी कहते हैं उस दिन तब्रत करने से सब कामना सिद्ध 
होती हैं माघ आदि छःमासकी संक्रांतियां को मातेण्ड अक 
चित्रमान विभावस भग आर हंस इनका पृजन कर ओर क्रम 
से प्रतिमास इनकाही स्मरण करे छः्मास पर्यन्त तिलों से 


. स्नान आर तलहा प्रारान कर कर श्रावरा आाद 8ःभहानवा 


में पंचगव्य से स्नान ओर पंचगव्यका प्राशन करे प्रतिमास 
भक्ति से सयनारायण का पजन कर यथाशक्कि दक्षिणा 
ब्राह्मणों को देवे और उपवास के पारण में तेल आरे क्षार से 
रहित भोजन रात्रिकों करे इस विधि जो उपवास करें ओर 
भक्तिसे सयनारायण का अचेन कंरे वह सब उत्तम फल 
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पावे इस वबतके करने से सब पदार्थ मिलते ह इसीसे इसका 
नाम सवाधि सप्तमी है आप भी इस बतसे सू्यनारायण 
का आराधन करें जिस प्रकार पर्वकाल में गयणों के स्वामी 
दिगडी ने किया था॥ |, 

एकसायाचवा अध्याय । 

सातण्ड सतना का वचन ॥ 

ब्रद्माजी कहते हैं कि हे 'विष्णजी | पॉषशक्न सप्तमी को 

मानंगढ सप्तमी कहते हैं उस दिन भाक्ते से सर्यतारायण 
का पजनकर मातणड इस नाम का जप करें पाखण्डी पातकी 
आदिसे सम्मापण ने करें और गोके दुग्ध दधि आदि 
केवल भोजन करे ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे इसी प्रकार दूसरे 
दिन बरत करें ओर मातेरड नाम का स्व काल स्मरण करे 
गांओकों भोजन ठेवे पंच सबसे श्वृंगी गो ओर एक उत्तम ठष 
इनके दान करने से जो फल होता है वही इस बतसे झाप्त 
होय इस ब्रतकी करनेहारा सयलोक में जाता है इस ब्रत 
का करनेवाले अबतक भी आकाश में प्रकाशित देख पड़ते हैं 
इसलिये आप भी इस बतको करें ॥ 

एकसाबडटा अध्याय । 

ब्वसन्तसत्तसा का विधान ॥ 

ब्रद्माजी कहते हैं कि हे विष्णजी ! भाव्रश॒क्ल सत्तमी अनन्त 

सप्तती कहाती है उस दिन उपबास कर गन्ध पृष्प धप 
आदि करके सयंनाशयण का पूजन करे ब्राह्मणों को दक्षिणा - 
दे राजिके समय हविष्य भोजन करे ओर पाखण्डादिकों से 
भाषण न कर सब कालमे आदित्य नामका स्मरण करे इस 
प्रकार बारह महीने पर्यन्त त्रत करे अन्त में सूर्यनारायण 
का पूजनकर बतका उद्यापन करे ओर पुराण सुने इस प्रकार 
जा इस ब्रतकी कर वह भूमिपर सब उत्तम भोग भोगकर सरर्य- 
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लोकको जाय आर खी इस ब्रतको कर ता स्वगम वास कर ॥ 
एक्सासातवा अध्याय । 
अभ्यगसपघतमा का बधान ॥ 

ब्रह्माजी कहते हैं कि हे विष्णजी ! श्रावण शक्ल सप्तमी 
को अभ्यड्र सप्तमी कहते हैँ उस दिन उपवास कर सय- 
नारायण को अभ्यंग करावे अम्यंग के समय भांति २ के 
वाजे बज ब्राह्मण वेद पढे जिस प्रकार आर देवताओं को 
आवरण में पविन्नापण करते हैं इसी भांति सयनारायण को 
आअ्रभ्यंगापंण होता है इस प्रकार अभ्यंग कराय बड़ा उत्सव 
करे ओर ब्राह्मरा भोजन कराय रात्रिके समय आपभी भोजन 
करे इस विधि से वारह महीने उपवास कर अन्त में पारण 
करे आर ब्राह्मगा को यथाशक्तकि दक्षिणा देव इस ब्रत को 
करनेवाला परुष दिव्य विमान मे बेठ सयलोक को जाता है ॥ 
एकसोआठवां अध्याय । 
त्रप्माघ्तर सतमा कावधान।॥ा॥ 

ब्रह्माजी कहते हैं कि हे विष्ण॒ुजी ! भक्किसे जलमात्र करके 

भी सयनारायण का पजन करे तो दुलभ फल भी प्राप्त होते 
हैं प-प फल जल आदि किसी पदाथ के देने से सयनारायण 
प्रसन्न नहीं हाते केवल शदड हृदय से उनका आराधन 
करने सेही प्रसन्न होते हैं राग हेष आदि से रहित हृदय अ- 
सत्य आदि से अदषित वाणी आर हिंसावाजत कम सय 
नारायण के आराधन योग्य हैं रागादे दोषों को करके दूषित 
हृटयमे सयनारायण का निवास नहीं होता जसे कदम यक्क 
जल में हंस नहीं रहता असत्य आदि यक्ल वाणी सयनारायण 
की स्तति के योग्य नहीं होती जैसे मेघ से ढकी हुईं चन्द्रमा 
की कला अन्धकार हरने के योग्य नहीं हिंसा दूषित कम से 
कोई जीव प्रसन्न नहीं होता फिर सयनारायण तो क्यांकर 
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प्रसन्न होसके हैं कृटिलचित्त पुरुष सर्वस्व भी सूर्यनारायण 
के अर्पण कर देवे तो भी वे सन्तष्ट नहीं होते इसलिये 
सदा शड हृदय से आराधन करना चाहिये यह सन विष्ण 
भगवान ने ब्रह्माजी से कहा कि उत्तम कलमें जन्म आा- 
रोग्य ओर ऐश्वर्य ये तीनां पदार्थ जिस कमे के करने से प्राप्त 
होयेँ उसका आप वर्णन करें यह भगवान्‌ का वंचन सन 
ब्रह्माजी कहने लगे कि महाराज हाराज मार्गशीष सप्तमी की जब 
हस्त नक्षत्र ओर रविवार होय उस दिन उपवास कर गन्ध 
पृष्प धप वलि आदि से सर्यनारायण का पजन करे एक 
वर्ष त्रतकर तिल, धान, जो, सुवर्र, जलके पात्र, अन्न, पान 
उन्र, दुग्ध, गड़, बताशे, वखआदि ब्राह्मणों को दान दे 
सृयनारायरण का अर्चन कर गोमृत्र, जल, घ॒त, कच्चाशाक, दूर्वा 
दही, धानन्‍्य, तिल, यव, सयकिरणों करके तपाहआ जल ओर 
क्षीर इनका क्रमसे प्राशन करे इस त्रत के करने से उत्तम कल 
में जन्म आरोग्य सख ओर ऐश्वर्य पावे ॥ 
एकसानवा अध्याय। 
मान्दर वनवाने का फल, सययभक्तों का प्रभाव ॥ 

विष्णु भगवान्‌ पृछते हैं कि हे ब्रह्माजी ! सर्यनारायण 
का मन्दिर बनावे मर्त्ति स्थापन करे भक्ति से सब उपचारों 
करके पुजन करे तो किस फलको प्राप्त होताहे यह आप वर्णन 
कर यह सुन ब्रह्माजी कहने लगे कि आपने बहुत उत्तम बात 
पूृद्धी अब आप एकाग्रचित्त होकर श्रवण करें सर्यनारारण 
का मन्दिर जो परुष बनावे उसके सो कल पिछले और सो 

अगले सूर्यलोक को जाते हैं मन्दिर बनाने का आरम्भ 
करतेही सात जन्म के पाप कट जाते हैं उत्तम स्थान में 

मन्दिर बनावे वह अक्षय स्वर्ग वास पाता है जितने 
दिन मन्द्रि की ईंट बनी रहें उतने हज़ार. वर्ष स्व में 
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रहता हैँ लक्षण यक्न मति बनाव तो सयलोक में निवास 
करे जो भक्ति से प्रतिमा स्थापन कर वह अपने अगले 
पिछले सव कुलों का उच्ार कर जितने कल्पके आदि से कुल 
व्यतीत भये आर कल्पांततक जितने होंगे वे सब प्रतिष्ठा 
ही उत्तम गति के भागी होजाते हैं यमराज सदा अपने दूतों 
से यह कहा करते हैं कि भुमिपर कोई पुरुष तुम्हारी आज्ञाभड् 
न करेगा केवल सूर्यभक्कों से तुम बचते रहना जिसको सूयय- 
नारायण का पजन जप स्त॒ति नाम स्मरण आदि करते देखो 
उससे दूर रहा वे यहां नहीं आंवेंगे जो नित्य नेमित्तिक उत्सव 
करते हों उनकी और देखना भी नहीं क्योंकि वे हमारे पिता 
के भक्क हैं जो >न्दिर में जार्जन अथवा उपलेपन केरें उनकी 
तीन पीढ़ी छोड़ना जो मन्दिर बनवांवें उनके सो कुलोंकी 
और हाष्ठि भी मत करना जो प्ररिमा स्थापन करें उनके सब 
कूल त्यागना कोई तम्हारी आज्ञा भंग न करेंगा केवल पिता 
के भक्का से बचना इतना यमराज ने अपने किंकरों को शासन 
भी करदिया तो भी प्रमाद से सयनारायण के परमभक्त सत्रा- 
जितको जाय घेरा परन्त उसके तेज से मर्च्छित हो भमि पर 
सब दूत गिरे जेसे वज्र के प्रहार से पवेत यह मन्दिर आदि 
बनाने का फल हमने संक्षेप से वर्णन किया हे सर्यनारायण के 
यज्ञ करें तो सब पापों से मक्क हो मनोवांडित फल पावे ॥ 

एकसादरशतवा अध्याय । 
घ॒त ओर दुग्ध से सूयनारायण को अभिषेक करने का फल ॥ 
ब्रह्माजी कहते हैं कि स्थापित प्रतिमा का पूजन करने 
से सब कार्य सिड होते हैं जो घत से प्रतिमा को स्नान करांवे 
वह अनन्त फल पाता है सेर भर घत से स्नान कराने करके 
सो गोदान का फल होता है चार सेर घ॒त से स्नान करावे तो 
न्प्तद्वीपवती भमि के दान का फल पावे प्रतिमास में शक्काष्टमी 
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के दिन सर्यनारायण को घृत से स्नान करावे तो सब पापों 


में छठे सतमी अथवा पष्ठी को गोघृत से स्नान करावे तो सब 


पातक दर होयेँ सन्ध्या समय स्नान कहावें तो ज्ञात अज्ञात 
पत्र पाप दर होयेँ सर्व यक्ञरूप सूर्यनारायण है और सब _ 


हव्यों में उत्तम घत है इसलिये उन दोनों का संगम, होतेही 
सब पाप विलाय जाते हैं दुग्ध से स्नान करावें तो इस लॉक 
में निवास करे जहां दूधकी नदी बहती है ओर सरोवर खीर 
से मरे हैं दुग्ध से स्नान करावे तो सात जन्म पर्यन्त सुखी 
आरोग्य ओर रूपवान्‌ होय जिस अकार्‌ दुग्ध निमेल 
होता है इंसी प्रकार दुग्ध से स्नान कराने करके निमल ज्ञान 
की प्रीति होती है घत और दुग्ध के स्नान से सूयनारायण 
बहुत प्रसन्न होते हैं ओर तुष्टि पुष्टि सम्पूर्ण मनुष्यों की भीति 
उस मनुष्य को मिलती है जो घृत ओर दुग्ध से स्नान करावे॥ 

एकसोग्यारहवां अध्याय॥... 

कौशल्या और गोतमी की कथा पूजा के योग्य पुष्षों का कथन ॥ 


त्रह्माजी कहते हैं कि हे विष्णुजी ! कोशल्या और गोौतमी 
का संवाद जो पूर्व काल में हुआ था वह हम वर्णन करते 
हैं ख्र्ग में मौतमी ब्राह्मणी ने कोशल्या से पूछा कि है 
कोशल्ये ! स्वर्ग में देव देवांगना सिद सिडपत्ी आदि 
बहुत हैं परन्तु न तो उनके शरीर में ऐसा उत्तम गन्ध 
जैसा तम्दारे देह में है न ऐसी कान्ति न्‌ ऐसा रूप और 
न उनके धारण किये हुये वख भूषण ऐसे शोमित होते 
हैं जैसे तुम दोनों ख्री पुरुष को सजते हैं ओर तुम्हारा 
चित्त भी अति निर्मेस है देवताओं की भांति इर्षो आदि 
दोषों से दूषित नहीं यह कौन से तप ब्रत दान अथवा होमका 
फल है तुम वर्णन करो यह गोतमी का वचन सुन कोशल्या 
बोली कि हे गोतमि ! हम दोनों ने भाक्ति से सूयनारायण का 
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आराधन किया है सुगन्ध युक्ष ताथ जलों से हमने सर्य 
नारायण को स्नान कराया उससे देवनाओं से भी अधिक 
कान्ति पाई आर मनम प्रसन्नता सोम्यता आर शरीर सख 
उसी का फल है हम सबको प्रिय हैं यह घत से सर्य- 
नारायण को स्नान कराने का फल है जो वख्र भपण रत्न अन- 
लेपन आदि हम दोनों को प्रिय होते वे सब हम सर्यनारा- 
यरण के अपण करते इसी से शरीर में यह उत्तम सगन्ध पाया 
हमने स्वर्गकी कामना से सर्यनारायण का आराधन किया 
इससे हम दोनों स्वर्ग सख भोगते हैं जा परुष निप्काम 
स्यनारायण की उपासना करते हं वे मक्कि पाते हैं इतनी कथा 
सुनाय ब्रह्माजी बोले कि हे विष्णर्जी | सयनारायण के आरा- 
धन से सब पदार्थ मिलते हैं जो वसस्‍त अपने को प्रिय हो 
वही सूर्यनारायण के अपंण करे विजयधप आदि भाँति २ 
के धप अनेक प्रकारके गन्ध उत्तम नेवेय सर्यनारायण के 
ऋअपरण करे मालती मल्लिका ज़ही अतिमक्कक पाटला कर- 
वीर जपा कृब्जक छणह्षर कुरटक चम्पक वाण कुन्द अशोक 
तिलक लोधू बकपुष्प अगस्त्य किंशक और कमल आदि 
पुष्प सूयनारायण के अपण कर विल्वपन्र शमीपत्र अृद्ध 
राज के पत्र तमालपत्र तुलसी काली तुलसी केत॒की के पुष्प 
आर पत्र नीलकमल श्वेतकमल गुंजाके पुष्प धत्रे के पुष्प ओर 
अनेक प्रकार के सगन्ध पृष्प सर्यनारायण को चढावे परन्त 
कुटजपुष्प शाल्मलिपुष्प ओर भी जो गन्धरहित पुष्प होयेँ वे 
सययनारायण पर न चढाबे उनके चढ़ाने से भय रोग और 
दारियू होता है जो पृष्प उत्तम गन्ध ओर रह्ढ करके यक्क हों 
आर जिनका निषेध न हो वे सर्यनारायण के अर्पण करे 
कपूर अगुरु मुरा जटामासी आदि उत्तम धूप भांति २ के 
वख्र अनेक प्रकार के नेवेय पके हुये फल सवर्ण चांदी मोती 


२२६ भविष्यपुराण भाषा । है 
ऋण ७७. हे बिक ३ छल 
हीरे और भी जो २ पदार्थ अपने को भरिय हां सत्र भक्ति से 
सर्वतारायण को अर्पण करे ॥ 8 
एकसोवारहवाँ अध्याय। 
राजा सत्राजित की कथा कम बतका विधान ॥ 

त्रह्माजी कहते हैं कि हे विष्णुजी ! ययाति के वंश में सत्रा- 
जित नाम एक बड़ा प्रतापी राज! भया और सत्तदीपवती 
एथ्रिवी का राब्य करता भया उसके राज्य में पुराण जानने 
वाले यों कहते थे कि जहां तक सूये का उदय ओर अस्त 
होता है वहां तक सत्राजित काही राज्य है उसके राज्य में 
अन्यायी असक्क अदाता और पापी पुरुष कोई नहीं था उस 
राजाकी स्वमृछलेढी सर्यनारायण में परम भक्ति थी राजा 


का ऐश्वर्य देख सब मनुष्यों को विस्मंय होताथा ओर राजाभी 
निरन्तर इंसी चिन्ता में था कि ऐसा कीन उपाय होय जिससे 
यह ऐश्वर्य दूसरे जन्म में भी पारऊँ जंब विचार करते २ 
कुड्ठ निश्चय न हुआ तब अर्वावसु आदि धर्मजझ ओर शासन 
बेत्ता ब्राह्मणों को बुलाय भली भांति उनका जन करें आ- 
सनपर वेठाय प्रार्थना करता भयां कि महाराज जो आपका 
मेरे ऊपर अनुग्रह होय तो जो में पूछताहँ वह आप कंचन 
करें यह राजा का वचन सुन ब्राह्म॑णों ने कहा कि मंहाराज 
जो आपके हृदय में सन्देह होय वह पूछिये हम निदत्त करेंगे 
हमारा आपने सदा पालन पोषण किया है ब्राह्मण सैन्तुष्ट 
होयें तो विदा पढ़ें धर्म के सन्देह हरें अध्म सें निवारण करें 
ओर हित उपदेश देवे यहही बाह्मणों का काम है आपकी 
जो इच्छा होय सो पूछिये इसी अवसर में राजा सें उसकी 
रानी विमलमति ने कहा कि महाराज मेरा भी एके संम्देहं 
इन महात्माओं से पूछिये आपके सन्देंह तो कई प्रकार से 


निठत्त होसक्े हैं परन्तु में केवल अन्तःपुरमें रहतीहूँ मेसं 


प्यार । ४२७ 
सन्देह आप प्रथम ननेद््भ करा दीजिये यह सन राजा ने 
कहा कि है प्रिय ! कहा क्या पछना चाहती हा प्रथम तम्हारा 
भी सन्देह पूछेंगे तब रानी बोली कि महाराज सुझभे यह 
सन्देह है कि पहिले भी बहत राजा भय हैं परनन्‍त आपके 
समान किसी का एेश्चस नहीं भया यह कॉनसे कम का 
फूल हैं ओर मंने कान उत्तम कम किया था जिससे आप 
की रानी भई यह आप मन प्र्ठ दीजिय यह भायां का वचन 
घन राजा बहल पअसन्न लया जआयार कहनलगा कह [पथ्रद मर 
मनकी बात तमने जानी मेंभी यही इन महात्माआ से पन्ना 

ताहेँ यह रानी से कह विनय से म॒निया को पद्धता भया 

कि यह आप कथन कर कि भें पव जन्मम कोनथा ओर क्या कम 
किया तथा इस हमारी रानी ने कया उत्तम कम किये हम में 
परस्पर आंते शञ्रीति है सब राजा मरे वशहें द्रव्य का अन्तही 
नहीं अप्रतिहत बल ह आर शरीर सदा आरोग्य रहता है 
हस मेरी भार्या के समान कोई नारी रूपवती नहीं आर मरे 
तेजकों कोई नहीं सह सकता ये सब किस कम के फल हैं 
ध्याप त्रिकालज्न हें इसलिये कथन कंरं यह सन सब ब्रा- 
झणों ने सयनारायण के पश्म भक्त परावस से कहा कि आप 
इ्रनका सन्देह निदश्धत्त कर परावस भी सब ब्राह्मणा की स- 
म्मति से राजा के प्रति कथन करनेलगा कि महाराज आप 
पव॑ जन्म में बड़े हिंसक आर निदेय श॒द्र थे तबभी यह रानी 
* तम्हारीही भाया थी आर ऐसी पतित्रता थी कि तम्हारे कर 
 बचनों करके पीड़ित होकर भी सदा तम्हारी शश्रषा में 

रहती परन्त तम्हारी अति क्ररता देख सम्पण बन्ध तमसे 
स्लग होगये और पिता पितामह का संचय किया हुआ 
घधनभी निबड़ गया तब तम ने खेती करी परन्त इश्वर का 
च्छा से बहभी निष्फल भई तव तम अति दीन ही आरों 


4] 


| 


२ भविष्यपुराण भाषा । द 
की सेवा करने में प्रदत्त भये तुम तो अपनी ख्रीका त्याग 
करना बहुत चाहते थे परन्तु उसने तुम्हारा संग न डॉ है 


है 


नव तम दोनों कान्यकृब्ज देश में जाय सूर्यनारायण के म- 


न्दिर में सेवा करनेलगें वहाँ नित्य मार्जन उपलेपन जल 
छ्िड़कना आदि काम तुम दोनों करते ओर मन्दिर में पु- 
राणकी कथा होती वह भी श्रवण करते तुम्हारी ख्रीने अ- 
पने पिताकी दी हुई अँगूठी कथापर चढ़ाई सब काल तु- 
हहारे मन में यही चिन्ता रहती कि यह मन्दिर स्वच्छ 
ओर बहुत काल स्थिर रहे इस भांति तुम दोनों निष्काम “ हो 
सर्यनारायणकी सेवा करते ओर जो मिलता उसी से निवाह 
करलेते एक समय बड़ी सेना सहित कुबलाश्व राजा वहां 
आया उसकी सम्पत्ति और हज़ारों उत्तम २ रानी देख तुम 
दोनों की भी राजा बनने की इच्छा मई ओर थोड़े काल 
अनन्तर तुम्हारा देहान्त भया उस सूर्यनारायण की सेवा के 
ओर प्राण श्रवण के प्रभावसे तुम राजा और तुम्हारी ख्त्री 
रानी मई अब जो आपको जन्मान्तर में भी ऐश्वय की इच्छा 
होय तो सूर्यनारायण का भक्ति से आराधन करो गन्ध 
पृष्प धूप दीप नेवेथ् वल्र भूषण और भी जो पदार्थ अपने 
दर 3 €ः के रूट आप 
को प्रियहों सब सर्यनारायण के समपेण करो और उनके म्‌- 
निदरों में मा्जन उपलेपन आदि कराया करो उत्तम दिलों 
में उपवास कर रात्रिकों जागरण करो ओर ऋत्य गीत वाद्य 
से बड़ उत्सव कराओ पुराण इतिहास आदि को कथा 
श्रवण करो सूर्यमगवान्‌ के सम्मुख वेद पाठ कराओ इन 
कर्मों के करने से प्रसन्न हो सूर्यनारायण अभीष्ट फल देते हैं 
पुष्प नेवेद्य रत्न सुवर्ण आदि से सूर्यनारायण प्रसन्न नहीं 
होते केवल भक्ति से सन्‍्तुष्ट होते हैं देखो तुमने भक्ति से म- 
न्दिर में केवल मार्जन आदि किया ओर तुम्हारी ख्री ने एक 


हि. 
हैँ 


् पृर्वार्ड । २२९ 
अंग लीयक पीराणिक को दिया उस से इतना ऐश्वय पाया 
अब जो त॒म भक्ति से सूर्यनारायण का आराधन करो ओर 
सब उपचारों से पूजन करो तो इन्द्र से भी अधिक ऐश्वर्य 
पावो अब आप अपनी रानी सहित सूर्यनारायण के आरा- 
धनमें यत्नसे प्रदत्त हो इससे सब >नवांडित फल *ज्थोगे। 
ब्रह्माजी कहते हैं कि हे विष्णुजी ! यह दत्तान्त सुन राजा 
बहुत हर्षित हुआ और अति विनय से परावसु के प्रति क- 
हने लगा कि महाराज जैसा इन्द्रपद पायके अथवा अमर 
होके पुरुष को आनन्द होता है वेसा आनन्द आपके वचन 
श्रवण कर हम को भया अज्ञान रूप अन्धकार में आपका 
वचन हमारे लिये दीपक भया हम दोनों अम्पत्ति के नाश 
की सम्शहद्धा कर बहुत व्याकुल रहते थे परन्तु आपने 
सब सम्पत्तियों का बीज बता दिया यह भी हमने जाना कि 
भशिहिश दरिद्री भी सर्यनारायण को प्रसन्न करसक्का हैं और 
मक्तिहीन धनवान पर भी उनका अनुग्रह नहीं होता चाहे 
जितने रल्न सुवर्ग आदि निवेदन करे अब आप सूर्य भगवा... 
के आराधन का प्रकार हम को उपदेश करें जिसके करने से 
शीघ्रही उनका अनुग्रह हो यह राजा का वचन सुन परावर्‌ 
बोले कि है राजन! अब हम सूर्यनारायण के आराधन का 
विधान कहते हैं जिसके करने से खी पुरुष संसारसागर का 
पार पांबें कार्सिक मास में नित्य सू्यनारायण का पूजन कर 
ब्राह्यण को भोजन कराय आप एकवार भोजन करे तो पृ 
अवस्था में किये हुये ज्ञात अज्ञात पापों से छूटे इसी भकार 
जो ख्री अथवा पुरुष मार्गशीर्ष में एकभक्क त्रत करें वे मध्य 


अवस्था में किये पातकों से मुक्त होयँँ ओर पोषमास में भी इसी 


विधि से एकमक्त करे तो टडावस्था में किये पाप दूर होयेँ इस 


त्रिमासिक त्रत को जो पुरुष अथवा खी करें वे सूर्यनारा- 


२३० भविष्यपुराण भाषा । 
यण के कृपापात्र हो ओर सब पापोंसे छटें दूसरे वष इसी भांति 
त्रिमासिक त्रत कर तो सब उपपातक निठत्त होये ओर ती- 
सरे वर्ष इस त्रत को करें तो सब महापातक केंटे ओर मनो- 
वांड्ित फल पाबे यह ब्रत तीन मास में होता है तीन वर्ष तक 
करते हैँ ओर तीनों अवस्थाओं के तीन प्रकार के पातक हरता 
हे इससे इस सवव पापहर त्रत को त्रिक्रम कहते हैँ यह परावस 
का वचन सन राजा ने कहा कि महाराज ब्रत का विधान तो 
हमने सना परन्त भोजन कोन से ब्राह्मण को देना यह आप 
कृपाकर कहे यह सुन परावसु बोले कि हे राजा ! पोराणिक 
ऋछ्छ को देना चाहिये इस विषय में अरुण के प्रति जो सर्य॑ 
नारायण ने कहा वह हम आपको कहते हैं एक समय उद 
याचल पर अरुण ने सर्यनारायण से पछ्ठा कि महाराज 
कान कान पष्प नेवेद्य वख्े आदि आधषको प्रिय हैं ओर कोन 
से ब्राह्मण के पृजन से आप प्रसन्न होते हैं यह आप कृपाकर 
वरणन करें इस प्रकार अरुण की प्रार्थना सन सर्यनारायण 
कहने लगे कि हे अरुण ! करवीर के पृष्प रक्त चन्दन गंग्गल 
अथवा घृत का धूष मोदक नेवे्य ये हम को प्रिय हैं ओर 
भोजक हमारा पूजन करे तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं और 
हमारी प्रीतेके अथ पोराशिक को दान देवे उसीका पञजन 
कर तो हमारी प्रसन्नता होती है गीत वाय पजन आदि से 
वेसी तृप्ति हमारी नहीं होती जेसी प्राण श्षवरणासे होती है 
इलादिएं सदा पोराणक का पूजन कर इतिहास पराण आदि 
सने ओर भोजकसे पजन करबे॥.... 
एकसातरहवा अध्याय । 
भाज़क का उत्पात्ते ओर उसके लक्षण ॥ 
अरुण पूछते है कि महाराज यह भोजक कोन है. किस 
का पुत्र हें और इसने ऐसा कोन उत्तम कम किया कि 


पवार । २ 
ब्राह्ययण आदि वर्णाको छोड़ इसपर आपका इतना अनुग्रह 
भया यह आप क्ृपाकर वर्णन करें यह सन सयनारायण 
बोले कि हे अरुण ! तमने बहत अच्छा प्रश्न किया अब 
हम जो कथन करते हैं वह सावधान होकर श्रवण करो ब्रा- 
हाण आदि वरण अपने अपने घराम हमारा अचेन करते हैं 
मन्दिरों मे नहीं पजते आर मन्दिरों म ठत्तिके लिये जो ब्राह्मण 
पूजन करें वे देवल कहाते हैं इलछट अपने तजसे मोजक 
को हमने उत्पन्न किया कि जो सर्वत्र हमारा पृजन करे भोजक 
हमको अतिप्रिय है इससे सदा इसका सत्कार करना चा- 
हिये पर्वेकाल में शाकहांप के स्वामी प्रियत्रत राजा कं पुत्र 
ने शाकहीप में विमान के समान हमारा मन्दिर बनाया 
और उसमें स्थापन के लिये सब लक्षणों करके यक्ल सवर्ण 
की प्रतिमा वनवाय चिंतन करने लगा कि मन्दिर ओर सर्य- 
मारायण की प्रतिमा ये दोनांही बहुत उत्तम वने परन्तु 
खब प्रतिष्ठा कोन करांवे ऐसा कोई योग्य परुष नहीं देख 
पढ़ता इस प्रकार चिन्ता करते करते हमारे शरणमे आया 
हमने भी अपने भक्क को चिन्ताग्रस्त देख प्रत्यक्ष दशन 
दिये और उससे पढ़ा कि हे राजा ! किस चिन्तासे व्याकुल 
होरहे हो शीघ्र हमको कहो कि दुष्कर काय भी तुम्हारा 
सिद्ध करें तम हमारे परमभक्त हो तब राजा बाला कि महा- 
राज मेंने भक्तिसे आपका मन्दिर बनाया ओर सुवर्ण को 
नूर प्रतिमा निमौण कराई परन्तु इस दीपमें ब्राह्मण तो 
हैं नहीं क्षत्रिय आदि तीन वर्ण है वे आपका प्रतिष्ठा करा 
नहीं सक्के इससे ममे बहुत चिन्ता होरही है अब आप जो 
आज्ञा करें वह करी जाय राजाकी यह वात सुन सू* नारायण 
ने कहा कि ठीकहे इस छीपमें तीनही वरण हैं वे प्रतिष्ठा नहीं 
करासक्के ओर हमारे पृजनके भी अधिकारी नहीं यह वचन 
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मु “अल ज३ 
राजाकों कह हमने विचार किया विचार [ श्वेत वर्ण 
के आठ परुष वेद पढ़ते हुये हमारे शरीरसे निकले ललाटसे 
दो, वक्षस्स्थलसे दो, किरणों से दो और हमारे चरणों से दो 
इस भाँति आठ पुरुष उत्पन्न भये वे सब कृषाय वख पहिने थे 
ओर हाथों में कमलके पुष्प ओर करंड धारेथे वे सबं हाथजोड़ 
हमसे प्रार्थना करने लगे कि हे पिता ! हम आपके पुत्र हैं 
आप आज्ञा टीजिये किस कार्य के लिये हमकों उत्पन्न किया 
है यह सन हमने उन आठों से कहा कि तुम सब इस राजा 
का वचन करों यह कह राजासे हमने कहा कि हे राजन ! ये 
हमारे पत्र प्रतिष्ठा करावेंगे मन्द्रिकी प्रतिष्ठा कर वह मन्दिर 
इनको अर्पण करदो ये सदा हमारा पूजन किया करेंगे परन्तु 
देकर फिर इनसे हरण मत करना हमारे निमित्त जो धन, 
धान्‍्य, रह, भूमि, ग्राम, बाग, नगर आदि मन्दिर में अपण 
करों उस सबके स्वामी इन हमारे पुत्र भोजकों को बनाओ 
जिस भांति पिताके द्वव्यका अधिकारी पुत्र होता हे ऐसेही 
हमारे धन के अधिकारी भोजक हैं ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं 
यह हमारी आज्ञा पाय राजाने वेसाही किया ओर भोजकों 
से प्रतिष्ठा करय वह मन्दिर उनके अपण किया हे अरुण ! 
इस प्रकार हमने भोजक उत्पन्न किये हमारी प्रीति के अर्थ 
जो देना होय वह भोजकको देवे परन्तु भोजकका धन कभी 
न हरे जो हेषसे लोभसे अथवा प्रमाद से हरे तो अन्धता- 
“छरद्वाह नरकमें जाय हमारे सब धन का स्वामी भोजक 
है परन्तु भोजक में भी ये लक्षण होने चाहिये कि पहिलें 
बेद पढ़े विवाह करे नित्य त्रिकाल स्नान करे दिन रात्रि में 
पांचवार हमारा पूजन करे वेद ब्राह्मण ओर देवता इनकी 
कभी निन्‍्दा न करे हमारे नेवेद्य विना कोई पदार्थ भोजन 
न करे शुद्रका उच्छिष्ठ ओर शूद्रके घर जाय कभी भोजन 


हु 
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ने कर परनन्‍त जो श्र अपने घर आय देजावे तो उसका 
अन्न लेनेम कल दाष भी नहीं हाता नित्य हमारे सग्वल 
शंख बजाबे हःमहीने पराण सनने से जो प्रीनि हमको होती 
है वह एक वार शेखध्वनि श्रवण करने से हाजाती है इसलिये : 
भोजक नित्य शंख बजावे अभाच्य पदार्थ नहीं भश्नण करते 
इससे भोजक कहाते हैं आर नित्य हमको भोजन कराने है 
इससे भी उनको भोजक कहते हैं भोजक सदा अव्यंग क॑ 
धारण करें अव्यंग बिना भोजक अशाचि हांता हैं जो भा- 
जक अव्यंग धारे विना हमको भोजन कराव उसका सें- 
तति नष्ट होजाती है आर हमारी प्रसन्नता भी नहीं होती 
भोजक शिर मंडवाये रहें परन्त दाढी न मंड़वाबे पष्टी के 
दिन नक्कव्नतकर सप्तर्माकों उपवास करे आर संक्रांति काभी 
त्रत करे तीनकाल हमारे सम्मुख गायत्री जपें परन्‍्त पजन 
के समय वख्रसे अपना मुख लपेट लेंव ओर मोनसे पजन 
करे क्रोध का त्याग करें हमारा निरमाल्य शद्र आंर वेश्या 
को न ढेवे जो लोभ अथवा कामसे देव तो नरक को जाय 
हमारे निर्माल्य धारण करने के ब्राह्मण आदि तीन वरण 
अधिकारी हैं लोॉभादि से हमको बिना चढ़ाये पृष्प जो 
पाहेलेह किसी को देदेव॑ वह हमारा शत्र हैं सदा हमारा 
नेवेदय भोजन कर वह नेबेद्य भोजक को शबह् करने के लिये 
पंचगव्य के समान है हमारे चढ़ा हुआ गन्ध पष्प बख्र भ- 
घण आदि बेचे नहीं ओर वेश्या आदि को भी न देवे हमारे 
नॉनके जल ओर निमोल्य को उल्लंघन न करे कर तो 
नरकमें पड़े हमारे को घत दुग्ध जल आदि से उसी यक्कि 
करके स्नान करावे कि उसको कोई उल्लेचन करे नहीं ओर 
शवान भी न खाय सदा पवित्र रहे एकबार भोजन कर आर 
क्रोध अमड़्ल वाक्य ओर अशुभ कमे को त्यागे ऐसे ल- 
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क्षणों कस्के यक्र भोजक हमको प्रिय हैं उसका सदा सत्कार 
करना चाहिये जो मोजक की दत्तिकों हरे हम क्रोध कर 
उसके कलका संहार करते हैं हे अरूण ! पोराणिक भी हम 
को तम्हारे तल्य प्रिय है ओर हमारे मन्दिर में माजन उप- 
लेपन आदि करनेहारा परुष भी हमारा प्रीतिपात्र हे इतना 

परावस बोले कि हे राजा ! इस प्रकार अरुणकों उपदेश 
कर सर्यनारायण आकाशमें श्रमण करनेलगे ओर जरूर 
भी सनके बहुत प्रसन्न भया हे राजा ! पोराणिक ब्राह्मण 
सर्यनारायण को बहुत प्रिय हे इसलिये पोराशिक फोही 
दान देना चाहिये ब्रह्माजी कहते हैं कि है विष्णुजी ! परावसु 
के मख से यह कथा श्रवण कर राजा सन्राजेत ओर उसकी 
रानी विमलमति बहुत हर्षित भये प्रथिवी पर जहां जहां 
सयनारायण के मन्दिर थे सब में माजन ओर उपलेपन क- 
राने लगे सब मन्दिरों में कथा करने को पोराणिक बेठा दिये 
और बहुत दक्षिया दे पोराणिकों को प्रसन्न किया भांति २ 
के उपचारों से भक्कि करके सयनारायण का नित्यपजन करने 
लगे इस प्रकार राजा आर रानी सूयनारायण का आराधन 
कर मनावांड्धित फल पाते भये ॥ का 

एकसोी चोद्हवां अध्याय । 

भद्वनाम ब्राह्यण का कथा, सये के मान्दर सें दीपदानका फल॥ा - 
_ बअ्रह्माजी कहते हैं कि हैं विष्णुजी |सर्यनारायण के मंदिर 
म्‌ दीप ग्रज्वालेत करे तो यज्ञ के फल को प्राप्त होता है का- * 
त्तकमास में तो दीपक का बहुत ही फल हैं हे भगवन्‌ | भव्र 
नाम त्राह्मणकी कथा हम कहते हैं आप श्रवण करें माहिष्मती: 
नाम नगरो में एक नागशमो नाम ब्राह्मण था उसके सो 
पुत्र भय जिन में सबसे छोटे का नाम भद्र था वह भद्र सदा 
पसयनारायण के मन्दिर में जाय दीपक जलाया करता एकं 


प्वाद्द । श्श्५ 
समय उसके सच बड़ भादइ्या कि है भद्र | एक वास 
हम पढ़ते हैं तम कथन करा तब भद्तर बॉला कि आप सब 
मेरे पिता के समान हैं आपके प्रश्न का उत्तर में क्योंकर 
दे सकता हूँ परन्त आप परे जो मभे विदित होगा तो 
कहँगा तव उसके भाइयों ने पद्ठा कि हम नित्य देखने हैं कि 
तम पष्प धप नेवंध आदे कभी सायनारायण के अयेण नहा 
करते आर ब्राह्मण भोजन भी कभी नहीं कराते केवल दिन 
आ्योर रात मन्दिर में जाय स्यनारायण के सम्मख दापक 
जलाते रहते हो इसमें कया कारण है यह तम वर्णन करो यह 
ब्यपने श्राताओं का वचन सन भद्र कहने लगा कि हे आ- 
ताओ ' जो आपने यही परद्ठा तो श्रवण कीजिये इक््याक नाम 
राजा के परोहित वशिष्ठर्जी ने सरय नदी के तटपर सय- 
नारायण का मन्दिर बनाया आर नित्य वहां गन्वपण्पादि 
उपचारां से सयनारायण का अचन करते आर दीपक प्र 
ज्वलित करते विशेष कर कात्तिक मास म दीपोत्सव किया 
करते एक समय रात्रि को सर्यनारायण के मन्दिर का दीपक 
शान्त होगया में भी पृवजन्म मे अनेक कृष्ठ आदि दुष्ट रोग 
पीड़ित हो उसी मन्दिरके समीप पड़ारहता और जो कुछ मिल 
जाता उससे अपना पेट भर लेता वहां के निवासी भी मे 
रोगी ओर दीन जान भोजन दे देते एक दिन मेरी यद्द दुष्ट 
बांद्धे भई कि रात्रि के समय सयनारायण के भषण हरल॑ इसी 
विचार म॑ देखता रहा जब वे सब भोजक निद्रावश भये तब 
मंदिर में धीरे २ घसा वहां देखा कि दीपक शान्त होगयाहे तब 
मेंने अग्नि जलाय दीप प्रत्यलित किया ओर उसम घत 
डाल सयनारायण के भवण उतारने लगा इस अवसर मे 
वे भोजक जाग उठे ओर मे; हाथ में दीवा लिये देखा दे- 
खते ही आकर पकड़ लिया में मी भयभीत हो ठिलाप करने 


२३६ भविष्यपुराण भाषा । 
लगा और उनके चरणों पर गिरा मेरी दीनता पर उनको 
इ आर मुझे छोड़ दिया परन्तु वहां राजपुरुष सब 


यह चरित्र देखते थ उन्होंने मे फिर बांधा ओर पृछने लगे 


कि रे दुष्ट ! दीपक हाथ में लेकर मन्दिर मं तू क्‍यों घुसा यह 


कह मुझे ताड़न करनेलगे रोगकी व्यथा से भय से ओर उन- 
के ताइन करनेसे मेरे प्राण उसी समय जाते रहे प्राणमुक्त 
होतेही सर्वनारायणके गण विमान में बैठाय मुभ्के सूर्यलोक 
कं। लेगये वहां मेंने एक कल्प पर्यत बहुत सख भोगा ओर 

र उत्तम कलमें जन्म पाय तम्हारा शआ्राता भया यह का- 
तिंक मासमें सर्यनारायणके मन्दिर में दीपक जलाने का फल 
ह मेने दष्टवाद्धे करके सपण हरने के लिये दाॉपक जलाया 
उससे यह उत्तम फल पाया कि क॒ष्ठी श॒द्र होकर भी इस उ- 
त्तम ब्राह्मण कुलमें मेरा जन्म भया वेद शाखत्र पढ़े ओर जाति- 
समर भया दुष्ट बा से भी दाप जलान का यह फल देख 
अब में नित्य भक्ति से सयनारायण के सम्मुख दीप जलाता 
हैं हे भाइयों | आपके पछने से यह मेंने दीपदानका संक्षेप 
से फल कहा इतनी कथा सनाय ब्रह्माजी बोले कि हे विष्णजी ! 
यह दीपका प्रभाव भद्र ने अपने श्राताओं को सनाया 
पुरुष सयनारायण के नाम जपता हुआ मन्दिर मे दीप- 
दान कर वह आरोग्य धन वंडि सन्‍्तान पावे ओर जातिस्मर 
हाय षष्टी अथवा सप्तमी को जो दीपदान करे वह दिव्य 
व्मिन में बेठ सयेलोक को जाय इस लिये सयनारायण 
के मन्दिर में भाक्कि से दीप प्रज्वलित करे प्रज्वलित दीपों को 
आअस्तव्यस्त न कर ओर उनका तेल भी न हरे दीपक हरने 
हारा परुष अंधमषक होता हे इस कारण कल्याण की इच्छा 
वाला पुरुष दीप प्रज्वलित करे हरे नहीं॥ 


+ 


पवार । २३७ 
.._ ग्कमा पन्द्रह्वां अध्याय। 

यमदत आर नरकाय जावा का सवाद, मादर स दापक हरने का दापष॥ 
ब्रह्माजी कहते हैं कि हे विष्णजी ! घोर नरक में पड़े हये 
भूखे अति ढुःखी और विलाप करते हुये जीवां को एक समय 
यमदत ने कहा कि रे मही ' विलाप करने से क्‍या हांता हे 
पहिले ही क्यों न समझे कि बरे कर्मों का आगे फल भोगना 
डेगा हज़ारा जन्म लेकर एक बार मनप्य जन्म मिलता 
हैं उसमें मनष्य अपना हित नहीं करते पत्र स्री धन घर 
क्षेत्र आदि में आसक्क हो अनेक दुष्कर्म करते हैं यह नहीं 
उदह्वब्ने कि सय चन्द्र काल आत्मा ये मनप्य के सब शुभ 
अशुभ कम को जानते हैं यह मोह की महिमा देखो कि पूत्र 
ख्री रूप नरक में आसक् हो अपना हित भल जाते हैं सय 
नारायण का नाम लेने मे कछ दाम नहीं लगते मन्दिर में 

दीप जला देने मे कुद्द अधिक परिश्रम नहीं पड़ता परन्तु 
इतना भी किसी से नहीं होसक्का अब रोदन और विलाप क- 
रने से क्‍या होता हे ज॑ंसा कम किया वेसा फल पाया फिर पाप 
कम में वद्धि मत करना जो अज्ञान से पाप कर्म बन भी पड़े 
तो ल्यनारायण के आराधन से उसका फल नष्ट हो जाता 
हैं यह यमदत का वचन सन नरक के जीव बोले कि हे यम- 
दूत ! हमने कौन ऐसा कम किया जिससे हमको इस दारुण 
नरक में वास करना पड़ा तब यमदूत ने कहा कि तमने सर्य 
नारायण के मन्दिर से दीप हरण किये उसी से तम यह न- 
रक दुःख भोगते हो फिर ऐसा कभी मत करना ब्रह्माजी 
कहते हैं कि हे विष्णजी | यह दीपदान ओर दीपहरण का फल 
वर्णन किया है दीपदान करने का तो सचेत्र ही उत्तम फल है 
परन्तु सूर्यनारायण के मन्दिर में विशेष फल है जो जगत ्‌ में 
मसक अन्ध बधिर विवेकहीन रोगी दरिद्वी देख पड़ते हैं उन 


श्श्८ भविष्यपराण भाषा । 
सबने साथ जना के प्रज्चालत क्रय हुय दाप सूर्यनारायण 
के मान्टर स्‌ हरण कय है ॥ 
एकसोसालहवा अध्याय । 
वेबस्व॒तके लक्षण ओर सर्यनारायणकी महिमा ॥ 

विष्ण भगवान्‌ पछते हैं कि हे ब्रह्माजी ! सव मनुष्य विष 
रोग ग्रह ओर भांति २ के उपद्रवों से पीड़ित होते है इसालिये 
आप कोई ऐसा उपाय कथन करें कि जिससे जीवों को रोग 
आदि की बाधा न होय. यह सन ब्रह्माजी बोले कि हे विष्ण- 
जी | जो परुष त्रत उपवास आदि करके सययनारायण का 
आराधन करते हैं उनको रोग आदि नहीं सताते जो सय्ये 
नारायण से विमख हैं वेही भांति २ के उपद्रवों से पीड़ित 
होते हैं सर्यनारायण के भक्कलपर सब ग्रह सोम्य दृष्टि रखते 
हैं कोई उसका धर्षण नहीं कर सकता रोग समीप नहीं आते 
परन्तु सर्यनारायण का अनुग्रह उसी पुरुष पर होताहे जो 
सब जीवों को अपने समान माने ओर भक्किसे उनका आरा- 
घन करे ब्रह्माजी का यह वचन सन विष्णजी ने पछ्ठा कि 
महाराज पहिले से तो सर्यनारायण का आराधन किया 
न हो ओर रोग आदि करके पीड़ित होजाय वह उस कष्टसे 
क्योंकर छटे यह आप वरणणन करें हमभी सयेनारायण का 
आराधन भक्कि से किया चाहते हैं यह सन ब्रह्माजी ने कहा 
कि है भगवन | जो आप सयनारायण का आराधन किया 
चाहते हो तो पहिले वेवस्वत होजाओ वेवस्वत हुये विना 
धायनारायए को उपासना नहीं होती मनुष्यों के पाप जब 
क्षीण होते २ थोड़े शेष रहजायेँ तब स्यनारायण ओर ब्रा- 
हाणों मे भक्ति होतीहे जिससे पुरुष मक्तकि पाताहे अंब आप 
भी वेबस्वत हो सयनारायण का आराधन करें भगवान्‌ ने 
पृ्ठा कि हे ब्रह्माजी | वेवस्वतों का क्‍या लक्षणहे ओर वेवस्वतों 


पवाद्ध । २३६ 
को क्‍या करना चाहिये यह आप कहें तंत्र ब्रह्मामी कहने 
लगे कि है विष्णजी ! मन वचन कर्म करके सर्यनारायण 
का भक्त हो ओर जीवहिंसा कभी न करे ब्राह्मण देवता भो 
जक इनको नित्य नमस्कार करे पराया धन न हरे देवता 
मनप्य पश पक्षि पिपीलिका वृक्ष पाषाण काष्ठ भमि जल 
आकाश दिशा इन सब में सयनारायण को व्याप्त सममेः 
आर अपने को भी सर्यनारायण से भिन्न न समभे वह वेव- 
स्वत होता हैँ जो जीवों में दणए्टभाव रदख वह कभी वेब- 
स्वत नहीं होसकता न किसी से प्रीति ओर न किसी से बैर 
जो पुरुष रक्खे निष्काम हो भक्तिसे सयनारायण का आराधन 
करें वह वेवस्वत कहाता हे जिस उत्तम गतिको वेवस्वत प्राप्त 
होताहे वह योगी और बड़े २ तपस्वियों कोभी दुल॑भ है जो 
सब प्रकार से सयभगवान का हृतभक्क हैं वह धन्य हैं वह नाच 
कल में भी उत्पन्न होय तोभी उत्तमही होताहे भक्ति से आरा- 
घन करने करकेही सर्यनारायण का अनग्रह होता है बाहर 
के आडंबरसे कुछ प्रयोजन नहीं सयनारायण के दक्षिण कि 
रणसे हम उत्पन्न हये हैं ओर उनकेही अनग्रह से सृष्टि रचते 
हैं आपभी उनके वामकिरण से उत्पन्न हो उनकी इच्छासे 
ही सष्टिका पालन आर देत्यांका संहार करते हो इसीभांति 
रुद्र इन्द्र चन्द्र वरुण पवन अग्नि आदि सब देव सये 
नारायण से उत्पन्न हो उनकी आज्ञानसार अपने २ कार्य में 
' ग्रठ्तत्त होरहे हैं इसलिये हे मगवन्‌ ! आप भी उपवास प- 
जन जप आदि से सर्यनारायणका आराधन करो समनन्‍्त 
मनि कहते हैं कि हे राजा शतानीक ! यह ब्रह्माजी का वचन 
सन विष्ण भगवान्‌ सर्यनारायण का आराधन करने 
शाकहीप में गये वहां जाय भांति २ के उपचारों से सय 
नारायण का पृजन किया आर नानाप्रकार के भक्ष्य भोाज्यों 


२४८ भविष्यपराण भाषा | 
से भोजका को संत््ठ किया इस प्रकार बहुत काल सूय 
नारायण का आराधन कर उनके अनुग्रह से सब देवताओं में 
श्रेष्ठ भये हे राजन ! आप भी सूर्यनारायण का आराधन करो 
जिस से सव तम्हारं मनोरथ होये इस ब्रह्माजी ओर 
विप्णजी के संवाद को जो श्रवण करे वह भी सब मनोवांदित 
फल पांव और अन्तसमय सुवर्ण के विमान में बेठ गोलोक 
की जाय ओर वहां देवता गन्धर्व ओर अप्सराओं के साथ 
विहार कर ॥ _ 
एकस। सनत्रहवा अध्याय हे 
सर्यनारायण के उत्तम रूप बनाने की कथा ओर उनकी स्ताते ॥ 
राजा शतानीक पूछते हैं कि हे सुमन्‍्तु मुनि ! आपने सूय 
भगवान के तेज न्८नकर उत्तम रूप निर्माण करने का सं- 
क्षेप से वर्णन किया अब आप विस्तार से वणेन कीजिये यह 
राजा का वचन सुन सुमन्तु मुनि कहने लगे के हे राजन्‌ .! जब 
सर्यनारायण की भाया संज्ञा अपने पिता के घर को चली गई 
तब सूर्यमगवान्‌ ने विचार किया कि हमारे तेज से व्याकुल 
हो हमारी पत्नी चली गई ओर हमारा उत्तम रूप होने के 
अर्थ तप करती हे इससे उसका मनोरथ सिंड होने के लिये 
हम विश्वकमां से अपना रूप उत्तम बनवावें सूयनारायण 
यह विचार करते ही थे कि वहां ब्रह्माजी आये ओर सये 
नारायण से कहा कि आप सब देवताओं मे मुख्य हैं ओर सब 
जगत्‌ आपने व्याप्त कर रक्खा है अब आप अपने श्वशुर 
विश्वकर्मा से उत्तम रूप बनवा लेबे यह कहकर विश्वकर्मा 
से ब्रह्माजी ने कहा कि तुम सूयनारायण का सुन्दर रूप 
बनाओ यह ब्रह्माजी की आज्ञा पाय खराद पर चढाय 
धीरे २ विश्वकर्मा सूयनारायण का रूप सुधारने लगें उस 
समय ब्रह्मा इन्द्र विश्वामित्र आदि ऋषि स्त॒ति पढने लगे 


प्रवाद्ध ४१ 
( स्वरिन तेस्त जगन्नाथ देववय दिवाकर। शान्तिस्त्व सवल। 
कानां देवटेव दिवाकर १ लक्नाथ माक्षियां मोल्षा ध्येयश्च ध्या- 
यिनामपि। त्वं गतिः स्वेमतानां लयि सर्व प्रानष्टिनम २श 
प्रजाभ्योस्त देवेश श नोसत जगतः पते। लत्तों भवति व निर्व्य 
जगत्संलीयते वयि ३ त्वमेकस्त्व॑ हिधा चव त्रिधा चद न सशयः । 
त्वया विना जगनन्‍्म्ं ल्वयंकेन प्रवाधितम ०७ ) इस स्तुातसे 
ऋषि स्तति करते भये ओर विद्याघर यक्ष राक्षस नाग सदर 
हाथ जोड़ वारंबार प्रणाम कर स्त॒ति करते थे हाहा हू 
नारद तरूरू आदि गन्दधव पड़ज मध्यम गान्धार आदे 
स्वर तीनि य्राम >च्छना और तान सहित राग गाने लगे वि 
श्वाची घचतची उर्वशी तिलोत्तमा मेनका उहछल्या आदि 
अरप्सरा हाव भाव सहित नरृत्य करने लगीं वेश वीणा झदेग 
परणाव दुन्दु्मि पटह आदि बाजे बजने का आरम्भ हुआ 
गन्धरवों के गान से अप्सराञं के नृत्य से आर अनेक प्रकार 
के बाजों के शब्द से बहुत कोलाहल भया सत्र देवता मस्तक 
प्र अंजलि बांध प्रणाम करने लगे इस प्रकार सब दंवबता 
गन्धरव आदि के कोलाहल में विश्वकर्मा धीरे २ सूयनारायण 
का तेज छीलने लगे है राजा ! इस कथा को जो भके से श्षव॒ण 
करे वह सययलाक म प्राप्त हाता हैं ॥ 
एकसों अठारहवां अध्याय । 
सर्यनारायण की स्ताते और उनके पंरिवार देवताओं का वन ॥ 
राजा शह्ारह्वक कहते हैं कि हे समनन्‍तपनि ! इस सय- 
नारायण की कथा सनते सनते मम ठप्ति नहीं होती इसलिये 
फिर भी सर्यनारायण केही गण आप वरणन करें यह राजा 
का वचन सन समनन्‍त मनि बोले कि हे राजा ! ब्रह्माजी ने 
जो ऋषियों के प्रति सर्यनारायण की कथा कहीं उसका 
हम वर्णन करते हैं जिसके सनतेही सब पाय कागाईँ एक 


२७२ भविष्यपुराण भाषा। 
समय सर्यभगवान्‌ के प्रचण्ड तेजसे सनन्‍्तप्त हो ऋषियों 
ने ब्रह्माजी से पछा कि महाराज यह आग्न के तल्य 
दाह करनेवाला तेजपञ्ञ आकाश में कौन है यह हम 
जानना चाहते हैं आप कृपाकर वर्णन करें ऋषियों का प्रश्न 
सन ब्रह्माजी कह्रेझण कि हे मुनीश्वरों ! प्रलय के समय 
जब सब स्थावर जंगम नष्ट होगये ओर स्वेत्र अन्धकार 
त् होरहा था उस समय पहिले वद्धि उत्पन्न हुई बुद्धि से 
अहंकार अहंकार से महामत महाभतों से अण्ड उत्पन्न 
हुआ जिसमें सात लोक ओर सात समुद्रों सहित एथ्वी 
स्थित है उसी अरड में हम विष्णजी ओर शिवजी स्थित थे 
परनन्‍्त सब अन्धकार से व्याकल थे तब परमेश्वरका ध्यान 
करनेलगे ध्यान करने से अन्धकार को हरनेहारा एक तेज 
उत्पन्न भया उसको देख हम स्तुति करने लंगे कि ( 
आदिदेवोसि देवछाएेकऋशह तल्वमीश्वर: । आदिकर्तासि 
भतानां देवदेवः संनापनः १ जीवन सर्वेसच्वानां देवगन्धव्व- 
रक्षमाम । मुनिकिन्नरसिद्धानामुरगाप्सरसां तथा २ त्वं 
ब्रह्मा त्व॑ महादेवस्त्व॑ विष्णस्त्व॑ प्रजापतिः। वायरिन्द्रश्च सोम- 
श्च विवस्वान्वरुणस्तथा ३ त्वे कालः सष्टिकर्ता च भर्ता हतो 
विभस्तथा । भतादिभेभेवः स्वश्च महज्जेनस्तपस्तथा ४ प्र- 
दीघ्दीपन नित्यं सवंलोकप्रकाशकम् । दुनिरीक्ष्यं सुरेन्द्रायां 
यद्गर्प तस्य ते नमः ५ सुरासिडगरणज्ठट शृग्वत्रिपुलहादिभिः । 
शन्न परमरूत्युमं यद्रपं॑ तस्य ते नमः ६ वेय॑ बेदविदाति 
स्ज्ञानसमन्वितम्‌ । स्वेदेवाधिदेवं च यद्गपं तस्य ते नमः 9 
पञ्मतीथस्थितं यच्च॒ दशेकादश एवं च । अ्ंमासमतिक्रम्य 
स्थितं यत्सूयेमरडलम ८ तस्मे रूपाय ते देव प्रणेमः सर्वदेवलाः । 
विश्वकृदिश्वरूपं च. वेखानससरार्चितम 6 विश्वास्थितमचि 
न्त्यच यद्रप तस्य ते नमः। पर यज्ञात्परं देवात्सत्यज्ञोकात्वएं 
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दिवः १० त्वरक्रमेलि यः ख्यातस्तस्मादपि परस्परान । परमा- 
त्मेनिविख्यान तद्रप तसथ ते नमः ११ अविज्ञेयमचिन्त्यं च अ- 
ध्याल्गतमव्ययम। अनादि निधन चैच यद्गप तस्थ ते नमः १२ 
नमोनसः कारणकारणाय नमोनमः पापविमोचनाय । नमो 
नमो वन्दितवन्दिताय नमोनमों रोगविमोचनाय १३ नमो 
नमः सववरप्रदाय. नमोनमः सर्वंसखप्रदाय । नमोनमो 
ज्ञाननिधे सदेव नमोनमः पश्चदशात्मकाय १३४ ) इति ॥ 
इसप्रकार हमारी स्ततिरूप वाणी सन वह तैजस रूप बड़े 
मधुर बचन से बोला कि हे देवताओ ! वर मांगों तब हम सब 
बोले कि हे प्रभो | आपके इस प्रचण्डरूप को कोई देख नहीं 
सक्ला इसलिये आप सोम्यरूप धारण करें यह देवताओं 
की प्राथना सन सब लोकोंकों सख देनेहारा उत्तम रूपधारी 
समनन्‍त मनि कहते हं कि हे राजा शतानीक ! स्ांख्ययोग आदि 
शास्त्र सयनारायणसेही उत्पन्न भये हैं मोक्षकी इच्छावाले 
पुरुष इनकाही ध्यान करते हैं सर्यनारायण के ध्यानसे बड़े २ 
पाप छल होजातें हैं अग्निहोत्र वेदपाठ और बहुत द- 
ल्लिणा करके यक्न यज्ञ सर्यभाक्े की सोलहवीं कलाके भी 
समान नहीं फल देते हैं तीथों के भी तीथ मड्लों के भी मं- 
गल आर पवित्रों के भी पवित्र करनेहार श्रीसयेनारायण हैं 
इनका जो आराधन केरें वे सब पार्पा से छूट सूर्यलोक को 

जाते हैं जिस प्रकार पतित्रता खीको पतिकी सेवा अवश्य 
करनी चाहिये इसी भांति सब लोकों को सयनारायण की 
उपासना अवश्य कर्तव्य है राजा शतानीक पते हैं कि हे 
समन्‍तमनि ! सर्यनारायणका रूप सन्दर करने के लिये प्रथम 
किसने कहा यह आप वर्णन करें तब समनन्‍्तम॒नि कहनेलगे 
कि है राजा | एक समय ब्रह्मलोक में जाय ऋषियों ने ब्रह्मा 
आँसे प्राथना करी कि महाराज अदिति के पत्र सयनारायण 
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आ्राकाश में अति प्रचरड तेजसे तप रहे हैं इससे सब लोक 
पाशकी प्रत्त होने लगे हमभी अति पीड़ित हो रहे हैं और 
आपके आसन का कमलभी सखा जाताहे कोई सखी नहीं 
इसलिये आप ऐसा उपाय करें कि यह तेज शान्त होय यह 
ऋषियकी प्रार्थना सन ब्रह्माजी बोले कि हे सनीश्वरो |! आप 
सब देवताओं सहित स्यनारायणकेही शरणमें जायँ जिससे 
कल्याण होय यह ब्ह्याजी की आज्ञा पाय सब देवता 
ओर ऋषि सर्यभगवान के शरण में प्राप्तहो स्तुति करनेलगे॥ 
( सदान्धम॒कान्वधिरान्‌ सकुष्ठान्‌_ दहुब्रणाय्ेेविविधेगंदेदे 
तान । करोाषि तानेव पुननवानहों अतो महाकारुणिकाय ते 
नमः १ यहादरं ब्योतिरनिन्धनं मह्ययदप्सतेजोयदपीह च- 
त्षपषि । तबेब तद्पमनेकधास्थितं मरहिषः सागरतोयवासि 
नः २ प्रचण्डपाशासिपरश्वधायुधाः समुत्यितास्ते तु स॒ुपाप- 
चेतसः । विप्रेस्तसन्ध्याज्जञलिनासमाहता प्रयान्ति नाश तव 
देवदशनात्‌ ३ वेदोभवांस्तीथफल समस्त यज्ञेष नित्य भग- 
वानवस्थितः । दमोनवान्नात्रविचारसस्ति तथासमः शान्ति- 
करो नराणखाम ७४ नमोनमखिसमवनभतलावन क्रतक्रियाशत- 
फलसम्परदायिने । शभाशभप्रतिहतकमसाक्षिणे सहखसद्दीध- 
तये नमोनमः ५४ प्रसक्नसप्ताश्वयुजेक्षमामये घरेकरश्मिग्रथिते 
नमोनमः । सवालखिल्याप्सरकिन्नरोरगंं: ससिदगन्धवेपि 
शाचपत्नगं: ६ सयक्षरक्षोगणगद्मकोत्तम: स्ततः सदादेव 
नमोनमोस्त ते । यज्चापि लोके तप उच्यते नरें! तत्ते महातेज 
उशन्ति परिडताः ७ यतोरशां सक्षिपसे शरीरिणां गभस्तिभि 
हिमकुलकालसन्निभे: । जगच्च संशोषयसे सदेव यतोसि लोके 
जगता विभस्त्वम ८ ) यह देवताओं के मखसे स्तति सन 
प्रसन्चदों सयथनारायण ने कहा कि हे देवताओं ! वर मांगों 
लब देवताओं ने यही वर मांगा कि आपके तेजको विश्वकर्मा 
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न्‍्यन करें यह आप आज्ञा देवें सर्वनारायण ने देवताओंकी 
प्रार्थना स्वीकार करी ओर विश्वकर्मा ने उनके तेजको 
छील लिया उसी तेजस विष्णभगवान का चक्र ओर देव- 
ताआ ने शल शक्कि गदा वच्न बाण परश आदि आयध 
बनाये इस देवताओं के किये स्तोत्र को जो तीन काल पढ़ें 
वह रोगों करके पीड़ित नहीं होता और पत्र धन बल ऐश्वर्य 
दीघ आयपष आर विजय पाता हैँ सयनारायण का तेज 
मय होजाने से ओर उत्तम उत्तम आयध मिलने से देवता 
अति मदित हो फिर भी सयनारायण की स्तुति में प्रदत्त 
भये (# नमस्ते ऋचरूपाय सामरूपाय ते नमः । नमो 
यज़ःस्वरूपाय अथवागिरसे नमः १ ज्ञानेकधामभताय निद्धत- 
तमसे नमः । शब्ज्योतिस्वरूपाय निस्तत्वायामलात्मने २ 
नमोखिलजगदव्याप्तिस्वरूपायात्ममतये । सवेकारण भ- 
ताय निष्ठाये ज्ञानचेतसाम ३ नमस्ते सयरूपाय प्रकाशा- 
लक्षरूपिणे। भास्कराय महेशाय सवान्तयांमिने नमः ४ ले सवे- 
मेतद्रगवन जगहे भश्रमता त्वया। अ्रमत्या विद्ृध्चमखिलं 
ब्रह्माण्ड सचराचरम ५ त्वदंशभिरिदं सब संस जाय 
शुचि। क्रियते लवत्करस्पशाोत्‌ जलादीनां पवित्रता ६ होमदाना- 
दिको धर्मों नोपकाराय जायते । तावद्यावन्नसंयागि ज़गदेतरू- 
दंशमिः ७ प्रातहोंमिं प्रशस्तं हि उदिते त्वयि जायते। अस्तंगत 
तथा सायं त्वयि होमः प्रशस्यते ८ ऋचरूछ्टःल्पान्येतानि यजं- 
प्येतानि चान्यतः। सकलानि च सामानि तपत्वेदं जगत्सदा € 
ऋषडमयस्त्व॑ जगज्चाथ त्वमेवच यजर्मयः। यतस्साममयश्चेव 
ततो नाथ त्रयीमयः १० त्वमेव ब्रह्मणोरूपं पर चापरमेव च। 
मतामत तथा स्थलसक्ष्म रुण्क््णा स्थितम्‌ ११ नि>पका- 
छादिमयं कालरूप॑ क्षयात्मकम्‌ । प्रसीद स्ऐज्छ रूप स्वतेजो 
मयमादिश १२ ) इस प्रकार देवताओं की स्तुति सन बहुत 
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प्रसन्न हो सर्यनारायण अभीष्ठ बर देते भये देवताओं 
परस्पर विचार किया कि देत्य बरों से दर्पित हो रहे हैं वे 
अवश्य सयनारायण का हरने फा यत्न करेंगे इसलिये हम को 
इनके चारों ओर रहना चाहिये यह विचार कर दंडनायक 
का रूप धार स्वामिकारत्तिकेय सर्यनारायण के बाई ओर 
स्थित भये दंडनायक को सयनारायर्‌ ने आज्ञा दी कि तुम 
जावां के शुभाशभ कम लिखो पिंगल रूप से दाहिनी ओर 
अध्नि आर दोनों पाश्वों में अश्विनीकमार स्थित भये। 
राज्ञ आर श्रोंष दो दारपाल हैं राज्ञ कात्तिकेय का अवतार 
र श्रोष रुद्र का अवतार है ये दोनों दाारपाल घर्म ओर अर्थ 
क प्रथम द्वारपर रहते हैं दूसरे हवरपर कल्माष ओर 
पक्षी ये दो द्वारपाल हैं कल्माष यमराज हैं और पक्षी गरुड़ 


बैक 


हैं ये दोनों दक्षिण दिशा में हैं कबेर और विनायक उत्तर में 


कि 


देश्डी ओर रेवन्त प॒वव में हैं दिग्डी रुद्र का रूप है और रेवन्त 
सयनारायण का पुत्र हे ये सब देवता देत्यों को मारने के 
सूयंनारायण के चारों ओर स्थित हैं ये सब सरूप 
कुरूप अल्परूप आर स्वेच्छरूप हैं और अनेक प्रकार के 
आयुध धारे हैं ओर चारों बेद उत्तम रूप धार चारों ओर 
सूयनारायण के स्थित हैं॥... 

को उन्नीसवां अध्याय । 
सूयनारायणके आयुध व्योमका लक्षण, ग्रह और लोकों का व्णनव 

सुमन्तुमानि कहते हैं कि हे राजा शतानीक ! अब हम 

सूयनारायण के मुख्य आयुध व्योम का लक्षण कहते हैं व्‌ह 
व्योम सब देखलछ है चार श्ंगों करके यक्न है और सबर्स का 
वनों है ।जस अ्रकार वरुण का पाश ब्रह्मा का हुंकार विष्ण 
मी चेक्र रुद्र का न्िश८् ओर इन्द्र का वज आयध है इसी 
भांति सर्यनारायणय का आयध व्योम हैं उस व्योम में 


) 
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व्यार: रुद्र वारह आदित्य तेरह विश्वेदेव आठ वसु दो 
खआा२८दा&छार ये सव अपनी २ कला करके स्थिन हैं हर शर्व 
ज्यंबक टषाकपि शम्भु कपर्दी रेवत अपराजित अजेकपाद 
अहिबुध्न्य ओर गर्भ ये ग्यारह रुद्र हैं ध्रुव धर सोम नल 
अनल आप भ्रत्यूष आर प्रभास ये आठ बस हैं नासत्य ओर 
दख ये दो अश्विनीकुमार हैं ऋतु दक्ष खुब सह्य काल काम 
धृति कुरु शक्र मात्र अवमान ऋम ओर असह्य ये विश्वे- 
देव हैं इसी प्रकार साध्य तुषित मरुत्‌ आदि देवता हैं इनमें 
आदित्य ओर मरुत कश्यप के पुत्रहैं विश्वेदेव वसु और साध्य 
ये धर्म के पुत्र हैं धर्म का पुत्र तीसरा वसु सोम है ओर ब्रह्माका 
पुत्र धर्म है स्वायम्भव स्वारोचिष उत्तम तामस रेवत चाक्षुष 
ये छः मनू तो व्यतीत होगये हैं और सातवां वेवस्वत मनु 
बाएं है ओर अकंसावर्णि ब्रह्मसावर्णि रुद्रसावर्णि धर्म- 
सावर्णि दक्षसावार्णि रोच्य ओर भोत्य ये सात मन आगे 
होंगे। अब हम चोदह इन्द्रों के नाम कहते हैं विश्वभुक 
विपति विभु प्रभुशिखी मनोजव ये व्यतीत होगे ओजस्वी 
नाम इन्द्र “तमान हे ओर बलि अछुत त्रिदिव सुशान्ति 
सुकारति ऋतधामा ओर दिवस्पति ये सात इन्द्र आगे होंगे 
कश्यप अत्रि वशिष्ठ भरह्मज गोतम विश्वामित्र और जम॑- 
दुम्नि ये सप्तषिं हैं प्रवद अबह उडह संवह विवह परिवह 
और परावह ये सात मरुत्‌ हैं ओरव॑ अग्नि का नाम श॒चि 
वेययुत्‌ अग्नि का नाम पावक ओर अरणि से उत्पन्न हुये अग्नि 
का पवमान नाम है ये तीन अग्नि हैं अग्नियों के पुत्र पोन्न 
उञज्चास हैं ओर मरुत्‌ भी उड्चास ही हैं संवत्सर परिवत्सर 
इछत्सर अथवस्टर ओर वत्सर ये पांच संवत्सर हैं। ओर 
बह्माजी के पुत्र हैं। सूर्य सोम भोम बुध गुरु शक शनि राहु 
ओर केतु ये नव ग्रह हैं जगत का भाव अभाव सदा सूचन 


२५८ भविष्यपुराण भाषा । 
करते हैं। इनमें सर्य ओर चन्द्रमरडल ग्रह भोभादि पांच 
वारा ग्रह और राहु केतु छाया ग्रह कहाते हैं। सूर्थे कश्यप 
के पत्र हैं सोम धर्म के भोम महादेवजी के बुध चन्द्र के गुरु 
ओर शक्र प्रजापति के शनि सर्य के राहु सिंहिकाके ओर केतु 
ब्रह्माजी के पत्र हैं सब ग्रहों के नीचे सूयनारायण भ्रमण 
करते हैं उनसे ऊपर चन्द्र चन्द्रसे ऊपर नक्षत्रमरडल नक्षत्र- 
मण्डल के ऊपर बंध बंध के ऊपर शुक्र शुक्र के ऊपर 
भोम भौम के ऊपर गरु गरु के ऊपर शनि ओर शनि के ऊपर 
सप्तऋषि श्रमण करते हैं राहु सर्यमण्डल में रहता है ओर 
कभी चन्द्रमरडल में चला जाताह ओर केतु सदा चन्द्रमएडल 
में ही रहता है नो हजार योजन_ सर्यमण्डल का व्यास 
है ओर इस से त्रिग॒ण परिधि है इस से दूना अथातू अठारह 
हजार योजन चन्द्रमा का व्यास है चन्द्रमण्डल से हिगुण 
विस्तार नक्षत्रों का है नक्षत्रों के विस्तार में चतथोश न्यन करे 
तो बृहस्पति का व्यास होता है उस में चोथाई घटाने से 
श॒क्र ओर भोम का प्रमाण सिद्ध होता है इन के व्यांस में भी 
चोथा भाग घटाने से बध का व्यास होजाता है बध के समान 
छोटे नक्षत्र हैं सर्यमरडल के प्रमाण राहु हैं और केतु का प्र- 
माण नियत नहीं और उसकी गति का भी निश्चय नहीं॥ 
एथ्वी को मलोक कहते हैं अन्तरिक्ष को भवर्लोक त्रिदिव को 
बलोंक कहते हैं भलोक का स्वामी अग्नि हे भवलोंक का 
वाय और स्वर्लोक का प्रभु सूर्य है गन्धवे अप्सरा गह्यकः 
आर राक्षस भलोकमे रहते हैं मरुत मवलाकम रहते हैं ओर रुद्र 
अश्विनीकमार आर्दित्य वस ओर देवगण स्वलोक में -नि 
वास करते हैं चोथा महलॉंक है जिस म॑ प्रजापतियों सहित 
कल्पवासी रहते हैं पांचवे जनलोक में ऋम सनत्कमार 
आदिक ऋषि ओर भमिदान करने हारे मनष्य बसतेहें 


पवाड। र26 
छठवें तपोलोक म॑ ऋषि रहते हैं आर सातव सत्यलाक म वे पु 
“प्‌ रहते हैं जो जन्म मरण से छूटजाते हैं आर पुराण बाचन- 
वाले तथा श्रवण करनेवाले भी उसी लाक का जाते है शाम 
से लाख नोजन ऊंचा सूर्यमण्डल हैं ओर सात काटे या- 
जन दूर ध्रव है तेईस लाख योजन तीना लोका का डचाइ हट 
आर धवसे ऊपर दूनी २ उँचाई करके वाकी चार लॉक हैं 
देव दानव गन्धरव यक्ष राक्षस नाग भूत ओर विद्याधर यू आट 
देवयोनि हैं इस प्रकार इस व्योम में सात लोक स्थित हैं म- 
रुत पितर मेघ अग्नि यह और आठों देवयानि तथा मृत 
ओर अमर्त सब देवता इसी व्योम में स्थित ह इसलिय जो 
भाक्ति ओर श्रदासे व्योमका पूजन करें उसको सब देवताओं 
के पूजनका फल प्राप्त होता है और सूर्यलोक को जाता हैं इस 
लिये अपने कल्याण के अथ सदा व्योमका पूजन कर ॥ 


एकसोबीसवां अध्याय । 
मेरुपवेत का वणुन ॥ 


>्टन्तर्मान कहते हैं कि है राजा शतानीक | आकाश ख बि- 
यत्‌ व्योम अन्तरिक्ष नम अम्बर पुष्कर गगन मेरु विंपुल 
आप छिद्र शुन्य तम इत्यादि सब नाम व्योम॒क है। लब॒स 
क्षीर दही घत इश्षरस मद्य आर मीठा जल इनके सात समुद्र 
हैं हिमवान हेमकट निषध नील श्वेत आर श्ृद्॒वान चढ़े 
६८४६ तहें और इनके मध्यमें सुमेरु स्थितहे मेरु के ऊपर आठों 
दिक्‍्पालोंकी अपनी २ ाएँ पुरी हैं पृथ्वी म लोकालॉक 
पर्वत है सब लोक ब्रह्मांडके भीतर हैं त्रह्मांडके बाहिर चारः 
औआरर जल है अग्नि करके वेष्टित है आरिन वायु करके वे 
आकाश करके आकाश भतादि करके ओर भूतादि महंत्तत्व 
करके महत्त्व प्रकृति करके प्रकृति पुरुष करके ओर पुरुष इश्वर 


२५० भविष्यपुराण भाषा । क्‍ 
करके आठत है वह सम्पूर्ण जगत्‌ को आवरण करनेवाला 

ईश्वर सर्यनारायण ही है भू: भुवः स्वः महः जनः तपः और 

सत्य ये सात ऊपरके लोकहैं ओर तल सुतल पाताल तलातल 

6 रू करे नीचे हें न 

अतल वितल ओर रसातल ये सातलोक भूमिके नौचे हैं ये. 
सव पहली भांति इंश्वर करके आठढत हैं एथ्वी के मध्य में | 
सिद्ध गन्धव देवता आदि करके सेवित ५ चतुरख सुवर्ण का 
बना हुआ चार 'ढेगों करके युक्ल सुमेरु पर्वत है उसकी  डँचाई 
अरासहजार योजन है ओर सोलहहजार योजन भूमिमें गड़ा 
है इस प्रकार मिलकर एकलाख योजन मेरुपर्वत गिना जाता. 
है अद्माइसहजार योजन चोड़ा और छप्पनहजार योजन लम्बा 
मेरुपर्वत है उसका सोमनसनाम पहिया श्रृंग ९एशह्त है ज्यो- 
तिप्कनाम दूसरा श्वृंग पद्मरागमणि से बना हे तीसरा चित्र 
नाम श्व॒द्ठ सवेधातुमयहै और चौथा चन्द्रोजशनाम शव चांदी 


हल 


जह साॉमनसनार पहिले श्वद्ढ में सूर्यनारायण का उदय होता 
हैं तब सव लोक देखतेहें ४४8: नाम उदयाचल है उत्तरायण 
में सामनस श्रृंगमें दक्षिणायन में ज्योतिष्क श्व॑ंग में ओर मेष 
वुलासंक्रांतियों में मध्य के दो हंगा में सूयंनारायणका उदय 
होता हे उस पवतके ईशानकोण में इन्द्र और विष्णु अग्नि- 

३५ पलक इक कि. ही में ब्प्रोर के 
कोणम अग्नि नेऋत्य कोण में पितर वायव्य में मरुत्‌ 
हर फ खाक ्‌ | गा हैँ + 
मे साक्षात्‌ ब्रह्मा निवास करते हैं इसीको व्योम कहते हैं 
जहा सयनारायण आप निवास करते हैं इस प्रकार सर्व 
देवमय ओर सर्वलोकमय व्योम है एक श्रंगपर सूर्य दूसरे. 
8 ३५ | + अिक च्प्रो चचो हे | हे; स्थितहें 
ली तीसरे पर धननाथ और चोथे श्वृगपर सोम स्थित 
मध्य भ त्रह्मा विष्णु और शिव निवास करते हैं ओर उन्हीं श्वगों 
मे विधुक्षय गोपाते शांडिली सुत यम विरुपाक्ष वरुण इन्द्र 
4 व आदे देवता निवास करते हैं मध्यमें बह्मा और अधो- 


4 


भाग में अनन्त की स्थिति है यह व्योम अथवा मेरु सर्व 


पृवां्ध । २५१ 
धर्मल्य और सर्वदेवमय हैं इसके चारों श्रेंग धर्म आदि चार 
पुरुषार्थ अथवा ऋग्वेद आदि चारों वेद हैं ॥ 

एकसोइकीसवां अध्याय । 
साम्बकत सूयेनारायण का आराधन ओर स्तुति ॥ 

राजा शसर्४० पूछते हे कि साम्व ने किस प्रकार सर्य- 
नार०हए का आराधन किया ओर उस दारुण रोग से क्यों- 
कर छूटा यह आप कृपा कर वर्णन कीजिये यह राजा का 
वचन सन सुमन्तु मान वोल कि है राजन : आपने बहुत उत्तम 
कथा पूछी इसको हम विस्तार से वर्णन करते हैँ जिसके 
सुनते ही सत्र पाप दूर होजायँँ नारदजी के मुखसे स्य- 
नारायय का माहात्म्य सुन अपने पिता श्रीकृष्णचन्द्र के 
समीप जाय साम्ब ने प्रार्थना करी कि महाराज रोग ने मुझे 
दवालिया है ओर ओषधों से कुछ शांति नहीं होती अब आप 
आज्ञा देव कि में वन में जाय सयनारायण का आराधन कर 
इस दुःख से छूट यह पुत्र का वचन सुन असन्न हो श्रीकृष्ण 
भगवान ने आज्ञा दी साम्व भी पिता की आज्ञा पाते ही 
चन्द्रभागा नदी के तठपर जगत्प्रसिद्ध मित्रवन नाम सू्य- 
क्षेत्र में जाय तप करने लगा और उपवास कर सूर्यनारायण 
के आराधन में प्रदत्त होगया ऐसा तप किया कि शरीर में 
अस्थिमात्र रहगई नित्य मंत्रका जप करता और इस स्तोत्र 
करके सूर्यनारायण की स्तुति करता ( यदेतन्मण्डलं शुक्ल 
द्विव्ये चाजरमव्ययर । युक्क मनोजवैरश्वेहरितेत्रह्मवादिभिः १ 
आदिरेष हि भूतानामादित्य इति संज्ञितः_। त्रेलोक्यचल्ष- 
रेषोत्र परमात्मा प्रजापतिः २ य एव मण्डले ह्यस्मिन्‌ पुरुषों 
दीप्यते महान्‌। एव विष्णरचिन्त्यात्मा ब्रह्मा चेव पितामहः ३ 
' रुद्रो महेन्द्रो वरूण आकाशः एथिवीजलम । वायः शशाहुःः 
प्जन्यों धनाध्यक्षो विभावसुः ७ य एव मण्डले ह्ास्मिन्‌ पुरुषों 


४५२ भव्प्यिपूराण भाषा । 
व प्रकाशने। सहखरश्मिः सयोगय दादशात्मा दिवाकरः ५ ये 
एय मण्डले हास्मिन्‌ परुषो दीप्यते महान्‌। एप साक्षान्महा: 
देवों ठत्तकम्मनिभः शुभः ६ कालो होष #छछहलए निरोधोयत्ति 
ग॒ः। ये एप मण्डले ह्यस्मिस्तेजोमिः प्रयन्महीम-७ भासते 
हव्यवच्द्धिन्नो धाता हमम्गतलक्षणः । नातः परतर किश्लित 
तेजसा विद्यते कचित्‌ ८ पष्णाति सवेभतानि एप एवं सधा- 
उतः । अन्त्यजान्म्लेच्छजातीयांस्तियेग्योनिगतानपि & कारु- 
ए्यात्सवेभतानि पासि देव विभावसो । शिवत्रिकष्ठयन्धबंधि 
राजडान पंगलकांस्तथा १० प्रपन्नवत्सलों देवों नीरुजः क- 
रुपे भवान्‌ । दद्रमण्डलमग्नाश्च निधनान्परुषांस्तथा ११ 
प्रत्यक्षरशा त्वे देव समडरासिे लीलया। का में शक्किस्तव स्वो 
तमातेहिं रोगपीडितः १२ स्तयते त्वे सदादेव ब्ह्मविष्ण- 
शिवादिभिः । महेन्द्रसिड॒गन्धर्वेसप्सरोमि: सगह्यकेः १३ 
स्तृतिमि: कि प्रिच्नाभिरन्याभिवों महेश्वर | यस्य ते ऋग्यज 
साम्नां त्रितयं मरडले स्थितम्‌ १० ध्यानिनां सवं॑ पर ध्यान मो 
क्षद्वारञ्न॒मोक्षिणाम । अनन्ततेजसाक्षोभ्य अगि न्त्याव्यक्- 
निष्कल १५४ यन्मया व्याहतं किल्लित स्तोन्नेस्मि ज्नगतः पते । 
आत भाक्तब्र वज्ञाय तत्सव क्षन्तमहेसि १६ ) इस प्रकार साथ 
से सतत सुन अति प्रसन्न हो सयनारायरण ने प्रत्यक्ष दशन 
देकर कहा कि है साम्व॒ | वर मांग हम तेरे तपसे बहुत प्र 
सन्न भय ह_ तब साम्बने कहा के महाराज आपके चरखाम 
दृ भाक्के होय यही वर चाहता हूं सर्यनारायण ने कहां दि. 
यह तो होहीगी परन्त ओर भी वर मांगों तब फिर साम्बने 
कहा के महाराज जो आपकी यही इच्छा है तो यह मेरे शरीर 
का कलक 'नेदत होजाय तब सूयनारायण ने कहा: कि. 
ऐसाही होय यह करतेही साम्बका दिव्यरूप ओर उत्तम स्वर 
होंगया फिर भी सूयनारायण ने कहा कि हे साम्व | हमे 





पवाद्ध । २५३ 
प्रसन्न होके ओर भी बर देते हैं कि यह नगर तुम्हार नामसे 
प्रसिड॒ होगा ओर लोकमें तुम्हारी अक्षय कीति होगा और 
हम तमको नित्य स्वप्न में दशन दंगे अब तुम इस चन्द्र- 
भागा नदी के तटपर हमारी प्रतिमा स्थापन करों इतना 
कह सर्यनारायगण अन्तधान भये हे राजा! इस साम्ब के 
किये स्तोत्र को जो पढे वह राज्य धन चआाराग्य पावें आर 
साम्बकी भांति सर्वनारायण का प्रीतिपात्र हो सूर्यलोक 
को जाय ॥ 

एकसोवाईंसवां अध्याय । 
क्‍ सूर्यनारायण का एकविंशतिनामात्मस्तात्र ॥ 

समंतमनि कहते है कि हे राजा शतानीक ! तप करनेक समय 
साम्ब सहख नामसे स्तति किया करता था तब रू न्नम सूय- 
नांरायण ने कहा कि हे साम्ब ! सहख्र नाम से हमारी स्तुति 
करने की कुछ अपेक्षा नहीं हम अत्यन्त गुह्य पवित्र और 
शभ अपने नाम तमको बताते है जिनके पाठ करने से सहख्र 
नाम के पाठका फल होय ( ३“विकतेनों विवस्वाश्च मातएड 
भांस्करों रविः । लोकप्रकाशकः श्रीमालोकचक्षुग्रहेश्वरः ३ 
लोकसाक्षी त्रिलोकेशः कता हता तमिखहा । तप्नस्तापिनरचे- 
व शचिः उहएछ-नत्हनः २ गभस्तिहस्तो ब्रह्मा च सवदंवनम- 
स्कृतः ) यह इकीस नामका हमारा स्तातत्र त्रेलोक्य में प्रसिद 
है जो दोनों संध्याओं में इस स्तोत्र को पढ़े वह सब पापों से 
लगे और घन रन्‍्तान आरोग्य आदे जो पदाथ चाहे वही 
मिले इतना साम्ब को उपदेश कर सू्यनारायण अन्तथधान 
भये साम्ब भी इस स्तवराज के पाठ से अभीष्ठ फल का श्राप 
भया ओर भी जो प्रुष मक्किसे इस स्तात्र का पाठ कर वह 
सब्र रोगा से छूट ॥ क्‍ 


२५९ भगत् ष्यंपराण भाषा । 
एकसोतेइसवां अध्याय । 

चंद्रभागा नदीसे साम्वको सर्यनारायण की प्रातिमा प्राप्त होनेका घृत्तान्त 0 

समनन्‍त मनि कहते हैं कि हे राजा शतानीक ! इस प्रकार 
सर्यनारायण से वर पाय साम्ब अति हर्षित हुआ एक दिन 
तपस्वियों के साथ पहिली भांति चन्द्रभागा नदीपर स्नान 
करने गया वहां स्नानकर मण्डल बनाय सयनारायण का 
भक्तिसे पूजन किया और मन में विचार करने लगा कि सूर्य- 
नारायण की फेसी प्रतिमा स्थापन करूं यह विचार करते 
ही नदी में देखा कि अति प्रकाशवती एक प्रतिमा बही 
चली आती है प्रतिमा देखतेही साम्ब को निश्चय हुआ कि 
यह अवश्य सर्यनारायण की प्रतिमा हे ओर उनकी इच्छा 
से मेरे दृष्टिगोचर हुई यह मन में विचार नदी से उस प्रतिमा 
को बाहर निकाल लाया वहीं प्रतिमा साम्बने मिन्रवन में 
विधिपवक स्थापन करी एक दिन साम्ब ने प्रतिमासेही पछा 
कि महाराज यह आपकी प्रतिमा किसने बनाई हे आप 
पाकर मभसे कहें यह सन प्रतिमा बोली कि हे साम्ब ! 
पवेकाल में हमारा रूप प्रचणड तेज करके यक्नल था उससे 
व्याकल हो सब देवताओं ने हमसे प्राथना करी कि आप इस 
रूप को सोम्य कीजिये नहीं तो सब लोक दग्ध होजायेंगे देव- 
ताओं की प्राथेना हमने स्वीकार करी ओर शाकद्वीप में जाय 
विश्वकमों से अपना तेज ब्विलवा डाला उसी विश्वकर्मा ने 
कल्पठक्ष के काष्ठ से यह हमारी सलक्षण प्रतिमा बनाई ओर 
अब तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिये हमारी आज्ञानसार 
विश्वकमानेही नदीमें बहाई हे साम्ब यह हमारा क्षेत्र तम्हारे 
नाम से प्रसिद्द होगा मध्याहके पूर्व मुण्डारक्षेत्र में मध्याह्न के 
समय कालप्रिय में ओर मध्याह के अनन्तर इस स्थान में 
हमारा सान्निध्य होगा इन तीनों कालों में क्रमसे ब्रह्मा विष्ण 


पुवाद्द। २५५ 
आर शिव सदा हमारा पूजन करते हैं यह सूर्यनारायण की 
प्रतिमाके मुखसे सुन साम्ब अति हषित हुआ ॥ 


एकसोचोवीसवां अध्याय । 

. झ्ासाद योग्य भमि का कथन प्रासाद का सामान्य लक्षण ओर मेरु 
आदि बीस प्रासादों के विशेष लक्षण भमिपरीक्षा अंग देव- 
ताओंके स्थापन का प्रकार ॥ 

राजा शतानीक पछते हैं कि हे समन्तमनि ! साम्ब ने 
सृर्यनारायण की प्रतिष्ठा किस विधि करी आर प्रासाद केसा 
बनाया यह आप वर्णन करें यह राजाका वचन सुन सुमन्त 
बोले कि हे राजा ! प्रतिमा मिलने के अनन्तर साम्ब 
ने नारदजी का स्मरण किया स्मरण करतेहीं नारदजी वहां 
आये उनका पूजन सत्कार आदि कर आसन पर वेठाय 
साम्बने पछा कि महाराज सयनारायण की प्रतिष्ठा किस 
विधान से करनी चाहिये ओर प्रतिष्ठा से क्या फल होता है 
यह आप कृपाकर कहें । तब नारदजी बोले कि हे साम्ब ! 
आल्ले तो उत्तम प्रासाद बनाना चाहिये पीछे उसमें मर्ति 
स्थापन होता है साम्ब ने फिर पछा कि महाराज प्रासाद का 
क्या लक्षण है ओर केसी भमि में बनाना चाहिये यहभी आप 
कथन करें यह साम्बका प्रश्न सुन नारदजी कहनेलगे कि 
हे साम्ब ! पहिले तो उत्तम जलाशय बनावै उसके तट पर 
सुन्दर बाग लगाय बाग के मध्य में प्रासाद बनाय उसमें 
देवता का स्थापन करे अथवा उत्तम जनों करके यक्क नगर में 
प्रासाद बनावे इष्ट अथांत्‌ यज्ञादि और पते अर्थात्‌ 
तटाक आदि इन दोनों कर्मों के फलकी इच्छा होय तो 
देवता स्थापन करे जल आओरे सुन्दर सघन ढक्षों करके युक्क 
रमणीय स्थानों में अवश्य देवता निवास करते हैं कमलों करके 
आच्छादित हँस कारण्डव क्रोश्न चक्रवाक आदि पक्षियों 


२५६ भविष्यपुराण भाषा । हि 

करके शोमित तट में पक्षियों के विहार योग्य शीतल आर 
सघन छायायक्क दक्षों करके भूषित सरोवरों में उत्तम २ न- 
दियों के तटामे पर्बतों के निर्करों के समीप सदा देवता वि- 
हार करते हैं ब्राह्मण आदि वर्णोके लिये जेसी भूमि घर बनाने 
के लिये कही है वैसीही भूमि में देवप्रासाद भी बनावे घर की 
भांति देवालय में चतुष्षष्टि पद का वास्तु रचे मध्य में छार 
रक्खे विस्तार से दिंगुण प्रासाद की ऊँचाई होती है ओर डँ- 
चाई की तिहाई प्रासाद की कटि अर्थात्‌ मध्यभाग होता है 
विस्तार के आधे में गर्भभन्दिर और आधे में मित्ति बनती है 
गर्भकी चोथाई के तुल्य चोड़ा और उससे दूना ऊंचा हार होता 
है विस्तार की चोथाई के तुल्य द्वारशाखा बनावे ओर हारशा- 
खाओं के नीचले चतुर्थाश में प्रतीहार की मृति बनाय बाकी 


4५ 


हारशाखा में भांति २ के बेल बूटे पक्षी आदि बनादेवे हार- 


शाखा के अष्टमांश के तुल्य पिण्डिका अर्थात्‌ नीचे की चौकी 
सहित प्रतिमा बनाबै उसमें एक भाग पिरिडका ओर दो 
भाग प्रतिमा बनती हैं मेरु मन्दर केलास विमान नन्दन 
समुद्र पद्म गरुढ़ नन्दिवर्डन कुंजर शहराज टुप हंस सवे- 
तोभद्र घट सिंह ठत्त नतुष्काश उडख उट्टाल बीस भाँति 
के प्रासाद होते हैं हे साम्व | अब तुम इनके लक्षण सुनो नो 
आठ छः अथवा तीन अश्रियों करकें युक्त बारह भूमिंका 
अथात्‌ खण्ड का चार द्वारों करके शोभित तीस हाथ विस्तार 
करके युक्त मेरु प्रासाद होता है तीस हाथ विस्तार में 
दृश भूल्कि का मन्दर भासाद होता है अद्वाइंस हाथें 
विस्तार में ओर आठ खरड का प्रासाद केलास कहाता है 
सुन्दर जाली भरोखों से शोमित सात खण्ड का और इकीस 
हाथ के विस्तार में विमान प्रासाद होता है छः भूमिका करके 
संयुक्त बत्तीस हाथ विस्तार में नन्दन प्रासाद बनता हैं 


पर्वार्ड । २५७ 
अआर समद्र प्रासाद वलल हाता ह आर पद्मप्रासाद पद्म कं 
आकार आठ हाथ विस्तार मे हांता है उसमे एक शख्रंग ओर 
एकही भूमिका हांती है गरुड़प्रासाद गरुड़ के आकार होता 
है नन्दिवद्धनप्रासाद साठ हाथ के विस्तार में सात भमिका 
करके यक्ल और वीस अश्ियों करके यक्र होता है सोलह हाथ 
ऊँचा आर हाथी की पीठ के आकार कंजर घ्रासाद होता 
सोलह हाथ के विस्तार म॑ तीन चन्द्रशालाओं करके यक्क 
गहराजनाम प्रासाद बनता ह बारह हाथ के विस्तार म॑ चारों 
ओर वतेल एक भमिका और एक श्वृंग करके यक्न दषप्रासाद 
होता है हंसप्रासाद हंस के आकार आठ हाथ विस्तार में 
होता है चारद्दार बहुत से शिखर ओर अनेक चन्द्रशालाओं 
करके यक्ल छब्बीस हाथ विस्तार में पांच खण्ड का प्रासाद 
सवंतोभद्र कहाता हैँ बारह हाथ के विस्तार में सिंहाकान्त 
नाम प्रासाद [सह के आकार हांता हैँ वाका प्रासाद नाम के 
सहृश रूपवाले हांते हैं मयासर के मत म॑ एक एक भमिका 
एक सो आठ अंगलकी होती हैं विश्वकर्मा के मत में साढे 
तीन हाथकी भमिका और स्थपित अथात कारीगरों के मत 
में प्रत्येक भमिका सो २ अंगूल की होती हे ममिका कछ 
न्‍्यन रह जाय तो उसके ऊपर कपोतपालिका बना देने से 
परी होजाता है साम्व पछते हैं कि हे नारदजी | ये बीस प्रासाद 
आपने कहे इनमें सर्यनारायण के लिये कौनसा प्रासाद 
बनवाना योग्य हें ओर नगर में प्रासाद बनावे तो कोनसी 
दिशा में बनावे यह आप कृपा कर वर्णन करें यह सन नारद 
जी कहने लगे कि हे साम्ब | नगर के मध्य में अथवा पर्व 
हारके समीप ममिकी परीक्षा कर उसमें प्रसाद बनावै सन्दर 
वर्ण रस और गन्ध करके यक्क स्निग्ध भमि अच्छी होती हे 

कंकर तुष केश अस्थि अद्भार आदि जिस भूमि से निकले 





२५४८ भविष्यपुराण भाषा । 
वह प्रासा[द योग्य नहों जिस भमि को ताड़न करने से मंघ 
छाथवा दन्‍्वभी के शब्द के समान शब्द होय और जिस भमि में 
८: प्रदाश्क वीज ऊगआांगे वह भमि उत्तम होती है शक्ल रक्ष 
5 5 आए छप्ण बरण का भमाम क्रम्ठ से ब्राक्षस ञ्प्रादि वेया 
> जैयें श्रेष्ठ है इस प्रकार ममि की परीक्षा कर उत्तम भूमि 
जान उसमें चार हाथ लम्बा चोड़ा चतरस्र चोका लगाय 
एक हाथ लग्वा चोड़ा ओर दश अंगल गहरा एक गढ़ा 
बाड़े ओर उस गढे को फिर उसी मझत्तिका से भरे जो गढ़े से 
जिकलीहो जो गहया भरजाय और कह मरूत्तिका शेष रहे तो 
5 ऋमि उत्तम होती है रत्तिका न बढ़े ओर घंटे भी नहीं 
तो धध्यम ओर झत्तिका न्‍्यन होजाय गढा न भरे वह भमि 
प्रच्दयो नहीं होती सर्यनारायण का मन्दिर पृवामिमुख 
बनाना चाहिये ओर पवेकी ओर हार रखने का स्थान न 
ये तो पश्चिमामिमख बनावे परन्त मंख्य तो पवामि- 
“घही हैं उसमें स्थानों की कल्पना इस प्रकार करे कि 
ध्यू झम्दिर से दक्षिण ओर सर्यनारायण का स्नानगह 
7 उत्तर की ओर अग्निहोत्रशाला बनावे शिव जी ओर 
भासका इनका मन्दिर उत्तराभिमख बनांवे पश्चिम की ओर 
उद्या उत्तर को विष्ण दाहिनी ओर निक्षमा ओर बायें ओर 
“ही का स्थापन करे दक्षिण भाग में पिंगल वामं॑नाोग में दरुंड- 
साथक ओर सर्यनारायण के सम्मख श्री ओर महाश्वेता 
धापन होता है देवगह के बाहर अश्विनीकमारों का 
एन बनाने उसरी कक्षा में राज्ञ ओर ओपष तीसरी में कल्माष॑ 
+ पक्षी दक्षिय में माठर उत्तर में कुबेर ओर कबेर से उत्तर 
बन्त और विनायक स्थापन करे अथवा जिस दिशा में 
त्तम स्थान हो वहांही स्थापन करें वाम दक्षिण में दो 
माउल अध्य देने के लिये बनावे उदय के समय दक्षिय 
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पवाद्र । २३८६ 
मणइल में ओर अस्त के समय वाम मगइल म॑ संथंनारायर 
को अरधध्य देवे आर चक्राकार पीठके ऊपर म्मानगह मे चार 
कलशों करके सर्यनारायण की प्रतिमा का समान करात्र स्तान 
के समय शेख आहदि वाद्य वर्ज तीसरे सगइल म॑ सयतारयस। 
का पूजन करें सयनारायण के सम्मस्ध खड़ा हुआ दिरडी 
स्थापन कर सथनारायण के सम्मंनध समीपही वश [ 
स्थान बनावे जिसका हमने प्रथम बंजन किया है 
के समय वहां सर्यनारायण को अध्य दव अथवा मध्याह 
के अध्य के लिये चक्रनामक तीसरा सराइल दबनालंव रा 
समान कराय पीछे अध्य देव आर सयनारणिण के समःप 
प्राण बांचने का स्थान बनावे यह ऋ्रमसे देवताओं के स्था- 
पन का विधान हैं गहराज़ ओर सवताभद्ग ये दा प्रासाद स् 
नारायण को अनिप्रिय हं इसलिये येही बनाने चाहिय ७ 
गकलायचासला इाध्यास् । 
सात प्रकार का शालसा, शतक हे 
वध्या के काटन का वधातन फपऐ 

नारदजी कहते हैं कि हे साम्व ! अब हम विस्तारसे प्रॉतिमा 

का विधान कहते हैं सव देदइताओं की प्रतिसशा ऋण वचिशप 


करें , 


करके सर्यनारायणा की सात प्रकार को होती है सबण की 
चांदी की ताम्न की पापाण की झत्तिका की काष्ठ को आर चित्र 
में लिखी हुई इन सात प्रकर को प्रतिमाआ में काछ को प्- 
तिमा का विधान हम कहते है ज्यातपषियां स उत्तम रुट्टूत 
पक्ठ उस महते में बहुत उत्सवकर अच्छे शकन देख वन म॑ 
जाय घहां प्रतिमा के लिये उक्ष देखे दग्ध रक्त ढक्ष इबल 
ठक्ष चतप्पथ देवस्थान बंल्मीक श्मशान चंत्य आश्रम 
आदि में लगेहये दक्ष पत्रक ढक अथात्‌ जो छक्ष किसी 
आअपुत्र मनुष्य ने अपना पन्न दुरके लगाया होय जिनमे 
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६ भविष्यपराण भाषा । 
के.टर बहुत होयें और बहुत पक्षी रहते होवें ठक्ष शख्र वायु 
अग्नि विज़ली हाथी आदि करके दषित दक्ष एक दो शार। 
वाले उक्ष ओर जिनका अगर सखगया हो ऐसे ठक्ष प्रतिमा 
बनाने के योग्य नहीं होते मह॒वा देवदारू राजठक्ष चन्दन 
विल्व अवाड़ा खदिर अंजन निम्ब श्रीपण पन्स सरल 
ब्जन ओर रक़चन्टन ये छल अआंतमा के लिये उत्तम ह म- 
हुवा आदि दो २ छक्ष क्रम से चारों वर्णों के लिये श्रेष्ठ हें और 
निम्बञ्मादि ठः ठक्ष सवे साधारण हैं देवदारु चन्दन शमी 
ओर महुवा ब्राह्मणा के लिये निम्ब पीपल खदिर ओर बिल्व 
श्षत्रियों के अथ अजन खदिर रक्नचन्दन ओरे स्यन्दन वेश्यों 
के लिय और तेंद नागकेसर सर्ज अंजन आज्र और शाल ये 
ढक्ष शद्राके लिये प्रतिमा बनाने के अर्थ उत्तम हैं इन दक्षोंके 
काए से प्रतिमा अथवा लिड् बनाय स्थापन करे शचि एकांत 
समकेश अक्भर कण्टक आदि से रहित ओर पते तथा उत्तर 
का भुकीहुई भमि मे जो ठक्ष उत्पन्न हुआहो जो ठक्ष सन्दर 
शाखा पन्न पष्प फलाकरक यक्कहों सांधाहों आर जिसमें ब्रण 
न हांय एसा ढक्ष उत्तम हांता हैं जो आपही टटपर्ड खड़ा २ 
सूखजाय और जिसमे मधमक्षिका शहद का छसा लगावे वह 
टक्ष शुभ नहीं होता कालिक आदि आठ महीनों में उत्तम 
महते देख ढक्ष महण कर दक्षके नीचे चारोंओर चोका लगाय 
सस्‍्नानकर सुन्दर श्वेत नये वस्र धारण कर गन्ध पप्प माला 
धूप वलि आदि से उक्ष का पूजन कर हवन करे » भर्भव 
स्वः इस मन्त्र से ठक्ष का पजन करे पज़नकर इन श्लोकों से 
दक्ष को सान्‍्सन करे ( उक्षलोकस्य शान्त्यर्थ गच्छ देवालयं 
शुभम । दव त्व यास्यसे तन्न छेददाहविवाजतः १ काले धप- 
प्रदानेन सपुष्पेवालकममिः । लोकास्व्वां पजयिष्यन्ति ततो 
यारय,से निदतिम २ ) इन श्लोकों को पढ़ घप माल्य आदि 


नि 


प्वांड्‌ । २६१ 
से कठार का पृजनकर दुक्षके समीप रक्‍्गे आर कठार का शिर 
परवंकी ओर कर फ़िर मोठक खीर भान दही मांस भांति 
के पष्प थप दीप आदि से देवता पितर राक्षस पिशाच नाग 
असर गण विनायक आउदिको रात्रि के समय वालि देकर 
ठक्षका पेन करे आर दल्षकों स्पशकर ये श्लोक पढे ( अचाथ- 
ममकस्य त्वे ठेवस्थ परिकीत्तितः । नमस्ते ठक्षपजेयं वेधिवत्प्र- 
तिग्ह्मयताम १ यानीह मतानि वसन्ति तानि वलि गहीत्वा विधि- 
वत्प्रयक्रम । अपन्यत्र वास परिकल्पयन्त कल्याणदाः सन्त 
नमोस्तु तेभ्यः ) इसप्रकार प्राथना कर शयन करे प्रभात उठ 
सस्‍्नानकर दक्षका पजन करे ओर ब्राञ्मण तथा भोजकों को 
दक्षिणा देकर स्वस्पवाचन कराय उस ठक्षकों कटवावे पथ 
इशान ओर उत्तरकी ओर कटकर दक्ष गिरे तो अच्छा होताहे 
बाकी पांच दिशा अशुभ हं इनमे भी वायव्य आर पश्चिम म 
ध्यमहें पहिले उक्षकी शाखा कटवाय पीछे दक्षको एसी रीति 
से फाठट कि पवादि दिशाओआ म गिरे जो ठलक्ष गिरतेही दोटक 
होजाय अथवा उससे शहद थी तेल रुधिर आदि खबे वह 
ठुल्ल महण न करना चाहिये कठार का प्रहार करतेही जो 
ठलक्ष में पीत वर्ण का मरडल पड़जाय तो उस ढक्ष में गोधा 
होती है कालामण्डल होथ तो सपे परडवर्णा होय तो पाषाण 
कपिल वरण होय तो पल्‍वी शुक्ल वर्ण होथ तो जल आर म॑- 
जीठ के समान रक्क वर्ण मण्डल पड़जाय तो उस दक्ष में 
कृमि होते हैं थे दोष जिस ढक्ष में न होयेँ उसका ग्रहण करे 
काटने के अनन्तर थोड़े कालतक पत्तां से ढक्ष को ढकदेवे 
पीछे प्रतिमा बनवावे ॥ 
एक्सोडव्बीसवां अध्याय । 
गातमा बनानका प्रकार, प्रातसाक श् अन्युभ तसंक्षरा ॥ 
नारदजी कहते हैं के हे साम्व ! एक हाथकी तीन हाथ 


६२ भविष्यपुराण भाषा । 

की साठेतीन हाथ अथवा प्रासाद ओर हार के अनसार 
जितना प्रमाण आब उतनी लम्बी प्रतिमा बनावे एक हाथ 
की प्रतिमा सोम्य होती है दो हाथ की धन धान्‍्य देती है 
तान हाथ की प्रतिमा से सव॒ काम सिद्ध होते हैं आर साढ़े 
तीन हाथ लम्बी प्रतिमा स्थापन करीजाय तो समिक्ष प्लेम 
और आराग्य होता ह जो प्रातमा अमग्र मे मध्य स॑ आर सल 
म॑ सम हो उसको गान्धर्वी कहते हैं वह प्रतिमा धन ओर 
धानन्‍य दनहारा है दवालय के छर का जतना। व्सतार हा 
उसके अटप्टांश के समान प्रतिमा बनावे उसम भी एकभाग 
पिणिका छोड़ दोभाग में प्रतिमा बनती है अपने चोरासी 
अंगलकी प्रातिमा उत्तम होती हैं उसमें बारह अंगल लम्बा 
आर चोड़ा प्रतिमाका मख बनता है मखकी तिहाई ठोढही और 
वाकी ललाट आओर नासिका होती है नासिका के तल्य कान 
बनते हैं दोदो अंगल के नेत्र ओर इसकी तिहाई मे नेत्र की 
तारा और ताराकी तिहाई मे दृष्टि बनती है ललाड ओर म- 
स्तककी उँचाई समानही होती है मस्तक का विस्तार ब- 
त्तीस अंगल होता है नासिका के तल्य ग्रीवा होती है. और 
मुख के समान हृदयका अन्तर बनता है मख के तल्य नाभि 
ओर उसके अनन्तर शिश्न बनाया जाता है ऊझ के ऊपर 
कटि बनती है बाहु ओर प्रवाहु तथा. ऊरु ओर जंघा समान 
बनाई जाती ह गल्फ अथांत टँकमे के नीचे चारअंगल ऊँचे 
पाद बनते हैं पादोकी चोड़ाई दःअंगल होती हे ओर पेरों 
के अँगठे तीन तीन अंगल लम्बे होते हैं ओर ऑँगरों के स- 
मानही तजनी होती हैं बाकी तीन अंगली कमसे छोटी ब- 
नती हैं ओर नखभी ऋमसे छोटे होते जाते हैं पेरकी लम्बाई 
चोदह दह अंगुल होती है इन लक्षणों करके युक्क प्रतिमा पजन 

याग्य हांतो हैं कन्ध द्ाती ऊरु त्र ललाट नासिका और 


प्रवाद्ध | ६३ 
कृपरोल ये अवश्य ऊँचे हाने चाहिय विशाल नंत्र कमल कं 
समान मस्व रक़वरणा आए रल्नजटिन मकर से सापत मस्तक 
मणि कगइल कटक अंगद हार आदि रूपणों से शामित अ- 
व्यंग धारेश्ये हाथा मं कमल आर सबंण माला लिये अति 
मनांहर सयनारायण की प्रतिमा बनाव एसी मात प्रजा मे 
कल्याण करनहारी होती है प्रतिमा का कोइ अंग आंधिक 
होय तो राजभय होता हैं न्‍्यन हाय तो रोगभीते पट बड़ा 
होय तो क्षधाका भय आर कृशप्रतिमा हाथ तो दारिद्वय होता 
हे प्रातिमा में क्षत होय तो शखमय हाय फटी प्रातिमा होय 
तो रूत्य डहहिनी ओर मभकी होय तो आयपका क्षय बाई 
आर मकीहोय तो पत्नी से वियोग होता है इसलिये स॒न्दर 
आ्रोर सीधी सर्यनारायण की प्रतिमा वनावे प्रतिमा की दृष्टि 

परको होय तो स्थापन करनेवाला अन्धा होजाय नाचे 
दषछ्ि होय ता चिन्ता होय यह सब प्रतिसमाओआ का शभा- 
शभ फल हमन कहा है कमण्डल धारे कमलासन पर वेठे 
चार मर्खों करके यक्क ब्रह्माजी की प्रतिमा बनावे स्वामि- 
कार्तिकेयकी मरत्ति कुमार स्वरूप हाथमें वर्ढ्ना लिये बहुत 
सन्दर वनानी चाहिये और उनके ध्वजा में मयर का चिह्न 
हाता ह चार दन्तों करके यक्ल शक्लवर्ण के ऐएरावत नाम हाथी 
पर आरूठ वज्र हाथ में लिये ऐसी प्रतिमा इन्द्र की बन- 
वावे प्रतिमा जिस प्रकार सन्‍्दर ओर सलक्षण होय वेसे 
बनवानी चाहिये ॥ 

एकसोसत्ताईसवां अध्याय । 
सयना रायशका सवर्दवमयत्व ब्रातपादन ॥| 

नारदजी कहते हैं कि हे साम्ब ! इसप्रकार प्रांतिमा ब- 
नाय इंशान कोण में चार तोरण पन्नव पृष्पमाला पताका 
बआ्रांदि से अलंकृत अधिवासन मण्डप बनावे काएठकी 


पा 


२६० भविष्यपुराण भाषा । 
प्रतिमा आयप्‌ आर धन देतीह खझत्तिका की प्रतिमा सवलोकों 
का हित करती है मणिमयी प्रतिमा क्षेम ओर समिक्ष करने 
हारी हैं सवणर्की पष्टि चांदीकी कीत्ति ताम्की सन्‍्तान ओर 
पापाणकी प्रतिमा भमि देती है शक्नन करके उपहत प्रतिमा 
प्रधान प्रुष को मारती हे इसलिये स्व देवमय श्रीसर्य- 
नारायणकी प्रतिमा उत्तम शकन से वनाव साम्व पदते हैं कि 
है नारदजी ! सयनारायण सवे देवमय क्योंकर हैं यह आप 
कृपाकर वणन कीजिये तब नारदजी कहने लगे कि हे साम्ब ! 
इस भाँते सयनारायण स्व देवमय हैं कि बंध ओर भोम 
उनके नेत्रा मे स्थितह ललाट में रुद्व ब्रह्मा शिरमे करठमें विष्णु 
नक्षत्र और ग्रह दांतों में धर्म और अधर्म ओष्ठों में सरस्वती 
जिह्वाम दिशा विदिशा कर्ण ब्रह्मा ओर इन्द्र ताल. में बा- 
रहा आदत्य प्षुमध्य मे सब ऋषि रोमकर्पों में समद्र पेट 
में यक्ष किन्नर गन्धव पिशाच दानव राक्षस ये सब हृदय 
में नदी बाहुओं में नाग कक्षाओं में मेरु पर्वत पीठ में धर्म- 
राज नाभि मे एथिवी कटि में सृष्टि लिंग में अश्विनीकमार 
जानुआं म पवत ऊरुआ मे सात पाताल अलकों में वन ओर 
समुद्रों करके युक्त भमण्डल चरणों में ओर कालाग्नि रुद्र 
सयनारायण के दन्ता म स्थित हैं इस प्रकार सर्यनारायण 

देवमय हैं सर्यनारायण से सब जगत्‌ व्याप्त हे जिस प्र- 
कर वायू स क्याके वायु भी सूयनारायण के अटड्ः मेंही र- 
हता हैं हे साम्व | यह परमज्ञान हमने तम को कहा हे अब 
जिस प्रकार ब्रह्माजी ने पूर्वकाल में प्रतिमा स्थापन कहा है 
वह हम कहते हैं ॥ 

एकसाशभ्रद्ाइईंसवा अध्याय । 
प्रतिष्ठा का मुहृते ओर सण्डप बनाने का विधान॥ 
नारदजी कहते हैं कि हे साम्ब ! प्रतिपदा छवितीया चतुर्थी 


परवाद्ध । २८५ 
पेचमी दशमी अयोदर्शी पार्णगमा ये निथि सांस वध गरू 
आर शक्र ये बार आर तीनों उत्तरा रवती अश्विनी राहियणाी 
हस्त पनवस पृच्च श्रवण आर भरणी ये नक्षत्र सथ प्रतिष्ठा 
के लिये उत्तम हं तप कंश पापाण अस्थि अड्ञार आदे 
शोधन कर दश हाथ लम्बा चोड़ा अतिमनोहर मगढप वनाय 
उसमें चार हाथ की बेदी रच नदी संगम से रता लाथ उसमे 
विछाव और मणडप को भमलीभांति गांवर से लीपकर पव॑ 
दिशामं चतरख्र दक्षिण मं अडचन्द्र पश्चिम में वतल आर 
उत्तर म पद्माकार कुरड बनावे वड़ पीपल गलर बविल्व प 
लाश शमी अथवा चन्दन के पांच पांच हाथ के तारण बनावे 
शक्र बस्र पप्प माला कशा आदिसे प्रत्येक तोरण को म- 
पित कर अग्निमील इत्यादि मन्त्र से पव दिशा में तोरर 
खड़ा करे । अग्नि आयाहि इत्यादि मन्त्र से दक्षिण म॑ इपे 
त्वोजल्या इत्यादि मन्त्र से पश्चिम मे आर शरज्नीटेवी इत्यादि 
मन्त्र से मण्डप के उत्तर की आर तोरण स्थापन कर स्वच्छ 
जलसे परिपरण चन्दन वख्र आर पृष्प मालाओं से भषित 
आर सवणायक्त कलश ग्ाजिप्र इत्यादि मन्त्र से स्थापन करे 
सन्दर चित्रव॒ण के दपट़ीं से मण्डप के स्तम्म व्रत करें कू- 
लशा के ऊपर यव अथवा धानां स भर ग्ात्तका के शराब 
रखे ध्वजा दपेण पताका चामर वितान आदि से मण्डप 
« को अलंकृत कर शह्ूः भेरी घण्ठा आदिके शब्द वेदध्वनि 
आर जय शब्दों करके बड़ा उत्सव करे मरड॒प के मध्य मपित 
बेदी के ऊपर कशा विछ्ठाय पष्पों से इककर प्रतिमा की रकखे 
आ्रोर मरठप के आठा दिशाओं म्‌ कमसे पीत रक्त नील कृष्ण 
श्वेत कृष्ण हरी ओर चित्रवर्श की आठ पताका दिक्‍पालों की 
प्रीति के अथ लगावे पँचरंगा से बेदी की अलंकृत कर उस 
पर पूर्वाग्र ओर उत्तराग्र कुशा बिछावे वहां उत्तम विछाने और 
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र्‌ 

दो तकियों करके युक्ष एक शय्या भी स्थापन करे ओर भांति २ 
के सश्ष्यभाज्य मसडप मे रकवे एक उत्तम छतन्र वहां स्थापन करे 
आर विवित्रदीपमालास मंडपको अलेकृत करे ॥ 


एकलाउनंतासदा अध्याय । 
निष्ठा समय सृर्यक स्नान कराने की विधि व आचाय॑ के लक्षण । 

र्जा कहते हक है साम्य ! अब हम सयनारायण 
विधान कहते हैं वेदपाठी शोच“ आचार में निष्ठ 

श के छढ जाननेहारा और सूयनारायण का परमभक्क ब्राह्मण 
अथवा भाजक स्नान कराये स्नानगरह में एक हाथ लम्बा 
चाड़ा आर ऊचा पीठ बिछाय हाथी गाड़ी अथवा रथ इन 
पर प्रतिमा को रख प्रासाद से स्नानशह में लाय उस पीठ 
पर्‌ रदख रस्ते मे वेदध्वाने ओर भांति भांति के बाजोंके शब्द 
हति आब फेर समुद्र गड़ा यम॒ना सरस्वती चन्द्रभागा 
सध पुष्कर आदि जो तीर्थ नदी सरोवर ओर पर्वतों के भ- 
रन है उनका जल लाकर सयनारायण को स्नान कराबे 
आठ ब्राह्मण ओर आठ भोजक सबर्ण के कलशों से स्नान 
कराव स्नान के जल में रल्न सवर्ण गन्ध सर्व बीज सर्वोषध 
त्राह्मी सुवचेला मोथा विष्ण॒क्रान्ता शतादवरि दूवा शह्लपृष्पी 
हलदी प्रियंगु इत्यादि सब ओषधी डाले ओर कलशों के 
नुखपर बड़ पॉपल आम्र ओर शिरीष के कोमल पन्नव 
रख इस भांति गायत्री मन्त्रसे अभिमंत्रित सोलह कलशों 
पे सथनतारायण को स्नान कराये स॒वर्ण के कलश न होयें। 
ता चांदी तबि अथवा मत्तिका के कलशों से ही स्नान करावे 
7 प्र इंटा से बनीहुई बेदी के ऊपर कशा बिछाय उस पर 
“प स्थापतकर अभिषेक करे ओर अभिषेक के समय ये मन्त्र 
पढ़े ( देवास्त्वामभिषिद्धन्त ब्रह्मावष्णाशवादयः । व्योगग- 
ड्राम्बुपरेन कलशेन सरोत्तम १ मरुतश्चाभिषिश्नन्त भक्ति- 
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मन्तो दिवस्पते। मेघतोयामिपर्णन हितीयकलशन ते २ सार 
स्वतेन पर्गोन कलशेन सरोत्तम । विद्यावरामिपिश्चन्त ततीय- 
कलशेन त ३ शक्राद्याश्चामिषिश्चन्त लाकपाला: सराोक्तम । 
सागरोटकपरण्न चनथकलशेन ते ४७ वारिणा परिप्णन पद्मच- 
रेगासगन्थधिना ! पश्नममेनामिविद्वन्त नागास्थ्वां क्लशन ते ५ 
हिमवडेसकटादया अभिषिश्नन्त चाचलाः । नऋनाोदकपगान 
पश्ठचेन कलशेन ते ६ सवतीथाम्व॒पर्णन पद्मरेणसगन्धिना । 
सप्तमनाभिषिश्चन्त ऋषयः सप्तवेचरा: 9 वसवध्चा।भादि 
अन्त कलशेनाप्ट्मेन वे । अप्यट्मइलयक्रेन देवटंव नंमो- 
स्‍्तने८) ये मन्त्र पढ़ वेदिकमन्त्रभी पढ़ समद्वंगच्छ | इममगढ़ 
समद्रज्योतिः इत्यादि मन्त्र पद सिनीवाली इस मन्त्र से 
बल्मीक की झरत्तिका और शर्मी उद्म्बर पीपल पलाश बड़ 
इन पांच ठल्षां का कपाय यज्ञायज्ञेति मन्त्र करके सातपर 
चढाय पतञ्चञगव्य बनाये गायन्नी से गोमत्र गन्ध हारा इस 
मन्त्र से गोवर आप्यायस्व इस मन्त्र से देव दांधथ क्राध्ण 
इस मंत्र से दही तेजोसि इस मंत्र से घत आर देव्य्यत्वा इस 
मन्त्र से कशांदक लेकर ताम्र के नये पात्र म॑ पश्नँगव्य 
बनाय सयनारायर को स्नान करशाव या ओपधी इस मन्त्र 
से आपधी स्नान कराय हियदा सन्त्र से उबटठसा लगावे 
मानस्तोके इस मन्त्र से शिरः स्नान कराय विष्णारराट इस 
मन्त्र से गन्धयक्लन जल करके और जातवेदसे इस मन्त्र से 

शुद्ध ओर छने हये नदी के जल से स्नान करावे आर [ एह्वंहि 
भगवन भानो लोकानग्रहकारक । यज्ञभागं प्रयह्य लनक- 
देव नमोस्त ते ) इस मन्त्र से सर्यनारायर का आवाहन 
कर सुवर्ण के पात्र से इदं विष्णविचक्रमें इस मन्त्रकर सच 
नारायण का अध्य देवे पाहेल रातका के कलरा स ५६० 
तामस कलश से और फिर सबसे के कलश से अभिषेक कर 
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फिर सम्पूर्ण तीथोदक ओर सर्वोषध करके युक्क शंख सूर्य 
नारायण के मस्तक पर धमाय उसके जलसे स्नान करावे 
पीड़े पष्प और धप देकर क्रम से जल दध घत सहत ओर 
इक्षरस करके स्नान करावे इस रीति से जो परुष स्नान करांवे 
ह अन्निष्टाम गामेध ज्योतिष्ठॉम वाजपेय राजसय ओर 
अश्वमेद् यज्ञ के फलको प्राप्त होता है जो परुष केवल स्नान 
के समय स्यनारायण का दशनही करे वहभी इनका आधा 
फल पाब परन्त ऐसे स्थान में स्नान करावे कि स्नान के जल 
की कीई लझ्डन न कर आर स्नान के दही दूधको कृत्ता काक 
आदि निन्दित जीव भक्षण न करें इस विधि स्नान कराय 
आचमस्व यह पद कहकर वब्रद्धिनी नामक पात्र से प्रतिमा 
के आगे तीन जलघधारा देवे फिर वेदोसि इस मन्त्र करके 
प्रतिमा को पाछ बृहस्पते इस मन्त्र से दो वख्र पहिनावे य- 
ज्ञान इस मन्त्र से गोरोचन ओर रक्त चन्दन चढाय येन- 
श्रियं इस मन्त्र से पप्पमाला पहिनावे धरसि इस मन्त्र से 
धप दवे दीघायप्रयाय इस मन्त्र करके आरती करे समिडा- 
जन इस मन्त्र से अंजन लगावे इस स्नान के विधान करने 
के लिये जसे ब्राह्मण ओर भोजक चाहिये उनके हम लक्षण 
कहते हैं जिसके सत्र अढ् परे होये कोई न्‍्यून अधिक न हो 
शाख जानता हो सुन्दर कुलीन श्रद्धवान और. आर्यावतत 
दंश भे उत्पन्न हुआ हो गरुभक्क जितेन्द्रिय तत्ववेत्ता ओर सोर 
शंखत्र का जाननेवाला हो इन लक्षणों करके यक्क ब्राह्मण सर्य- _ 
नारायण का स्नान ओर प्रतिष्ठा करावे और हीनाक़ अधि- 
काड़ वामन अति कृष्ण अति गोर चार्वाक दुर्मुख वाचाल 
श्र का शिष्य शुद्वान्ननोजी अशचि रोगी बालक ठुड कष्ठी 
यांगा काणा दुवद्ध सकीणजाति अन्ध खल्वाद विकलेन्द्रिय 
आवनात दुरात्मा पगु नासिका करण आदि से रहित नक्षत्र 
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सूर्ची जीविका के अर्थ विद्या पढानंवाला जो ब्राह्मण होय 
उस से कभी प्रतिष्ठा न कराव पहिले परीक्षा करके आचार्य 
बनाना चाहिये॥.._ ह 
| एकमार्तासवा अध्याय । 
सचनारायथण के आआाधवासन आर पाता करन का विधान आर फल ॥ 
. नारदजी कहते हैं कि हे साम्व ' अब हम अधिवासन 
कहते हं। पवित्र भूमि में लेपन देकर पांच रंगों से बहुत 
सुन्दर मणडल रच आर पताका ध्वज तोरण छत्र पप्पमाला 
आदि से उसको भषित कर मण्डल में कृशा बिछाय सर्य 
नारायण की मर्ति वहां स्थापन कर अध्य पाद्य आचमन 
मधुपक धप दीप आदि से पूजन कर अव्यंग पहिनाव जिस 
भांति आर देवताओं को पवित्रापंण होता हैं इसी प्रकार 
भतिवष श्रावण मास में नया अव्यंग बनाय सूर्यनारायण 
को अपरा कर उनका यही पविन्नक हे नया अव्यंग समर्पण 
करने के समय ब्राह्मण भोजन भी करावे प्रतिमा को सुगन्ध 
द्रव्या से लेपन कर पष्पमाला चढ़ाय शम्भवाय इस मंत्र से 
शब्या के ऊपर शयन कराय विश्वतश्चश्नः इस मन्त्र करके 
सकलीकरण करे जो न्यास अपने देहम करे वहीं प्रतिमा में भी 
कर इसका सकलाकरण कहते हैं । * हखे खखवोल्काय स्वाहा 
यह मलमंत्र है इसम व्यक्षरमंत्र मिलाने से साक्षात्सयस्व॒रूः 
दादशाक्षर मन्त्र होता हैं इसके वर्णों को क्रम से मस्तक ना- 
. सिका ललाट उदर करठ हृदय दक्षिणगभुज वामभुज आर कुक्षि 
इन नो अं म॑ न्यास करे। हांह्दीसः यह ज्यक्षर मन्त्रहें इसके 
मिलने से दादशाक्षर मन्त्र होता हे क्रम से इन बारह वर्णों के ये 
रंग हैं अग्निवर्ण शश्नवर्ण अंजनवर्ण तरुणादित्यवर्ण सवर्ण 
वरण श्वेतपद्म के समान वर्ण चमेली के पष्प के तल्य वर्ण हिम 
अथवा कन्द पष्प के सदश वरों अमृतवर्ण विद्युतवर्ण पीत 
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बण ओर श्षीरवण इन वर्णों का इस प्रकार ध्यानकर सय- 
नारायण की प्रतिमा को शब्या के ऊपर शयन कराय हवन करे 
मयकान्तिमणि से अथवा अरणी से अभ्नि उत्पन्न कर कंडों 
में स्थापन करें फिर पर्व के करड मवह दक्ष दक्षिण के में 
माध्यन्दिन उत्तर के में आश्वलायन पश्चिम में कठशाखा- 
ध्याया आर मध्य के कृरड म॑ समाॉजक हवन कर श्ममा पत्ताश 
उदुम्बर और अपामाग की समिधाओं से हवन करें अग्नि- 
मंद्धां इस मन्त्र से कर्डका प्रोक्षण आदि करे अग्निरुत 
इत्यादि मन्त्र से अग्नि का गर्भाधान संस्कार कर मलमन्सत्र 
से एक सहख आहुति दे सीमन्‍त और पेसवन करे प्राणाय 
स्वाहा इस मन्त्र से जातकम नमः स्वाह्य इस मन्त्र से नाम 
कम ब्रह्मयज्ञ इस मन्त्र से निष्क्रमण अन्नप्राशन मन्त्र से 
अन्नप्राशन स्येष्ठमस्ने इस मन्त्र से चोड़तब्रत मन्त्र करके 
ब्रतवन्ध आक्ृष्णेन इस मन्त्र से समावत्तन ओर पत्नीपश्चन इस 
मन्त्र से अग्नि का विवाह नामक संस्कार करें ओर प्रत्येक 
संस्कार मे महाव्याइतियों से आहृति देवे और हवन के अन्त 
मं सब देवताओं को बलि देवे इस भांति पांच दिन तीन 
दिन अथवा एकही रात्रि प्रतिमा का अधिवांसन करे देवा- 
गार के इशान कोण मे उत्तम स्थान के बीच कशा बिछाय वहां 
शय्या रके दहिने भाग में निक्षमा वामभाग में राज्ञी और 
पादा के समीप दण्डनायक और पिंगल को महाश्वेता मन्त्र 
से स्थापन करे उस रात्रि में सयेनारायण के समीप जागरण - 
करे वनन्‍दी चारण आदि स्तति पढें गीत नृत्य आदि उत्सव 
होतारहे प्रभात होतेही प्रतिमा को बोधन करे ओर बाह्मण 
तथा भोजकों को हविष्य अन्न भोजन कराय दक्षिणा दे प्रसन्न 
करे फिर मन्दिर के गर्भ गह में पिंडिका के ऊपर सातअश्यों 
करके युक्त सुबर्ग का रथ स्थापन कर सर्यनारायण को 
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अध्य दे उत्तम महत्त आर स्थिरलग्न म्‌ प्रनिमा स्थापन करे 
प्रांतेमा का मख नीचे अथवा ऊपर को न हाज़ाय सीधा रहें 
सयनारायण का प्रांतेमा के दहिने आर बाय राज्ञी ओर निश्चमाकी 
प्रातेशा स्थापन कर फिर सोदक परायस उलपिका शप्कली 
आदि से दश दिक्‍्पाला को क्रम से इन मन्त्रों करके वलि देव 
इन्द्राय देवपतय बलिने वज्भघारिणे । शनयज्ञाधिपेनस्म पर्व 
इन्द्राय वे नमः १ अग्नये रक़नेत्राय ब्वालामालाचिताय च | 
शक्िहस्ताय तीत्राय नमो वे क्रष्णवर्त्मने ९ दणडहस्ताय 
कृष्णाय महिषध्वजवाहिने । सर्यपत्नाय देवाय धर्मराजाय ने 
नमः ३ नऋगत्य खटगहस्ताय नीललोहितकाय च । सर्व- 
रक्षीघिपायह विरूपाय नमोनमः ४७ वारुण्यां पाशहस्ताय 
मषारुदसेताय च । निम्नगापतये वीर वरुणाय च वे नमः ५ 
प्राणात्मकाय धम्माय शशगायानिलाय च । ध्वजहस्ताय भी- 
माय नमो गन्धवहाय च ६ गदाहस्ताय सोमाय शप्मिणेन- 
गताय च । गारुत्मतप्रभायाथ सोमराजाय वे नमः 9 गणा- 
धिपतये देव नीलकरठाय शलिने । विरुपाक्षाय रुद्राय त्रेलो- 
क्यपतयें नमः ८ सबंनागाधिराजाय श्वेतवर्णाय भोगिने। 
सहसखशिरसे नित्यमनन्ताय नमोनमः «& चतमंखाय देवाय 
प्मासनगताय च । करृष्णाजिननिषड्भरय नमो लम्बोदराय 
च१० इन मन्त्रा से दश दिक्‍पाला को बलि देकर सर्य॑- 
. नारायण का पृजन कर पीछे ब्राह्मण ओर भोजकों को भोजन 
कराय दक्षिणा देवे दक्षिणा दिये विना यह सर्यनारायण का यज्ञ 
सफल नहीं होता इस विधि से जो प्रतिमा स्थापन करी जाय 
वह देश की टड्ि करनेवाली होती हैं और उसमें सदा सूर्य 
नारास्ण का सान्निध्य रहता है चारों वर्णों मं जो सर्यनारायण 
का स्थापन करे वह संसार से मक्तकि पाता है जे परुष भक्ति 
से सयंनारायण का अधिवासन देखें वे सात जन्म तक 
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आरोग्य होते हैं जो तीन दिन उत्सव में रहें और गंध पु प्प 
आदि से सयनारायण का पूजन करें वे सर्यलोक को जाते 
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ह प्रतेष्ठा को जो भक्ति से देखें वह गोलाक मे निवास करे 
सयनारायण की प्रतिमा स्थापन करने से दश अश्वमेध 
आर सा वाजपय का फल श्राप्त हांता है । ध्रुवाद्योश्च ध्रवा 
भूमि4व॑ विश्वमिदं जगत । श्रेयसे यजमानस्य तथा चवं प्रुव- 
तांब्रज॥ इस मन्त्र से प्रतिमा स्थापन करे सूर्यनारायण के 
पूजन से जो फल मिलता है वह सो यज्ञ करने करके भी 
नहीं प्राप्त होता जो पुरुष जन्म भर पाप करता रहे और अन्त 
में सूर्यनारायण के आराधन में तत्पर होजाय वह सब पापों 
से छूट सूर्यलोकमें निवास करता है मन्दिर की ईंट जब तक 
चर्ण होयें तब तक मन्दिर बनाने वाला पुरुष स्वर्ग सख 
भोगता है ओर प्राचीन मन्दिर का उद्धार करने से इससे 
भी अधिक फल प्राप्त होता है जो पुरुष उत्तम मन्दिर ब- 
नाय विधि से प्रतिमा स्थ पन करे वह संसार के सव सुख 
भोग सो कल्पपर्यत गोलोक में निवास करे॥ 
एकसोइकतीसवां अध्याय। 
सब देवताओं की भतिष्ठा का साधारण विधान ओर फल ॥| ये 
नारदजी कहते हैं कि है साम्ब ! जो पुरुष देवताओं के 
आसाद बनाते हैं उनको परलोक में तो उत्तम फल मिलता 
ही है परन्तु इस लोक में भी उनकी कीर्ति सर्वत्र व्याप्त 
होजाती है यह हमने सर्यनारायण की प्रतिष्ठा का विधान 
कहा है अब हम सर्व देव प्रतिष्ठा की साधारण विधि कहते 
है। प्रतिमा को पहिले स्नान कराय उत्तम वस्त्र पहिनाय 
गन्ध पुष्प आदिसे पूजन कर उत्तम शब्या के ऊपर सुला 
देवे ओर उसरात्रि में नृत्य गीत आदि उत्सव से जागरण करे 
दूसरे दिन पूजन कर मन्दिरकी प्रदक्षिणा कराय शभ लग्न 
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में पिरिडका के ऊपर प्रतिमाका स्थापन करे फिर देवताओं 
को बलि देकर ब्राह्मण भोजन कराव पीठ स्थापन करनेवाले 
आचाये ज्यांतिरी आर स्थपति अधात कार्रागार इनको भ- 
पण बख्र देकर सन्‍्तए कर इस विधि से देवप्रतिष्ठा करन 
वाला परुष दाना लांका में रखी होता ह विष्ण के भागवत 
सय के मग अथांत भोजक शिवजी के नस्म रुद्राक्ष घारने 
वाले ब्राह्मग मातकाओआं के मातशासन जाननेहार ब्रह्म.क 
वेदिक ब्राह्मण जिनके श्वेताम्बर बहके रक़ाम्वर इत्यादि ओर 
भी जो जिस देवता के भक्क हावें उसकी प्रतिष्ठा करायें। यह 
सामान्य प्रतिष्ठा विधान हमने कहाह इसको जो विधि से करे 
अथवा देखे वह सत्र मनोवांडित फल पाय ब्रह्मलोंक को जावे 
सुयनारायण का भक्कि से स्थापन कर उनके आगे पराण की 
कथा कहवावें आर भलीाभांति से स्थापक अथात आचार्य 
ओर पोराणिक का वख मदपण आदि से पजन कर आर देव- 
वताओं। के मंदिरां मं भी प्राण बांचन का बहुत फल हैं 
पुराण कथा सन सब दंवता प्रसन्न हांते है ॥ 

एकसा वत्तासवा अध्याय | 
ध्यजारगापण का विधान और फल ॥ 
नारदजी कहते हैं कि बे, हस अब ध्वजारंपण का 
विधान कहते हैं जो ब्रह्माजी ने कहा ह। पर्वकाल में देवता 
आर असुरों का घोर संग्राम हुआ उसम देवताओं ने अ- 
पने २ रथों के ऊपर चिह्न कल्पना किये वेही ध्वज हैं लक्ष्म 
चिह्द ध्वज केत इत्यादि ध्वज के नाम हैं अब ध्वज का ल- 
क्षण कहते हैं प्रासाद का जितना व्यास होय उतना लम्बा 
सीधा ओर ब्रणरहित ध्वजा का बांस चाहिये अथवा चार 
आठ दश सोलह यहा बीस हाथ लम्बा ध्वजर्दंड होय बीस 
हाथ से अधिक न होय पांच सात आदि विषम हस्त का न 
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होय चार अंगुल उसकी मोटाई होय बहुत मोटा अथवा 
बहुत पतला न होय ओर हृढ़ भी होय ठेढ़ा होय तो पत्रनाश 
त्रणयुक्ष होय तो धननाश विषम हस्त होय तो रोग प्राप्ति 
आर प्रमाण से अधिक लम्बा ध्वजा का बांस होय तो सब 
प्रकार की हानि कर दो हाथ के बांस की संज्ञा जय है चार 
दाथ का बांस जयंत कहाता है छः हाथ का जेन्र आठ हाथ 
का शत्र॒हता दशा हाथ का जयावह बारह हाथ का नन्द चौो 
दद दाथ का उपनन्द सोलह हाथ का इन्द्र अठारह हाथ का 
उपेन्द्र ओर बीस हाथ का बांस आनन्द कहाता है ये दश भेद 
बॉस के है ध्वज दंड में लटकती हुईं पताका बनावे वह प- 
ताका देश प्रकार की होती है अंगर पन्नलव स्कन्धच शाखा 
पतका कदलों केतु लक्ष्मी जय और ध्वज ये उनके नाम हैं 
अब इनके लक्षण कहते हैं दो अंगल की पताका अंगर चार 
अगुल का पल्चव छः अंगुल की स्कंध आठ अंगल की शाखा 
ग्यारह अंगुल को पताका चोदह अंगुल की कदली सोलह 
अल का कतु अठारह अंगुल की लक्ष्मी बीस अंगल की जय 
आर चाब.स अंगुल को पताका ध्वज कहाती है देवागार के 
पहिले कलश तक माजन करे वह पताका अं गरा कहाती है 
दूसरे कलश तक पहुँचे वह पल्लव ओर मन्दिर के ल्तीय 
भाग पर्यत मा्जन करे वह स्कन्ध नामक पताका होती है 
गज मेष महिष कबन्ध छप हरिण तक और नग ये आठ 
भूमि में छोड़े हुये ध्वज के स्थान हैं पर्व आदे दिशाओं में 
वेज की कस्पना करे शुक्ल बख्र की चित्रव॑७ और मनोहर प्‌- 
ताका बनावे ओर ध्वज के ऊपर देवता के सूचन करनेहारा 
सुबरों अथवा चांदी का बनावे विष्ण के ध्वजपर ग- 
5३ शिवजी के ध्वजपर रुष ब्रह्माजी के पद्म सर्य के व्योम इन्द्र 
के हरती दुर्गा के सिंह महादेवी के गोधा रेवंत के अश्व बरुण 
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के कच्छप वाय के हरिण अग्नि के मेष ओर गणपति के ध्वज 
के ऊपर कल्षा का चिह्न बनाव जिस देव का जो वाहन होय 
वहीं ध्वजपर वनावे विष्ण के ध्वज का दंड संदर्ग का आर प- 
ताका पीतदर्ण की होनी चाहिये शिव का ध्वजदणगड चांदी का 
आर ठप के समीप श्वतवरग की पताका ब्रह्मा का ध्वजदंड 
तांबे का और कमल के समीप पद्चवचणा पताका सथनारायया 
के सवर्ग का ध्वजदणड ओर व्याम के नीचे पशञ्नरंगी प- 
ताका जिस म॒ किंकिणी लगी होयें इन्द्र के सवण का ब्वज 
दण्ड आर हस्ती के समीप अनेक वर्णकी पताका यन्नके लाह 
का ध्वजदण्ड आर महिष के समीप कृष्ण वर की पताका न- 
भोधिपति के चांदी का ध्वजदणड आर हेस के समीप शक्षवर्ण 
की पताका कुबेर के मणिमय ध्वजदणड आर मनप्यपाद के 
समीप रक्त वण की पताका बलदेव के चांद! का ध्वयजदराड 
आर ताल कलक्ष के नीच श्वेतदण पताका कामदेव के ध्वज मे 
त्रिलोह का दरड ओर मकर के समीप रक्तवण की पताका 
कात्तिकेय के त्रिलोह का ध्वजद णड ओर मयर के समीप चित्र- 
वर्ण पताका गणपति के ताम्रका ध्वजदण्ड और हसस्तदन्त 
तथा कक्ष के समीप शक़वर्ण की पताका माठकाओं के पी 
तलका ध्वजदरड आर अनेक वर्णेकी बहतसी पताका रंबन्‍्तके 
पीतलका ध्वज दरड ओर आअश्वके समीप रक्दणकी पताका 
चामणडा के लोहका ध्वजदरड और मण्डमालाके समीप नील 
: बर्ण का ध्वज गोरी के ताख्का ध्वजदरड ओर इन्द्रगोप के 
समान अतिरक्कवर्ण पताका अग्नि के सुवर्णका दुणड ओर मेष 
के समीप अनेक वर्णकी पताका वाय के लोहका दण्ड ओर 
हरिण के समीप कृष्णवयर्ण की पताका ओर भगवती के ध्वज 
का दण्ड सव घातमय बनाय उस के ऊपर सिंह के समीप 
तीन रंग की पताका चढ़ाबवे इस रीति से पहिले ध्वज बनाकर 


२७६ भविष्यपुराण भाषा । 
उसका अधिवासन करें लक्षण युक्त बेदी बनाय कलश 
स्थापन कर सवाधध जल से ध्वज को स्नान कराय वेदी के 
मध्य मे खड़ाकर सत्र उपचारों से उसका पूजनकर पुष्पमादा 
पहुनाय दिग्पाला को वाल देकर एक रात्रि अधिवासन करे 
दूसर दिन ब्राह्मण भोजन कराय शुभमहतंमे स्वस्तिवाचन 
आंद मंगल कम कर ध्वज को मन्दिर के ऊपर चढावे उस 
समय अनेक प्रकार के बाजे ब्जे ओर ब्राह्मण वेदध्यानि करें 
इस अ्कार से जा ध्वज चढ़ांबे उसकी सम्पत्ति नित्य बढ़ती है 
'जस मन्दिर पर ध्वज न होय उस मन्दिर में असर निवास 
फेतें हैं इसलिये ध्वजहीन मन्दिर न रकखे ध्वज के चढ़ाने 
के समय यह मन्त्र पढ़े ॥ »एक्मेहि भगवन्देव देवेश खग- 
पाहन । श्रीकर श्रीनिवासेश जेत्रजेत्रीोपशोमित १ व्योम्रूप 
महारूप धमातमस्त चतुगते । सान्निध्य करु दण्डेस्मिन्साक्षी- 
१ भ्वता ब्रज २ करु छद्धि सदा कतेः प्रासाठस्यार्कबद भ। 
एह्यहिं भगवन्‌ इश्वरविनिर्मित उपरिचर वायुमागॉनसारिन्‌ 
निवास रंपुथ्वेसक पक्षिनिलय सर्वदेवश्रिय सर्वदा शान्ति 
स्रस्त्ययनं कझु स्वविध्नान्यपहर हर सान्निध्य करू नमः ॥ इस 
_ । पजदरड को छिद्वमें प्रवेश करें ओर पूर्वाभिमुख हो 
 दरंड के ऊपर पताका चढ़ावे चढ़ातेही वह पताका जिस 
दिशा को लटके उसी दिशाके स्वामी के लोक में ध्वजारोपण 
न्‍रनवाला। पुरुष आनन्दपृ्वंक चिरकाल पर्यन्त निवास करे 


, जारायरश करने से सब मनोरथ सिद्ध होते हैं और अन्त 


म सूयलाक को प्राप्ति होती है॥ 
विलिकम- 


श्कसाततीसवा अध्याय । 
नारदज। का आज्ञा से साम्ब का गौरमख के समीप गमन देवलककी 


निंदा मगोंकी उत्पत्ति शाकद्दीपसे मगों का लाना ॥ 
ताम्ब कहते हैक हे नारदजी ! आपके अनग्रह से स्‌य॑ 


पुवाद । २५५ 
नारायण का मम प्रत्यक्ष दशन हस्मा ओर उत्तम रूप भी 
पाया परन्‍त एक चिन्ता ममझे बहन हैं कि इस मर्ति का 
पुज़न आर रक्षा कोन करेगा यह आप मे बतांवे जिससे 
मरी चिन्ता निठत्त हाय यह सन नारदजी ने कहा किह 
साम्ब ॒' ब्राह्मण तो काइ इस काम को स्वीकार न करगा 
क्योंकि जो ब्राह्मण देवधन स अपना निवाह करते है वे देवल 

कहाते है आर शद्रकी भांति पंक्तिबराह्य होते हैं आर दव- 
धन से कोई ब्राह्मीक्रिया नहीं होसक्करी जो परुष देवधन 
आर ब्राह्मण धनको लोभ स ग्रहण करते हैं वे नरक में पड़ते 
है ओर वहां उनको ग्रश्ना का उच्छिए्ठ मोज़न मिलताह इस- 
लिये कोई ब्राह्मण देवता का पूजक नहीं बनना चाहता अब 
तम सयनारायणसेही प्रद्दो कि जो उनका पजन बांध से 
किया कर अथवा उमग्रसेन राजा के परोहित से कहो जो कदा- 
चित्‌ इस काम को स्वीकार कर यह नारदजी का वाक्य 
सन साम्ब उम्मसेन के पुरोहित गारमख के घर गये गारमख 
भी स्नान सन्ध्याकर अपने घर म॑ स्वस्थ बेठे थे साम्ब ने 
प्रणाम कर अपना अभिप्राय उनसे प्रकट किया कि महाराज 
मेंने एक सरयनारायण का प्रासाद बनाया है उसमे 
पतल्लीसहित सयनारायण की प्रतिमा स्थापन करी हैं ओर 
अपने नाम से नगर बसाया ह अब मेरी यह प्राथना है कि 
आप इस सबको ग्रहण कर यह साम्बका वचन सन गोरमख 
बोले कि हे साम्ब | हम ब्राह्मण हैं ओर आप राजा हो 
जो यह प्रतिग्रह हम आपसे ग्रहण करें तो हमारा ब्राह्मणत्व 
नष्ट होजाय आर शद्गरके तल्य देवलक बनजायें जन्मान्तर 
में राक्षस बनें ऑर तमकों भी केवल पापही प्राप्त होय 
देवलक जिस पंक्ति में बेठ भाजन करे वह पंक्ति अपवितन्र 
हांजाती हैं ओर कृच्छचान्द्रायण किये बिना शब्द नहीं होती 


श्ञं८ भविष्यपुराण भाषा । 
देवलक जिसके यज्ञोपवीत आदि संस्कार करे उसके पितर 
अधोगति को प्राप्त होते हैं और सब प्रतिग्रह तो ब्राह्मण 
यहण करते हैं परन्तु देवप्रतिग्रह ब्राह्मण को कभी न लेना 
चाहिये साम्बने कहा कि महाराज कोई ब्राह्मण इसको स्वीकार 
न करेंगा तो फिर में किसको यह दानदेकर अपनी चिता 
निठत्त कह॑ ओर सूर्यनारायण का पूजन कौन करे यह सुन 
गोरमुख ने कहा कि हे साम्ब ! यह दान तम मगको दो वही 
देवपजा का अधिकारी है तब साम्बने पूछा कि महाराज मग 
कौन है कहां रहता है किसका पत्र है आर इसका क्या आचार 
है यह आप कृपा कर कथन करें तब गोरमुख कहने 
लगे कि हे साम्ब ! मग सर्यनारायण का पुत्र है एक समय 
निक्षमा को शाप भया तब ऋजिहन नाम ऋषि की कन्या 
हो निक्षभा ने जन्म लिया वह अपने घर में पिता की आज्ञा 
से अ्नि की सेवा किया करती एक दिन उस को सूर्यनारायण 
देखा उसका उत्तमरूप और योवन देख सर्यनारायण 
कामवश होगये ओर विचार कर आग्नि में प्रवेश किया 
"है कन्या अग्नि की प्रदक्षिणा करती थी उससमय अश्नि 
से भ्रकट हो सूर्यनारायण ने उस कन्या का हाथ पकड़लिया 
ओर क्रोधकर कहा कि तने हमको उल्लंघन किया यह बेदकी 
विधि नहीं है अब हम तेरे में पृत्र उत्पन्न करेंगे इतना कह 
उसमें जलगरडनामक पूत्र उत्पन्न किया मग अशभ्निजाति के 
हिजाते सोमजाति के ओर भोजक आदित्यजाति के हैं मगगों - 
का मिहिर गोत्र और ब्रह्मत्रत है उसमें पुत्र उत्पन्न कर सर्य- 
नारायण अन्त्धान भये यह बात ऋजिह्न म॒निने जानी 
तब अपनी कन्या को शाप दिया कि लैंने अपनी चंचलता 
से पुत्र उत्पन्न किया इसलिये यह अपूज्य होगा यह पिता 
हि शाप सुन बहुत व्याकूल भई ओर 


ऋ 


अश्निरूप सर्यनारा- 


पृवाद्ध । ९96 
यणाका स्मरण किया स्मरण करतेहीं सयनारायण प्रत्यक्ष 
भये तब उन से कहा कि महाराज इस आप के पत्र को मेरे 
पिता ने शाप देदिया ह कि यह अपज्य हागा अब आप ऐसा 
अनग्रह कर कि यह पच्य होय तब गम्भीर वाणी से सर्य 
भगवान वाले कि हे प्रिय! तग्हारा पिता बड़ा तपस्वी है इस 
लिये उनका शाप अन्यथा नहां हां हासकता परन्तु तुम्हार पूत्र 
के वंश में बंद पढेंगे ओर हमारे परममक्क होंगे सदा हमारा 
आर तम्हारा पजन करेंगे मग इनकी संज्ञा होगी ये सब म- 
हास्मा ब्रह्मवादी वेद के तत्व को जाननेवाले ओर हमारे ध्यान 
में पारायण होंगे दादी ओर अखव्यंग सदा धारण फेरेंग जो मग 
विधि से हीन मन्त्रवाजित ओर श्रद्धा विना भी हमारा पूजन 
फेरंगे वेभी हमारे लोक मे निवास करेंगे ये हमारे वंशके मग 
महात्मा आर वंदवदांगा के पारगामी होंगे इस प्रकार अपनी 
प्रियाकों आश्वासन कर सर्यमभगवान्‌ अन्‍्तर्थान भये ओर 
निक्षमा भी परम हष को प्राप्त भट हें साम्व ! इस प्रकार 
ये मग सर्यनारायण से निश्षभा में उत्पन्न भये हैं वेही इस प्र- 
तिग्रह को ग्रहण कर सयनारायण का पजन करेंगे यह 
गोरमख का वाक्य सन साम्वने पड़ा कि महाराज वे कहां 
रहते हैं आप मे बताये तो म॑ं अभी उनको लेआऊं तब 
गोरमखने कहा कि यह तो हमको भी ज्ञान नहीं कि वे किस 
कप में बसते हैं यह वात सर्यनारायणही जानते हैं इस 

त॑म उनके शरण में प्राप्त हो यह गोरमख का वचन सन्‌ 
सूयनारायय की प्रतिमा से साम्बने प्राथना करी कि महा 
राज आपका प्रजन कॉन करेगा यह आप कृपाकर कहें तब 
प्रतिमा बोली के हे साम्ब | जम्ब॒ृद्ीप मं तो कोई हमारे पजन 
का अधिकारी है नहीं शाकहीप से हमारे पजन करने के 
अर्थ मगों को लावो जम्ब॒द्दीप के अनन्तर शाक>प है उसमें 


> भविष्यपराण भाषा । 
भी चारवंणग वसते है सगे सगस सानस आर भनन्‍्दग इनसम मग 
ब्राह्मगा के तल्‍य मसगस क्षात्रया के खरा लबइदे वेश्या के 
समान आर मसन्दग राद्र सराख हैं इनमे किसी। प्रकार का से 
कर नहीं हैँ सव सखपवक अलग २ बसते हैं उन्हें विश्वकर्मा 
ने हमारे तेजसे रचे हैं उनको सरहस्य वेद हमने पढ़ाये हैं 
ओर वेदोक़ विधान से वे हमारा ही आराधन करते हैं सदा 
अव्यंग धारे रहते ओर सिद्ध गन्धव आदि कभी उस हीप में 
आय उनके साथ क्रीड़ा करते हैं जम्बहीप में हम विष्णरूपसे 
पूजजातेह शाल्मलिहीप में शक्ररूप स कॉंचद्रीप में भगरूप 
से प्रक्षहाप मे भानरूप से शाकहीप में दिवाकररूप से पष्कर- 
हाप म ब्रह्माके रूपसे ओर कशहीप में महेश्वर रूपसे हमारा 
पूजन होता है है साम्व |! अब तुम गरुड़पर चढ़ शाकद्दीप में 
जावो आर हमार पूजनके लिये शीघ्र मगोंको ले आवबो यह 
सू्यनारायर को आज्ञा पाय छारका मे जाय साम्ब ने सम्पूर्ण 
ठत्तान्त अपने पेता श्रीक्षष्णचन्द्रस कहा ओर उनकी आज्ञा 
से गरुड़के ऊपर चढ़ शीघ्रही शाकद्वीप में जाय पहुँचा वहां 
देखा कि बड़े तेजस्वी महात्मा मग सर्यनारायण के आरा- 
धन म॑ तत्पर हैं साम्ब ने उनको प्रणाम कर प्रदक्षिणा करी 
आर कुृशलप्रश्न के अनन्तर उनसे कहा कि आप सब धन्य 
ह जा निरन्तर सयंनारायण की सेवा में आसक् हैं श्री- 
क्रप्ण भगवान्‌ का में पुत्रहूँ साम्व मेरा नाम है ओर मेंने चन्द्र- 


“६! 


भागा नहां के तटपर सयनारायण की प्रतिमा स्थापन - 


करी है ओर सूर्यनारायण की आज्ञा से ही उनके पजन के 
रथ आपको जम्ब॒ृहीप में ले जाने के लिये यहां आया हैं 
मेरी यह प्रार्थना हे कि आप कृपा कर जम्बद्ीप में चलें यह 
साम्ब का वचन सुन मगो ने कहा कि हे साम्य ! यह बात 

को सूर्यनारारण ने पहिले ही कह दी है यहां मगों के 


पुवाद्ध । २८१ 

अठारह कल हैं व तम्हारं साथ जायंग यह सन साम्त्र व- 
हन प्रसन्न भया ओर उन अठारह कलों के कमारा का गरुड़ 
पर बेठाय वहाँ से चला आर मिनत्रवन में पहुँचा सबनारायण 
भी मगों के हेस्व बहलत प्रसन्न भये आर साम्ब से कहा कि 
आ्रव ये हमारा इजन किया करंगे तम कुछ चिता मत करना।॥| 

एकसोचोंर्तसतरां अध्याय । 
मर्गों के ज्ञान का वन ओर उनके विवाहों का कथन ॥ 

समन्तमनि कहते हं कि हे राजा ' इस प्रकार शाकहाप से 
भोजकों का लाय घन धान्य से प्रण वह साम्बपूर उन अठारह 
कलों को टे दिया आर वे सब भी सयनारायण की शश्नपरा मं 
प्रदत्त भये साम्व भी सयनारायण को आंर मगा का प्रणाम 
कर अतिहर्षित हो दारका में आया ओर भोजवंशियों से 
मगों के लिये कन्याओआं की याचना करी भोजवंशियां न 
अपनी २ कन्या अलंकृत कर साम्ब को दों साम्ब ने वे 
सब कन्या सयनारायण के मन्दिर मं भेज दी आर आप भी 
वहां जाय सूयनारायण से पुद्धा कि मगा का क्या ज्ञान हैं 
यह आप मुझे बतावें तब सूर्यनारायण ने कहा कि हे साम्ब ! 
नारद मनि से पछो वे कहेंगे सयनारायण की आज्ञा पाय 
नारदजी के पास जाय साम्ब ने सत्र ठत्तान्त कहा नारदजी 
बोले कि हे साम्व ' हमतो मगों का ज्ञान नहीं जानते परन्त 
व्यासजी से तम पछो वे तमसे सब्र ज्ञान कह देंगे यह सन 
. साम्ब वेदव्यासजी के आश्रम में गया ओर प्रणामकर उन 
से प्राथना करी कि महाराज शाकहीप से अठारह मगा। के 
कमार में लाया हैँ ओर वे सब सयनारायण का अचन करते 
हैँ परनन्‍त म॒झे बहुत संशय हैं कि ये स्यभगवान्‌ के पृजक 
क्यों भये मग ओर भोजक में क्‍या भेद है इनका ज्ञान क्‍या 
है मोनब्रत इनके लिये क्‍यों हे ये बचाचे क्‍यों कहाते हैं 
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अव्यंग क्‍या वस्तु है जिसको मग धारते हैं वेद केसे पढते 
? यज्ञ किस विधि करते हैं पंचदेला इनकी कोन हैं यह सब 
पं बन करें जिससे मेरा सन्देह निवस होय यह साम्ब 
का वचन सुन वंदब्यासजी कहने लगे कि हे साम्ब ! यह 
बात है तो दुक्केय परन्तु सूर्यनारायण के अनुग्रह से हमारे 
स्मरण मे आगई इसलिये हम वर्णन करते हैं ये सब ज्ञानी 
होके कर्मयोग में प्रठत्त होरहे हैं विपर्यस्त वेद से सर्यनारा- 
यण को गाते हैं इसलिये इनकी संज्ञा मग है ब्रह्माजी पवन 
आर बड़े २ तपस्वी ऋषि कूर्च अर्थात्‌ दाढ़ी रखते है इस 
लिये मग भी सदा क्च धारण करते हैं सब मनि मान से 
भाजन करते हैं और ये मग भी शाकहीप के सनि हैं इसलिये 
नान सं ये भी भांजन करते हैं वबचनाम्‌ सथ का हैं उनका अ- 
चेन करने से ये वर्चार्च कहाये हाये भोजकन्याओं में उत्पन्न होनें 


शा ५! 


; | 


हा 


न 


से भोजक कहांबेंगे ब्राह्मणों के लिये ऋण्वेद यजवेंद साम- 


बढ और अथवरण9बंद ब्रह्माजी ने कहे येही चारों वेद विपरीत 
कर व विश्ववद वीवद और आंगिरस इन नामों से मंगों 
के लिये कहें ह इनके पढ़ने से मग वेदवेत्ता कहाये शेषनामक 
अदानाग सव लाका के सुख के अर्थ सर्य रथमें बेठ किरणों 
के साथ वर्षता है उसका निर्मोक अआथात्‌ केचक सर्यनारा- 
यण धारते हैं उसकी सेज्ञा अमाहक ओर अव्यंग हैं. यज्ञो- 
ते के समय ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारते हैं उससमय मणों 


के अभाहक धारना चाहिये ब्राह्मणों के लिये जिस प्रकार , 


गायत्री हैं उसी विधि मगों के लिये महाव्याह्ंते पवक 
आदित्य मन्त्र है अमाहक के बिना कभी मंग भोजन न करें 

“तक शरार तथा रजस्वला सत्री को स्पर्श भी न कहें 
जिसप्रकार वेदोक्त विधि से सात्रामणी आदि यज्ञों में ब्रा- 
लग सुरापान करते हैं इसी भांति मग भी मन्स्रों से संस्कार 


स्क 


आाडनय: 


पवाड । २८३ 
किये हये मद्यको हवथि मानकर पूनस करत है आ र ब्राह्मण के 
तल्य यज्ञ अब्निहात्र आदि कम करत हं अ का भी 


आ्प्रार 


९ 
कि 


सब विधि निषेध ब्राह्मणा के तल्यहां है दो बेर दण्डनायक 


का ओर तीनों सन्ध्याओं में सयनारायणकों घप देना चाहिये 
य पांच धपक काल हैं ॥ 
उकसापतासवा अध्याय। 
मभगा कऊे विवाह आर सन्तांसत का बधान ॥ &ु 

साम्त्र कहत ह कि है वेदव्यासजी !' संने अपन समीप 
बेठाय उन भोजककमारों को कहा कि ले अपना झत्त 
कहो तब उनमें स एक बड्धिमान कमार कहने लगा कि हे 
साम्व | य अठारह कुमार तम्त लाये हो इनमें दश तो मंग हें 
बाका आठ मसन्दग अथात शबत्र ह यह सन मने संता के दश 
कुमारां को तो दश भोजकन्या दी ओर मन्दगों व्यो आठ 
कन्या राकाका व्याहा ज्यार उन की उस हंगर मे ख्वपर 
वसाया उन में मंगा के पत्र जो भोजकन्याओं मे इत्यन्न भये 
वे भोजक कहाये ओर ब्राह्मणों के समान भथे ओर मन्दगों 
दे पत्र जो शककन्याओं म॑ जन्मे मनन्‍्दगही रहे परन्‍त सर्चना- 
रायणके परिचारक येभी मये वे सब संग अच्यंग घारत हैं इतना 
कह साम्ब ने पद्धा कि है व्यासजी ! यह अच्यंग क्‍या पदार्थ 
है क्योंकर बनता हे ओर इस के धारण से क्‍या फल हैं यह 


आप कृप'कर वन कर समन्तमातने कहते है कि है राजा | यह 


साम्व का पचन सुन व्यासजा वांल के है साम्ब | हल अव्यग 


का लक्षण कहते हैं तम प्रीतिस सना ॥ 
एकसोडत्तीसवां अध्याय । 
अव्यग का लक्षण आर माहात्म्य ॥ 
व्यासजी कहते हं कि हे साम्व |! देवता ऋषि नाग रच्चर्य 
अप्सरा यक्ष आर राक्षस ऋन कऋरमसे सर्यनारायण के रथफे 
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साथ रहते हैं वासकि नाम नाग से वह रथ बँधा हे एक समय 
वासकि का क>चक उतर कर गिरा उसको अरुण ने उठाकर 
सयनारायण को निवेदन किया सयनारायण ने भी अति 
सन्दर वासके का कंचक देख स॒बवण ओर रल्लों से शोमित 
कर अपने मध्यभाग में धारण किया और अपने भक्तों को 
भी धारण करने की आज्ञादी उस दिन से सूर्यपजक उस का 
अनुकररणा अव्यंग बनाय धारने लगे उस के धारण से भो- 
जक पवित्र हाजता हैं ओर उसपर सबनारायण का अन- 
ग्रह भी होता हैं जो भोजक इसको न धारे वह अर्शाच 


७ 


दाता है आर सृथवनाशयण के पृजन का अधिकारी भी नहीं 

ता जो अब्यंग थारे बिना सूर्यनारायण का पूजन करे 
वह नरक को जाता है और सन्तति तथा आरोग्य से भी हीन 
रहता है इसलिये अव्यंग धारे बिना कभी सर्यनारायण 
का पूजन न करे वह अव्यंग सर्प के निर्मोक की भांति बीच 
से प.ला रक्खे ओर कृपांस के सन्नका बनावे एकसों बत्तीस 
अगुलका उत्तम एकसो बीस का मध्यम ओर एकसो आठ अं- 
गुलका निकृष्ट होता हैं इससे छोटा नहीं बनाना चाहिये यज्ञो 
पर्वीतकी भांति अष्टम वर्ष में अव्यंग धारण होता है भोजकों 
के लिये यह मुख्य संस्कार है इसके धारण से सब क्रियाओं 
का आधकारी होजाता हैं अव्यंग. अमाहक पठितांग और 
सार ये सत्र नाम अव्यंग के हैं यह अव्यंग सर्व देवमय . 
सं वंदसय और सब लोकमय है इसके मलमें ब्रह्मा, मध्य में 
विप्प ओर अग्र में शिव निवास करते हैं इसी भात्ति ऋग्वेद 
यज़बद सामवंद तो मृल मध्य अम्रमें रहते हैं ओर अथर्वण 
भन्थि मे निवास करता है पथिवी जल तेज वाय आकाश 
आर भूलोंक आदि सप्तलोक अबव्यंग में निवास करते हैं 
पयभक्क भांजक सवकाल में अब्यंग को धारे केवल मेथन 


हा 


पवाद्ध 
के समय आर सतक में अव्यंग धारण का निषेध 
एकसोमेंतीमवां अध्याय । 
सयनारायण का अध्य आर धपदंन का विधान उनके मन्त्र आर फल ॥ 
समनन्‍तमनि कहते है कि हे राजा ' इस प्रकार व्यासजी से 
भोजक ज्ञान सन उनको प्रणाम कर नारदजी के पास साम्ब 
आया उनको सब ठत्तान्त सनाय यह पछता भया कि हे 
नारदजी ! सर्यनारायणको स्नान अध्य आचमन आर धप 
भोजक क्योंकर समपंण करें यह आप क्ृपाकर वर्णान की- 
जिये यह साम्ब का वचन सन नारद्जी बोले कि है साम्ब | 
जो तमने पत्ठा इसको हम कहते है तम प्रीति से सना प्र 
थम शरीर म॑ तीन वार मत्तिका लगाय नदी आदि में 
सस्‍्नानकर शखब॒वस्त्र गायत्री मन्त्र करके पहिन प्रवामिमख 
अथवा उत्तराभिमख बेंठकर आचमन करे निमल जल से 
तीन आचमन कर तीनवबेर माजन आर अभ्यक्षण कर 
बआ्राचमन किये विना जो क्रिया कर वह निष्फल हांती ह आर 
विना आचमन परुष शचि नहा होता वेदम कहा ह के दे- 
वता और पितर शचिकोही चाहते है आचमन कर देवालय 
में जाय आसन पर बेठ प्राणायाम कर अनेक प्रकार के 
पष्पों से सर्यनारायश॒का पजन कर आर गगलका धप देकर। 
३? ब्रतेन नित्य ब्रतिनो वरंयन्त देवा मनप्याः पितरश्च 
संवं। तस्यादिध्यस्य शरणमहं प्रपये यस्तेजसा प्रथममाविभाति॥ 
इस मन्त्र से प्रतिमा के मस्तक पर पृष्पांजालि देवे धप के 
पांच वेला हैं प्रभात जिस समय तार देख पड़ते होये उस 
समय दरडनायकको धप देंवें प्रदोष के समय राज्ञी को ओर 
तीनों सन्ध्याओं में सयंनारायण को धप देना चाहेः, अडछो- 
दित आकाशके मध्यम स्थित ओर अडास्त जिस समय 
सर्यमण्डल होय वेही समय पूजा के हैं पृर्वाक्त में मिहिर 


4.९ 
था 


| 
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| मध्याड़ में ज्वलन को ओर मध्याह के अनन्तर वरुण 
को अध्य ठेव रक्चन्दन पद्म करवीर ककमआईददे जल में 
पेलाय ताम्र के पात्र से सयनारायण को अध्य देवे अध्य 
पात्र हाथम उठाय दोनां जानपर बेठ पहिले यह मन्त्र पढे 
( एहि सर्य सहरलांशों तेजोराश जगत्पते। अनुकम्पां हि मे कृत्वा 
ग्रहाणाव्य दिवाकर ) पीछे अध्य देवे अध्य देकर आदित्य- 
हुदय का पाठकर यह मन्त्र जप । ३७ नम्तो भगवते आदि 
त्याय वरिष्राय बरेण्याथ ब्रह्मगे लोककत्र इशानाय पफराणाय 
पराणपरुपाय सामाय ऋग्यजरथवाय ७ भः » भव 
>स्वः >महः »जनः >»तपः >सत्य ब्राह्मण आदित्याय नमः । 
इस प्रकार अध्यदान कर तीना कालों में इन मन्त्रों से धप देवे । 
उश्लमेको रुद्राां वसनां च प्रातनो देवानां गीर्भिरभिष्ठत 
शाश्वतों दिवि। इस मन्त्र से परवाह में। ऊ“नमो भगवते ज्वा- 
लामालाकुलाय तदिष्णो: परम पर्द सदा पश्यन्ति सरयो दिवी- 
वचलश्षराततम । इस मन्त्र से मध्याह में। »नमोवरुणाय 
आकृष्णेनरजसावत्तेमानों निवेशयन्नम्त मत्ये च। हिरसमयेनस- 
वितारथन देवो याते भुवनानिपश्यन्‌। इस मन्चसे सायडनल के 
समय धप देवे फिर गर्भगह में जाय प्रतिमाको »मिहिरायनम 
इस मन्त्र करके धप देकर निश्षमाय नमः राज्ञे नमः दरडनायकाय 
नमः पिकलाय नमः राक्षसाय नमः श्रोषाय नमः कस्माषाय नम 
गरुत्मते नमः दिर्डिने नमः रेबन्ताय नमः इंश्वराय नम 
व्योमाय नमः विश्वेम्योदेवेभ्यों नमः रुद्रेभ्यों नमः पिठश्यों 
नमः ऋषिभ्यो नमः साध्येभ्यो नमः ३“ब्रह्मणण्डपतये आ- 
दित्याय पुरुषस्वरूपाय नमोनमः ३“अनेकान्ताय अन्तरूपाय 
नमः । वासुकितक्षकककांट-शझकलिकपसश्षेभ्यो नागराजेभ्यो 
नमः । तलसुतलपातालरसातलविशालादिब्यो नमः । देत्य- 
दानवपिशाचेन्यों नमः मातृभ्यो नमः ग्रहेभ्यों नमः मगडकाय 
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पृवार्ड । स्८9 
नमः माठराय नमः विनायकाय नमः इन मन्‍्त्रों से सब्र 
दंबताओआ का धप देकर सयनारायण की प्रार्थना दर कि 
( आंचतस्तल यथाशक्रया मया भक्या विभावसों । पहिकाम प्मि- 
का नाथ कायसि्दध ददस्व मे॥ तीनकाल स्नानकर जो इस 
विधि से पूजन करे आर धप देव वह अअ्वमेध्के फल को 
प्राप्त हीय आर धन पुत्र आरोग्य पाय अन्त में सर्यलोक 
को जाय विधिपृर्वक करने से ही स्व कार्य सिद्ध होते है इस 
लिये विधिका उल्लेश्रनन न करे उत्तम पृष्प न मिलें तो 
पत्रासंही पूजन करें धपही देव भाकिसे जलमात्रही सर्य- 
नारायण के अरपण करें यह भी न होसके तो प्रणामही करे 
भणाम करने म॑ भी असमर्थ होय तो मानसी पूजा करे यह 
विधि द्रव्य के अभावमें कही है द्रव्य होय तो सब उपचारों 
से पूजन करना चाहिये पीछे जो मन्त्र कहे हें उनके उच्चारण- 
मात्र सेही धपदानका फल होता हैं मखको वख्र से वांध 
सयनारायण का अचंन कर जा पञनन के समय प्रतिमसाकों 
श्वास वायु लगजाय तो अनिष्ठ होता है इसलिये भलीमनांति 
भुख-ांध पूजन करें जो सर्यनारायण का पजन भक्ति से 
देखें वे भी अश्वमेध का फल पाय सर्यलोक को जाते हैं और 

जो वपदान के समय दशन करें वे उत्तम गति पाते है ॥ 

एकमाअदइताीमवा अध्याय । 
सभा का धशसा सयमरास्ज का वास ॥ 

... समन्तु मुनि कहते है कि हे राजा शतानीक ! एक दिन 
व्यासजी श्रीकृष्ण भगवान्‌ के दशेन के लिये हररकाम आये 
श्रीकृष्णचन्द्र ने भी अपने हाथ से उनको पाद्य अर्ध्य आच- 
मन आदि दे आसन पर बेठाय प्रणाम किया और कश्ा् 
प्रश्नके अनन्तर कहा कि हे व्यद्वजी ! शाकहीप में से साम्ब 
जिन भोजकों को लाया है वे बहुत उत्तम हैं सदा सर्यनारायण 





मविष्यपराण भाषा । 
के आरगधन मे प्रदत्त रहते हैं और सदाचार हैं उनको 
देख हमकों भी परम हथे हुआ है सयनारायण के अनग्रह 
विदा मोक्ष नहीं मिलता और भोजकों के आराधन बिना 
संयनारायगा का अनश्रह | हाता यह हसार मनका 
निश्चय हैं यह श्रीकृष्ण भगवान्‌ का वचन सन वेद- 
व्यासजी कहने लगे कि हे भगवन्‌ ! आप जेसा कहते हैं 
बेसाही है ये मोजक धन्य हैं जो अनन्य भक्त सययनारा- 
यण के है ये सब कमनिष्ठ आर ज्ञानी हैं सदा पष्प फल अन्न 
आपध आदि सयनारायण के अपण करते हैँ ओर उनकी 
प्रीति के लिये घतका हवन करते हैं ये सब सयनारायण की 

जसी कला में लीन हांगे सयनारायण की प्रथम कला अगिनि में 
स्थित ह जिससे सवकर्मा का साधन होता है दसरी प्रकाशिका 
कला आकाश मे स्थित है और तीसरी कला सर्यमण्डल में हे 
यह मण्डल वेदत्रयस्वरूप है इस मण्डल के मध्य में सदसदा- 
त्मक वह परमात्मा स्थित है वह क्षर ओर अक्षर तथा सक्ष्म ओर 
स्थल है निष्कल और सकल ये दो उसके भेद हैं तत्त्वा करके 
सहित आर सब भतों में स्थित वह परंमात्मा सकल कहाता है 
ओर तत्वहीन हाय तो निष्कल तण गुल्म लता दक्ष सिंह ढक 
हाथी पक्षी देवता सिद्ध मनष्य जलजन्त आदि सब में वह 
व्याप्त ह| रहा हैं। जब वह दूसरी कला म॑ स्थित होता हे तो 
टाष्ट आदे करता है ओर कालात्मा कहाता हे तीसरी तेजस 
कला मे स्थित होकर अपने भक्कों को मोक्ष देता है जिस. 
मक्षपद में प्राप्त होने वाले कभी नहीं शोचते %ड्ूगर में 
वह परमात्मा स्थित है »ड्डगर की साढेतीन मात्रा हैं उनमें 
अड्मात्रा रूप मकार का जो ध्यान करते हैं उनको सदस- 
दात्मक ज्ञान हांता है पचीस तच्तों में स्थित सूर्यनारायण 
का रूप मकार है मकार के ध्यान करने से ये मग कहाते हैं ओर 
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पवाद्ध | 
धप माल्य आदि से सयनारायण का पजन ऋर भांति भांति के 
पृदाथ उनको भाजन कराते हैं इससे इनकी साजक संज्ञा ह । 
एकमाउनतालीमत अध्याय । 

श्राऋष्गाज़ा प्रात द्यासज्ञा का कहा संग ज्ञानयाग का वतन || 
श्रीकृष्ण भगवान कहत हैं कि है व्यासजा , भाजका का 
सब ज्ञानापलब्चि आप वरणान कर हम को श्रव॒ग करने मं 

बड़ा कातक ह यह भगवान्‌ का वचन सन व्यासजी क्‌ 
लगे कि हे श्रीकृष्णर्जी ! यह शरीररूप एक मन्दिर ह जिस 
में अम्धियां की थनी लगी हैँ चम आर स्नायआं स यह वँधा 
धिर और मांस से लिपा ह मंत्र विष्टा आदे दगन्ध पदाथ! 
से परिपण है जरा शोक आर रोग इसम निवास करने ह 
इस मन्दिर में वद्धिमान परुष कभी आसक्र नहीं होते ।वे- 
रक्त परुषों केये चिह्न हैं कि ढल्लां के मल में एकाकी रहना 
उत्तम बखत्र नहीं पहिनना पत्र कपाल आदि म भाजन करना 
आर सब जीवों को समहशि से देखना लिलां मे तेल गोआं म 
घत आर काए म अग्नि जिस प्रकार स्थित ह इसा नाते 
प्रमेश्वर भी गृप्त रूप से सब पदार्थों में स्थित है पहिले च॑- 
चल चित्त को वश मे करके वाद्धि आर इन्द्रियों का एसा रा 
जिस भांति पिंजरे म पक्षिया को राकते है इन्द्रिय निरांध स 
इस शरीर की एसी ठंप्ति होती हं जंसी अम्त धारा से होय 
प्राणायाम से दोष घारणा से पाप प्रत्याहार से संसग आर ध्यान 
. करके अनीश्वर गण निदठ्धतत होते हैं आरंन मे धाकने से ।जस 
प्रकार धातआ के दोप दग्ध हो जाते हैं इसी प्रकार शरीर क॑ 
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दोष प्राणायाम से दग्ध होते है पहिले चित्त शार्ध के लिये 
यत्न करना चाहिये चित्त शुद्धि होने से शुभाशुभ कम का 


ज्ञान होता है तब शुभाशभ कर्मों से हट निहन्द्र निमेस नि 
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प्परिग्ह ओर निरहंकार हो मक्कि को आतत होता है पर्वाह्न में 
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५ सविष्यपराण भाषां । 
सक्तग ऋग्वेद स्वरूप सयनारायण का राजसरूप होता हैं 
मध्याद में यज़बंदस्वरूप शक्रवग सात्विकरूप ओर साय- 
इगल म॑ कृप्णवण तामस सामवेद स्वरूप सययनारायण 
का रूप होता है इन तीना से भिन्न ज्योतिःस्वरूप सक्ष्म 
आर निरंजन चाथा रूप हैं जिसको वेदवेत्ता प्रतिपादन 
करते हैँ पद्मासन से बठ सपस्शा से चित्तको स्थिरकर 
प्रगव से परक कम्मक आर रेचक ये तीन प्राणायाम कर 
पादांगए के अग्रसे लेकर मस्तक पयन्त ध्यान करे नाभि में 
अध्नि का हृदय में चन्द्रका और मस्तक में अग्निशिखा का 
ध्यान कर इन सब से ऊपर सर्यमणडल का ध्यान करें यह 
स्थान चतथ है आर ब्ोजक्षार्था एरुपों को अवश्य जानना 
चाहिये ऋषपिलांग सथनारायण के इसी तरीयस्थान में मन 
का लानकर मुक्त भये हैं आर मग भी इसी स्थान का ध्यान 
कर मुक्रेभागी होते हैं इतना कह व्यासजी बोले कि हे 
अ्रीक्षप्णचन्द्र ! ज्ञान करके यक्ल यह मगां का चरित हमने 
आप को कअवण कराया इस हो जो जाने वह उत्तम गति 
पाता है यह ज्ञान ऋडावान एव की देना चाहिये नास्तिक 
इसका आंधिकारी नहीं है समन्‍तमनि कहते हैं कि हे राजा 
श्रीकृष्णुचन्द्र को यह भोजक ज्ञान सनाय श्रीवेदव्यासजी 
अपन आश्रम को गये जो बदरी के समीप गंगा के तटपर 
है आर त्रेलोक्य में प्रसिड है ॥ 
एक्साचालीसवां अध्याय । 
आदित्यहरय स्तात्र ॥ क्‍ 

राजा शतानीक पृछते हैं कि हे समनन्‍्तम॒नि ! उदय होते 
हुये सूयनारायस का कशा&.र उपस्थान केश यह आप कृपा 
कर वणन कर यह राजा का प्रश्न सुन समन्तमनि बोले 
कि है राजा ! यही बात भारत युद्ध में करक्षेत्र के बीच अर्जन 
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ते श्ीकृष्णचन्द से पछी थी वह हस दर्णन करने हैं बड़े वि 
नय से अजुन ने श्रीकृष्सचन्द्र स कहा कि घमशा्त्रों का 
 शहस्थ आतिगत्त ज्ञान आपके मु से ऋपण क्रेपा अब 
स्राप सयनारायरा का स्मली हूथ न्यास कह में आप से 
सकिपर्चक पढता हैं यह अज॒र् का बचन सुन श्रीकृष्ण भग- 


अयेंनि 
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दया हक: कि 5 बे हर्ट, ५ वर शीला क अर एताणरभयाक पक. धधाइनातआाधाकादाल नर कुल 
वाद वॉले कि हथ / तुम ने बहुत उत्तद आर जुत वात 
र्र हक 8 कम हा कक 78 पक की कर अर हम 
पत्धा हैं यह हसन इन्द्र आए हवसालस का उन पर भा ने 
| * 
कर कक का कस का 
कही परनत सम हमारे पश्म शक्त हा इसरोॉलय कहते हे 
कु... बरक. हे ४ 
प्रीति से सनो सब प्रकार के मंगल दसहारा सादे पाया का 
ग छा 
'मेवत्तक राग आर शत्रु का सहःर ऋअरखहरा बन पुत्र 
रा दआ पे के कु, 
ख्रोर विजय टठेमेहारा आडिध्यहटय स्तोत्र हम झहने हैं 
+ कल गे च्थ्रा ४ व्य 
जिसके श्रवणमात्र से संत पय कटजाने हैं आर जा आदेत्य- 
“न बैल कद... आओ. के | किन टजम वाल तः् कर भा ६: ९ आर 
डदय लंच व्तादा: यू (४७६४ ६७५ किलर ट्ट 
प्रभान उठ लचनारायण दा स्थरण द्ूश उनसे हा लन्‍च्य: 


च् कक. छ 
द्ट प्रकार खान अल वाल खाक आए बा 
र ला अच [र हक न डिफे हज ऑल र अप पुदाई 


सर्यनारायण का आवाहन कर आहित्यहदय क 


पावे हे अजन ! वह आरिध्यइडइ्य स्तात्र हम कहले है जा 
अ्रतिगत ह तस मकि से कवर दर |; 

>सस्य आआहिस्यड्यस्नान्रसन्त्रस्थ श्रीक्षप्सु- 
ऋषिरनएपछन्दः सर्यो देवता हरितहयरथं दिवाकरं घृणिरिते 
बीजम । >*नमोमगवतले जितवेश्वानरजातवेदस क्किः 
>अलमोमगवते आदित्याय इतिे कौीलकम्‌ । अआमशयनारा- 
यणप्रीत्यर्थ जपे विनियोग अज्नष्टाभ्या नमः हा 
तर्जनीमभ्यां नमः । >मध्यसाभ्यां नमः ३४हूँ अनामेका- 
भयां नमः। >'होंकनिप्ठटिकाभ्या नमः । »हः करतलकरणएछा- 
भ्यां नमः । इति करन्यासः । एवं हृदयादिन्यथास: । अथ 


र्‌्व्२ मविष्यपुराण माया । 

बआआलस 4 भस्यट्रलाओइइमालः स्फरटवरसचारासितरचामकशा 
पाल योडिब्यनेजा: करकसलयतः स्वरंवरणप्रभामि:। वि- 

बाकाशावकाशी घहगशणासहिलों सानि यश्चोदयादों स्वान- 


5. खा के 405 द्यासम्य 
स्त्दाता हस्डसतासतः पानतु मां विश्वचक्ष: १ प्रवमष्ठद् 
हलक हे रह आप नरक न कम गन अमन की 
ले वह अचावाद्ाटाटलसल) सायादाज दलाहाग्र यन्त्रमदा 
खक, आर आच _्ब ख् भर त्र्ः 5 बंध के बी 
स्यदिलि २ आदित्य भास्कर भाने इरथि दिवाकरम्‌ । 
हु च... >प बल पु 


अब 
दीपा सृक्ष्मा जया 
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द्रा विसतिविमला तथा। अमाघा विद्यता चेति मध्ये श्रीः 
सदनोसुखी ४ सवज्ञ: स्वंगश्चेद्र सर्वकारणदेवता । सर्वेश 
मवहदवस्ते नमाझे विवावइसुम ५ सर्वात्सा सर्वकर्ता च सछ्ठि- 
नप्ालकः। हिल: स्वगापवर्गश्व भास्करेश नमोषस्त ते 


दस तमस्तेस्त सदा विभावसों सवात्मने सततदयाय सानवे। 
के सरानपणाय ददस्व भक्ति मम म॒ुक्किमव्ययास 

अकन्तु मापन विन्यस्थ ललाटे तु रवि न्‍्यसेत्‌ । विन्यसेन्ने 
याः लय कंशयोश्च दिवाकरम ८ नासिकायां न्यसेड्भानं स- 
ना जन्यमोष्ठयोश्चव ती:णं जिल्लास्तरे न्य- 


चक्की 
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का कप प्र 2०० ध्क्कार चूत भय. शतक 4 हैक शा ९ 
सतदू < लवगरतस ऊंथटे स्कन्धयाम्निग्मसेजसभ । बाह्दो- 


१ 


स्तु पृषर्ण चंव मित्र वे एटतों न्यसेत्‌ १० बरूण दक्षिण हस्ते 
व्वछ्ारं वासनः करे। हस्तावुष्णकर: पातु हृदय पातु मानमान११ 
उदग तु यम विद्यादादित्य॑ नामिमरइले । क्यों त विन्य- 
पडस सठमृवास्त विन्यसेत्‌ १२ जान्वोस्त गोपति न्यस्य 


सवितारन्तु ज्यों: । पादयोश्च विवस्व॑त गल्फयोश्च दिवा- 


ध्विय भमगमभ्यन्तरें न्यसेत्‌ । 
बादल मे न्यसत्‌ १७ एप आदि- 


फ 


दुलभः । इसमे भव्त्या न्यसेत्यार्थ स 
पाते परझा गातिम १५४ कामकोश्रक्ृनतात्पापान्मच्यते नात्र 


कर 


पतः | सपवादात भय नव संग्ामप्‌ पथ्चिप्वपि १६ रिप्‌. 
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पृवाद्ध । २६३ 
सहुद्कालप तथा चारससागम | त्रिसन्ध्य जपना न्यास महापा- 
तकनाशनम १३७० विस्फाटकसमत्पन्न नीजतनम्ब्समद्रतस । 
शिगारांग नत्रगगे सवच्याधविनाशनम ३८ कृप्टव्याधिस्ल- 
था दद्रागाइच विद्वियाश्च ये !। जयमानम्य न्यन्न शासख 
सकत्या लंद जन ३१६ आइडत्या सन्त्रसयक्र आादइत्यां रव- 
नेश्वर: । आठित्यान्नापरा दवा ह्यादित्य: परमृश्चुइ: २० 
आदित्यमचयद ब्रह्मा शिव आईित्यमचयत । यदाडित्यम- 
यं॑ तेजो मम तजस्तदजन २१ आदित्य मन्त्रसंयक्रमा- 
दित्य भवनेश्वरम । आदित्य ये प्रयध्यन्त मां पहश्यन्त 
न संशयः २२ ब्रिसन्ध्यमचयत्सय स्मरद्भकत्या तु या नरः। 
न स पश्यनि दारिद्रय जन्मजन्मनि चाजन २३ एतत्त कॉथनत॑ 
पाथ आउहउित्यहदय मया । शछण्वन्मक्रःस पापम्य: सयलाक 
महीयते २० नमो भगवते तन्यमादित्याय नमॉनमः । आा- 
दिव्य: सविता सथः खगः प्रथा गमस्निमान २४ सब 
सस्‍्फटिका भानः स्करितो विश्वतापनः: । रावावंश्वा महातजा 
सवरणः: सप्रवोधक: २६ हिरणयगभ्खरिशिरास्तपना भास्क- 
रो रविः । मातणडो गांपतिः श्रीमान क्तज्ञश्च प्रतापवान २७ 
तामस्रहा भगा हसा नासत्यरच तसाच द:। राधा वराचन: करा 
सहर्साशमहाप्रस: २८. विवस्वान्यवणा ऋत्यासाहरा ज- 
मदग्निजित । घमरश्मिः पतहुश्च शरण्यां मिनत्रह्ा तपः २६ 
टुर्विज्ञेबर्गीतः शूरस्तेजोराशिमंहायशाः । शम्भुश्चित्राडुद- 
स्साम्यों हव्यकव्यप्रदायकः ३० अशमानत्तमां देव ऋभ्यज 
साम एव च । हरिदश्वस्तमोदारः सततसप्तिमराचिमान्‌ ३१ 
आ्ागनगमभादिते एशत्रः शम्मास्तभरनाशंनलः । परपा विस्व- 
म्भरों भित्रः सवणः सप्रतापवान ३२ आतपी सरुडली भारस्वा- 
सस्‍्तपनः स्वेतापनः । हझृतविश्वों महातंजाः सबसत्यमयो- 
हुवः ३३ अल्नरश्च क्षरश्चेव प्रभाकरविभाकरों। चन्द्रश्चन्द्रा कुदः 


२९४ भविष्यपुराय भाषा। 
सोम्यो. हृव्यकव्यप्रदायकः ३७ अज्ारकाइदांगस्त्या 
रक्ाडुश्चाडूवंदनः । बुद्धो बुदासनों बुड्चिबृद्धात्मा बुद्धिव- 
दनः३४ बृहद्वानुब्नहड्ासो बृहडामा बृहस्पति: । शुक्ररत्व॑ श॒क्करे- 
तासतवं शक्लाह़: शुक्लमषणः ३६ शनिमाञ्च्छनिरूपस्त श- 
नंगच्छसि सवंदा। अनादिरादिरादित्यस्तेजोशशिमंहातपः ३७ 
अनादिरादिरुपस्त्वमादित्यों दिकृपतियंमः । भानमान्‌ 
भानुरुपस्व्व॑ स्वभानुभोनरदीप्तिमानू ३८ धमकेतर्महाकेतः स- 
वकतुरनुत्तम:। तिमिरावरणः शम्मुः खष्टा मातेरड एवं च ३६ 
नमः पूवाय गिरये पश्चिमाय नमोनमः । नमोत्तराय गिरये द 
क्षणाय नमोनमः ४० नमो नमः सहसांशो द्यादित्याय नमो 
नमः । नमः पद्मप्रवोधाय नमस्ते हादशात्मने ०१ नमो विश्व- 
अवोधाय नमी आजिष्णुजिष्णवे। ज्योतिषे च नमस्तभ्य ज्ञाना- 
केीय नमानसः ४२ प्रदताय प्रगर्भाय यगान्ताय नमोनमः। 
नमस्ते होतपतये एथिवीपतये नमः ०३ नमोड़गरबषटकार 
सवयज्ञ नमोस्तु ते। ऋग्वेदाय यजवेंद्सामवेद नमोस्त ते ४० 
नमो हाटकवंणाय मास्कराय नमोनमः । जयाय जयभद्राय 
हारंदश्वाय ते नमः ४५ दिव्याय दिव्यरूपाय ग्रहाणा पतये 
नमः । नमस्ते शुचये नित्य नमः कुरुकलात्मने ०६ नमस्‍्त्रैलो- 
क्यनाथाय भ॒तानां पतये नमः । नमः केवल्यनाथाय नमस्ते 
दव्यचक्षुपे ४७ तव ज्योतिस्त्व॑ ग्तित्रह्मा व विष्ण॒स्त्व॑ प्रजा 
पातेिः । त्वमेव रुद्रो रुद्रात्मा वायरग्निस्व्वमेव च ०८ योज- 
ना सहसखर हे हे शर्ते & च योजने। एकेन निमिषार्डेन क्रममा- - 
ण नमोस्तु ते ४४ नवयोजनलक्षारि सहख्रद्दिशतानि च्‌ । 
यावद्टाश्रमाणन क्रममाण नमोस्त ते ४० अग्रतशुच नम- 
स्तुन्य एठतरच सदा नमः। पाश्वतश्च नमस्तभ्य नमस्ते चा- 
रतु सवेदा ५१ नमः सुरारिहन्त्रे च सोमसर्याग्निचक्षपे । नमो 
दिव्याय व्यामाय सवतन्त्रभयाय च ४२ नमो वेदान्तवेयाय सर्व- 


पवार । रश्€फछ 

कमांदिसाक्षिग । नमो हरितवर्णाय सुवर्णाय नमोनमः ५३ 
अरुणो माघमासे तु सूर्यो वे फाल्गुने तथा। चेत्रेमासे त गोविन्दो 
भानवेशाखतापनः ५४४ म्येष्ठमासे तपेदिन्द्र आबादे तपते रविः । 
गभस्तिः श्रावण मासे यमो भाद्धपदे तथा ४५ इपे सवर्गरेता- 
श्च कासिके च दिवाकरः। मागंशीर्ष तपेन्मित्र: पोषे विष्ण: सना- 
तनः ५४६ पुरुषस्त्वधिके मासे नित्यमेव प्रतापयेत । इत्येते 
हादशादित्याः काश्यपेयाः प्रकीतिताः ४७ उम्ररुपा महात्मा- 
नस्तपन्ते विश्वरूपिणः । घधमारथकामसोक्षारां प्रस्फुथ हेत- 
वो लप ५८ सबंपापहरं चेवमादित्य सम्प्रपणयेत । एकथा 
दशा चेव शतधा च सहखधा ४६ तपन्‍नते विश्वरूपेण सजन्ति 
संहरन्ति च । एकविष्णु: शिवश्चेव ब्रह्मा चेव प्रजापति: ६० 
महेन्द्रश्चेव कालश्च यमो वरुण एवं च । नक्षत्रय्रहताराणा- 
मधिपो विश्वतापनः ६१ वायरण्निधेनाध्यक्षों भतकत्तों स्व- 
यंप्रभु:ः । एष देवो हि देवानां स्वभाष्यायते जगत्‌ ६२ एब 
कत्तो हि भतानां संहत्तो रक्षकस्तथा। एव लोकानलोकाश्च 
सप्तदवपाश्च सागरा: ६३ एप पाताललोकस्थों देत्यदानव- 
राक्षसा:। एप धाता विधाता च बीज क्षेत्र प्रजापतिः ६७ एप 
एव प्रजा नित्य संवडयाते रश्मिमि:। एप यज्ञः स्वथा स्वाहा ही 
श्रीश्च परुषोत्तमः ६५ एब मतात्मको देवः सक्ष्मोब्यक्ष 
सनातनः । इश्वरः सबभतानां परमेष्ठी प्रजापतिः ६६ काला- 
 तमा सवसभूतात्मा वेदात्मा विश्वतोमखः । जन्मरृत्यजराव्या- 
विसंसारमयनाशनः ६७ दारिद्रयव्यसनध्वसी श्रीमान्देवो 
दिवाकर: । विकत्तेनो विवरस्वाश्व मातरडो भास्करो रविः ६८ 
लोकप्रकाशकः श्रीमार्लोकचश्षग््हेश्वरः। लोकसाक्षी त्रिलो 
केशः कत्तो हत्ता तमिसहा ६६५ तपनस्तापनश्चेव शचि 
सप्ताश्वाहनः । गभस्तिहस्तो ब्रह्मर॒यः स्वेदेवनमस्क्ृतः (9० 


जे च 


इत्येतेनामामि: पाथे आदित्य॑ स्तोति नित्यशः । प्रातरुत्थाय 


२६६ भविष्यपराण भाषा । 
कोन्तेय तस्य रोगभय न हि ७१ पातकान्मुच्यते पाथ व्यांधि- 
भ्यश्च न संशयः | एकसन्ध्यं हिसन्ध्यं वा सवपापें: प्रमच्यत ७२ 
त्रिसन्ध्यं जपम्तानस्त पश्येश्व परम पदम । यदक्वका कुरुते पाप 
तदह् प्रतिमच्यते ७३ यद्वात्या कुरुते पाप तद्वाह्ष्या प्र- 
तिमच्यते । दह्स्फोटककष्ठानि मण्डलानि विचाचिका ७४ 
सर्वव्याधिमहारोगभतबाधास्तथेव च । शाकिनी डाकिनी 
चेव महारोगभय कतः ७५ ये चान्ये दुष्टरोगाश्च ज्वराती- 
सारकादय: | जप्मानस्य नश्यन्ति जीवच शरदां शतम्‌ ७६ 
संवत्सरेण मरणं यदा तस्य प्रवे भवेत्‌। अशीषो पश्यतिच्छा- 
यामहोरात्रं धनञझ़्य 99 यस्व्विद पठते भक्‍त्या बारे भानोम- 
हात्मनः। प्रातःस्नाने कृते पाथ एकाग्रक्षतमानसः ७८ सुब- 
गचश्नभवति न चान्धस्त प्रजायते । पत्रवान धनसम्पन्नो 
जायते चारुजः सखी ७६ स्वेसिड्धिमवाप्नाति सवंनत्र विजयी 
भवेत्‌ । आदित्यहदर्य पुरय सू्यनामविभषितम्त ८० श्रुत्वा 
निखिल पाथ सवंधापे: प्रमच्यते । अतः परतर नास्त 
सिद्धिकामस्थ पाण्डव ८१ एतजपस्व कान्तेय येन अ्यों ह्मवा- 
प्स्यपि । आइरित्यहदय पण्यं यः पठेत्सुसमाहितः ८२ सूण- 
हा मच्यते पापात कृतम्नो ब्रह्मघातकः। गोन्नः सरापी दुर्भाजी 
दुष्प्रतिमंहकारकः ८३ पातकानि च सवोरणि दृहत्येव न सं- 
शयः। य इदं श्ेणयाज्नित्स जपेहापि समाहितः ८४ स्वेपापावे- 
शब्धात्मा सर्यलोके महीयते | अपन्रो लभते पत्नान्निधनों धन- 
माप्तयात्‌८५ रोगी च मच्यते रोगाड़्वत्या यः पठते सदा। यस्त्वा- 
दित्यदिन पार्थ नामिमात्रजले स्थित: ८६ उदयाचलमारू- 
ढ॑ भास्कर प्रणतः स्थित:। जपते मानवो भवत्या *ृणयाहापि भ- 
क्वितः ८७ स याति परमंस्थानं यत्रदेवोदिवाकर: । अभिन्रदम- 
ने पाथ यदा कते समारभेत्‌ ८८ तदा प्रतिक्वर्ति कृवा शत्रोश्चर- 
णपांशुमिः । आक्रम्थ वामपादेन आदित्यहदय जपेत्‌ ८९ 


पूर्वार्ड । २६७ 
पतन्मन्त्र समाहय सवसिद्धिकरं परम । >“हींमालीढेस्वाहा। 
>हींनिलीढंस्वाहा । >*द्वीमालीढंस्वाहा । इति मन्त्र: । त्रिभि- 
श्च रोगी भवति ज्वरी भवति पश्चमिः । जपेस्तु सप्तमिः पार्थ रा- 
कसी तनुमाविशेत्‌ € ० राक्षसेनामिमृतस्थ विकाराउ्च्छुणु पा- 
णडव। गौयते नत्यते नग्न आस्फोटयति धावति € १ शिवारुत- 
उच कुरुते हसते कन्दते पुनः । एवं संपीड्यत पा यद्यपि स्यान्म- 
हेश्वरः: € २ कि पुनमानुषः कश्चिच्छीचाचारविवजितः । पीडि- 
तंस्थ न सन्‍्देहो ज्वरों भवति दारूण: ६३ यदा चानुग्रहं तस्य क- 
तेमिच्छेच्छुभंकरम्‌ । तदा सलिलमादाय जपेन्मन्त्रमिमं बु- 
थः ६४ नमो भगवते तभ्यमादित्याय नमोनमः । जयाय जय- 
भद्राय हरिदश्वाय ते नमः 6५ स्नापयेत्तेन मन्त्रेण शुभ भवति 
नान्यथा । अन्यथा च भवेद्योषो नश्यते नात्र संशयः €६& 
स्तवस्ते निखिलः भोक्तः पूजां चेव निवोध मे । उपलिप्ते शुचा 
देशे नियतो वाग्यतः शुचिः €७ ढत्ते वा चतुरखे वा लिप्रभूमी 
लिखेद्‌ बुध:। त्रिधा तन्न लिखेत्पद्ममष्ठपत्र सकर्णिकस €८ 
पूर्वपत्रे लिखेत्सूयमाग्नेय्यान्तु रविं न्‍्यसेत्‌। याम्यां चैव बिव- 
स्वन्तं नेऋत्यां त भर्ग न्यसेत्‌ €€ प्रतीच्यां वरुण विंद्याह्ाय- 
व्यां मिन्नमेव च। आदित्यमुत्तरे पत्रे इशान्यां सुयमेव च १०० 
मध्ये त भास्कर विंद्यात्‌ कमेणेव समचेयेत्‌ । अतः परतरं ना- 
स्ति सिद्धिकामस्थ पांडव १०१ महातेजः समुयन्तं प्रणमेत्पु- 
कृताज्ञलिः । सकेसराणि पद्मानि करवीराणि चाजुन १०९ 
तिलतन्दुलयुक्वानि कुशगन्धोदकानि च। रक्तचन्दनमिश्रा- 
णि कृत्वावे तात्रभाजने १०३ धृत्वा शिरासे तत्पान्न जानुभ्यां 
घरणी स्एशन। मन्त्रपूत गुडाकेश चार्ध्य दद्याद्षभस्तये १०४ 
> हांह्वीईेंहरोहः सूर्यमूततेये स्वाहा । नमोस्तु सू्याय सहख- 
। ः वेश्वान ३२ (९ 
भानवे नमोस्तु रजातवेदसे । त्वमेव चाध्य प्रतिशहण 
देव देवाधिदेवाय नमो नमस्ते १०५ नमो मगवते तुभ्य॑ नमस्ते 
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जानबेदसे । दत्तमध्य मया मानो त्व॑ गहाण नमोस्त ते १०६ ए 
हि सर्यसहसांशों तेजोशशे जगत्पते । अनुकंपय मां भक्त्या ए- 
हायाघ्य दिवाकर १०७ स्वदेवाधिदेवाय आध्िव्याधिविना- 
शिने। ममेप्छितं फल देहि प्रसीद परमेश्वर १०८ सर्वसंकट- 
दारिद्शत्रन्नाशय नाशय। सवलोकेष विश्वात्मन्सवात्मन स- 
वेदशेक १०९ नमो मगवते सथ कृष्ठरोगान्विखएडय । आय- 
रारोग्यमेश्वर्य देहि देव नमोस्त॒ ते ११० आदित्य च शिव विंया- 
उवमादित्यरपिणम्‌ । उभयोरनन्‍्तरं नास्ति आदित्यस्थ 
शिवस्थ च १११ उदये ब्रह्मणों रुपो मध्याहेँत महेश्वरः | 
अस्तमाने स्वयं विष्िणत्यीमतिंदिवाकर: ११२ जयो जय- 
श्च बिजयो जितपभाणोे जितश्नमः। मनोजवों जितक्रीाधो वाजि- 
नः सधत कीत्तिताः ११३ हरितहयरथं दिवाकर कनकमयाम्बु 
जरेणुपिजरम । प्रतिदिनमुदये नव॑ नव॑ शरणमुपेभि हिरण्य- 
रेतसम्‌ ११४ न त॑ व्यालाः प्रवाधन्ते न व्याधिभ्यों भय॑ं मवेत। 
न नागेश्यो भय॑ चेव नच मृतभय्य कचित ११५ अग्निशखभय॑ 
नास्ति पाथिवेभ्यस्तथव च। ढुर्गतिं तरते घोरां प्रजां च लभते 
पशून ११६ सिडिकामों लभेत्सिडि कन्याकासस्त कन्यकाम । 
एतत्यठस्व कोन्तेय मक्षियक्रेन चेतता ११७ अश्वमेधस- 
हसस्थ वाजपेयशतस्य च। कन्याकोटिसह्खस्थ दत्तस्थ फल- 
माञुयात्‌ ११८ इृदमादित्यहदर्य योधीते सतत नरः । सर्व- 
पापवेशुद्धात्मा सूयलोके महीयते ११६ नास्त्यादित्यसमों 
देवो नास्त्यादित्यसमा गतिः। प्रत्यक्षो भगवान विष्णयेन कि - 
शव प्रतिष्ठितम १९० गयवां शतसहखस्य सम्यर्दत्तस्थ यत्क- 
लमघ्च। तरफल लभते विद्यन्‌ शान्तात्मा स्तोति यो रविस्त १२१ 
याधात सूयहदर्य सकले सफल लभेत्‌। अष्टानां ब्राह्मणानाश्र ले 
खयित्वा समपयेत्‌ १२२ ब्रह्मलोके ऋषीणां च जायते मानषो- 
. पिवा। जातिस्मरत्वमाश्नोति शुद्धात्मा नात्र संशयः १२३ 
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अजाय लोकत्रयपावनाथ भतात्मने गोपतये ठपाय । सू्याय . 
सर्वेप्रलयान्तकायथ नमी महाकारुशणिकोत्तमाय १२७ विवस्वते 
-समतान्‍्तरात्मने जगत्प्रदीपाय जगडितेषिणे । स्वयंभवे 
दीपक्रसहखचक्षदे सुरोत्तमायामिततेजसे नमः १२५५ सररने- 
केः परिसेविताय दिसणयगर्भाय हिसण्मयाय । महात्मने मो 
ज्पदाय नित्य नमोस्त ते दासरकारणाय १२६ आ।हदिव्यश्चा- 
चतो देव आदित्य: परम पदम । आदित्योी मातकारूप आ- 
दिव्यो वाइमय जगत १९७ आदित्य पश्यते भक्त्या भां पश्य 
ति धर्व नरः । नादित्य पश्यते यस्त ने से पश्यति माँ नरः १२८ न- 
पः सविन्रे जगदेकचल्लये जगव्पमसतिस्थितिनाशहेतवे। अ्यी- 
सयाय ब्रिगशात्मधारिणें विश्चेनारायणशकरात्मने १२६ 
यस्थीदयनेह जगत्यव॒च्यते प्रवत्तेते चाखिलकमासिडये । ब्रह्म 
न्द्र्नारायणरुद्बान्दतः स नः सदा यच्छतु मशडल रांबः १३० 
नमोस्त सथोय सहखरश्मये सहखशाखान्वितसम्भवात्मसे | 
सहस्रयोगोड्वमावभागिने सहखसडूधायगधारिशे नमः १३१ 
यन्मण्डल दीमिकर विशाल रल्लप्रभ॑ तीव्रमनादिरूपप्त । 
दारिहयदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुबरेश्यम्र १३२ 
यन्मण्डल देवगणः सपजितं विप्रेस्तत॑ भावनमक्तिकोविदम 
तन्देवदेव प्रशनाम सं पनात मा तत्सादतवररथंसू १३३ 
यन्मण्डलं ज्ञानधर्न व्वगमस्थं चअलोक्यपब्य ज्िगरणात्मरूपमस्त - । 
समस्ततेजोमयदठिष्यरूप फनात ० १३४ यन्मणडल गठमति- 
प्रबोध घमस्य दि करते जनानाम । यवत्सवपापक्षयकारणं च 
परनातु० १३५ यबन्मण्ड्ल व्याविविनाशदर्क्ष यहग्यजुःसाम- 
पसम्प्रगीतम्‌ । प्रकाशित येन च भभुवः स्वः पुनातु ५ १३६ 
यन्मण्डल वेदविदों वर्दति गायन्ति यज्चारणसिड्सथाः । 
यद्योगिनों योगजषां च संघ्याः पनात॒ ० १३७ यन्मरडल सवंज 
नेष पजित ज्योतिश्च कर्यादिद् मत्यलोके। यत्कालकालायमं 
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 नादिरूप पनात॒० १३८ यन्मणडर्ल विष्णचतुमखाख्य॑ यदक्ष- 
रे पापहर जनानाम। यत्कालकल्पक्षयकारण च पुनातु ० १३६ 
यन्मएडल विश्वद््ज प्रसिदम॒त्यत्तिरक्षाप्रलयप्रगस्‍्भम । य- 
स्मिन जगत संहरतेखिलं च पुनात ० १७० यन्मणडल स्वेगत- 
वेष्णारात्मा परंधाम विशुद्तत्वम। सक्ष्मान्तरेयोगपथा- 
नुगम्यं पुनातु५ १४१ यन्मंणडर्ल वेदविदोपगीतं यद्योगिनां 
योगपथानुगम्यप्त । ते सबदेवं प्रणमामि से पुनात मां तत्स- 
वितुर्व॑स्ण्यम् १४२ ध्येयः सदा सविद्मणडलमध्यवती नारा- 
यणः सरासेजासनसब्लिविष्ठ । केयरवान्मकरक॒णडलवान 
किरीटी हारी हिरतमयवपुथुतशंखचक्र:ः १४३ सशंखचर्क र- 
बिमएडलस्थित कुशेशयाकान्तमनन्तमच्युतम्॒। भजामि 
बुद्ध्या तपनीयमत्ति सुरोत्तम चित्राविभषणोज्म्वलम् १४७४ एवं 
बह्यादयों देवा ऋषयश्च तपोधना: । कीतेयन्ति सरश्रेष्ठ देव॑ 
नारायण विभम्‌ १४४ वेदवबेदाकुशारीर दिव्यदीतिकरं परम। 
रक्षाघ्न रक्वण च साष्टेसंहारकारकमं १४६८६ एकचक्रों सथो 
यरय दिव्यः कनकमाषेतः। से में भवत स॒प्रीतः पद्महस्तो दिवा- 
करः १४७ आदित्य: प्रथम नाम छतीय तु दिवाकरः । रतीय॑ 
भारकर प्रोक्त चतुथ तु प्रभाकरः १४८ पंचम तु सहर्साशः .षष्ठं 
चव प्रिलोचन:। सप्तम हृश्दिश्वश्च अष्टमन्‍्त विमावसः १७६ 
नवम दनकूतलाक्े दश्म दादशात्मकः | एकादश नत्रयीमर्ति- 
ददश सूथ एवं च १४० हादशादित्यनामानि प्रातःकाले 
पठन्नर: । दुःस्वप्ननाशन चंव सवंद:्ख च नश्यातेि १४१ दढ़- . 
कुछहर चव दारियूं हरते ध्रवम् | सवसम्पत्पर्द  चेव सर्वकाम- 
अवड्नम्‌ १४२ यः पट्त्मातरुत्थाय भवत्या नित्यमिदं नर: । 
साख्यमायुस्तथारोग्य लभते मोक्षमेव च १५४३ अग्निमी ले 
गमरतुभ्यामप (धजस्वरूपरा । अग्नआयाहेवीतत्स्य नंम- 
स्त भ्योतिषांपते १५४ शज्नो देवी नमस्त॒भ्य॑ जगन्नश्षुनमोस्तु 
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ते । पंचमायोपवेदाय नमस्तेभ्यं नमोनमः १५४ पद्मासन: पद्म- 
करः पद्मगर्मसमय॒ुतिः । सप्ताश्वरथसंय॒क्नो हिमजः स्थात्‌ 
सदा रविः १४६ आदित्यस्य नमस्कार ये कृवन्ति दिने दिने। 
. जन्मान्तरसह छ्लेष दारिद्र्य नोपजायते १५७ उदयगिरिमपेत॑ 

भास्कर पद्महस्तं निखिलभवननेत्र दिव्यरत्नोपमेयम । तिमिर- 
करिरगेन्द्र बाधक पद्मिनीनां सुरवरमभिवन्दे सुन्दर विश्व- 
वबद्यस १४८॥ 


इति श्रीआदित्यहदयस्तोत्र समाप्तम ॥ 
एकसोइकतालीसवां अध्याय |. 


आगे होनेवाले राजाओं का वर्शन ओर उनके राज्यका समय ॥ 


राजा शतानीक कहते हैं कि हे समन्तमनि ! आपके मख। 
रावंद से सय भगवान के गणानवाद आर परम पवित्र आदित्य- 
हृदय स्तोन्न अवण किया जिससे चित्त को अत्यन्त आनन्द 
भया अब आप कृपाकर यह वरान करें के कलियगम कोन २ 
राजा हांगे आर कितने २ वषे राज्य करेंगे आप श्रीवेदव्यास 
जीके शिष्य आर त्रिकालज्ञ हैं यह राजाका प्रश्न सन सतजी 
बोले कि हे राजा शतानीक ! आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया 
अब हम कलियग के राजाओंका वरणन करते हैं आप प्रीतिसे 
श्रवण करें कलियग की संध्यासे लेकर परीक्षित आदि तम्हारे 
वंश के राजा इक्ष्वाक वंशके राजा और मागध वेश के राजा 
एकसहखवपष तक राज्य करेंगे इन तीनों वेशों के राजाओं के 
अनन्तर प्रयोत नामक पांच राजा एकसों अड़तीस वर्ष 
राज्य करेंगे पीछे शिशनाग आदि दश राजा तीन सा साठ 
वर्षपयन्त राज्य भोगेंगे यहांतक तो धमांव्मा राजा होंगे इनके 
अननन्‍्तर शद्री के गर्भ से उत्पन्न नन्दनाम राजा होगा ओर 
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उसके आठपतन्र सोवर्ष पयन्त राज्य करेंगे नन्‍द के पतन्नोंको 
राज्य के अयाध्य जान कांई ब्राह्मण उनका राभ्यासहांसन 
से उतार सोयबंश के चन्द्रगप्त को राज्य देगा तब एक सो 
सेंतीस वबषे पथचनत मोया के दश शजा राज्य करेंगे इनके 
अमन्तर शैगनामक दश राजा एकसों दश वर्ष तक राज्य 
करेंगे अन्त में करव ओर जिसका दूसरा नाम वसुदेव है 
वह राज्य के लोभ से अपने स्वामी शंगकी मार आप शाजा 
बनेगा तीनसो पेंतालीस वर्ष पयन्त इसी के घराने में राज्य 
रहेगा अन्त में इनकोमी इनका सेवक एक श॒द्ध सारकर 
. कुद्ध काल आप राज्य करंगा पीछे उसी आन्ध श॒द्र के वंश 
के तीस राजा चारसो छप्पन वर्ष पर्यन्त कलियग में राजा 
होंगे इनके अनन्तर आमौीर नाम सात राजा सो वष तक 
भमि का भोग करेंगे इसके बाद गदभ नामक देश राजा 
आद्टानवे वर्ष राज्य के. स्वामी हांगें फिर. केकनाम सोलह 
शाजा दोसी वष राज्य करेंगे फिर विक्रमादित्य नाम उज्ज- 
यिनीम राजा! होगा जो करोड़ों म्लेच्छा को मार घमे स्थापन कर 
एकसापेंतास व राज्य करेगा इसके अनन्तर सो वर्ष पंथत 
बड़ा प्रतापी शालिवाहन नाम राजा राज्य करेगा इसके अन॑- 
तर आठ यवन ओर सोलह तरुष्क साढ़े तीनसों वर्ष राज्य कर 
रंगे पीछे गरुएड नाम देश राजा एकसों सोलह वर्ष पयन्‍्त 
राज्य भोग करेंगे पीछे मोननामक ग्यारह राजा तीन सो वर्ष 
भूमि को भोगेंगे इनके अनन्तर किलकिला में भतनन्द - 
आदि राजा एकसो पांच वर्ष राज्य करेंगे इतने तो कलियंग 
में चक्रवर्ती राजा होंगे पीछे खण्ड राज्य होजायगा अथोत 

एक २ देशके ज़दे २ राजा होजायँंगे उन मतनन्द नामक 


हर 


राजाओं के तेरह पत्र वाहिक राजा होंगे सात शजा को- 


रा 


शंल देश में होंगे इनके अनन्तर वेदरपति नेषध शजां 


आर 


उवाड़ | ०३ 
होंगे पीछे विश्वस्फुजित राजा अति क्रोधी और दुष्ट होगा 
वह संब वर्णों को स्‍्लेच्छप्राय करदेगा सिनन्‍ध के तौर में 


कश्मीर मे ओर कांची आदि देशों मे स्लेच्छों का राज्य 


होजायगा ये सब राजा बड़े क्रीधी अल्पायष ओर अल्प- 
सत्व होगे ओर अपनी प्रजा को भक्षण करेंगे इस भांतिका 
राज्य चारसो बारह वे रहेगा इस प्रकार जब धर्म का नाश 
होने लगेगा तब पश्चिम देश में बड़ा ब्रह्मज्ञानी एक 
राजपि उत्पन्न होगा उसकी आज्ञानसार सब राजा राज्य 
करेंगे कलियग में भी धर्म की दड्टि ओर म्लेच्छों का नाश 
वह करेगा उसके अनन्तर बड़े प्रतापी ओर प्रजा का रक्षण 
करनेहारे गोरमख नाम राजा होंगे जिनके राज्य की 
बहुत शीघ्र ठडि होजायगी सब राजा उनको कर हेंगे 
वे एकसो अस्सी वर्ष नीति शाख के अनसार राज्य कर 
पश्चिम देश के मनष्यों के हाथ अभाव को प्राप्त होंगे जब 
वेद में ओर ब्राह्मणों में शद़्ता होगी तब धर्म के विरोधी 
म्लेच्छों को राजा जीतेंगे ओर प्रजा के पालन करनेहारे 
हजारा राजा होंगे वे सब साढे तीनसो वर्ष राज्य केरेंगे 
कुछ काल के अनन्तर उनके वंश में बड़ा धर्माध्मा ओर 
प्रतापी विजय नाम राजा होगा जिसके वंश में साढे पांच सो 
व राज्य रहेगा इनके अनन्तर रोहितक नाम नगर में 
नागाजेन राजा बड़ा प्रतापी उत्पन्न होगा उसके वंश में 

उत्पन्न राजा एक हजार वर्ष पयन्त राज्य करेंगे फिर राजा 
बलिनामक होगा जिसके घराने में ग्यारह सो वर्ष राज्य 
रहेगा इसके अनन्तर शद्र म्लेच्छ आदि शजा होंगे सब 
जगत्‌ म्लेच्छ होजायगा धम कहीं नहीं रहेगा तब विष्ण 


भरवात्‌ का कोसकनाम अवतार हागा वह अपने अ्यश्य 


प्र चढ़ सब स्लेच्छों का संहार कर धर्म का स्थापन 


३०७ भविष्यपुराण भाषा । 

करेगा तब फिर सत्ययग की प्रद्धत्ति होगी इतना कह॑ समन्‍्त 
मनि बोले कि हे राजन्‌ ! यह हमने कलियग मे होनेवाले 
राजाओं का संक्षेप से बम किया अब तम और क्या श्रवण 


किया चाहत हां वह कथन काजिय ॥ 
लाभावध्यपुराण का प्रवाद् समात भया।॥ 





श्रीगरोशाय नम |! 
भ्न +कित वेध्य ि प्‌ १] । 
विष्यपुराण भा 
उत्तराड । 
पृहिला अध्याय ! 
ह्लोक | 


नमोस्तु वासदवाय सशाड्य सकेतवे ॥ 
सगदाय सचकाय सश्नीकाय नमोनमः १ 
नमः शिवाय सॉम्याय सगणाय ससनवे ॥ 
सद्षव्यालशलाय सकपालाय सेन्दवे २ 
शिव ध्यात्वा हरि स्त॒त्वा प्रणम्य परमेछ्ठिनम 
चित्रभान समान च नत्वा ग्रन्थलदीरयेत ३ 


राजा शतानीक कहते हैं कि हे मनिसत्तम समम्तमनि ! 
आपके अमत से भी मधर वचन सनते सनते ममे ददष्ति 
नहीं होती अब आप आर भी कोई उत्तम विषय वर्णन 
कीजिये जिससे चित्तको हप होयथ ओर पण्यकी प्राप्ति भी 
होय यह राजाका वचन सन समनन्‍्तमनि बोले कि हे राजन ! 
तम अवण कराने के पात्रहों ओर श्रद्धा से सनतेहों इसलिये 
फिरमी हम प्राचीन छत्तांतका वर्णन करते हैं तुम्हारे बड़े 
प्रपितामह राजा यधिष्लिर को जब राज्यामिषेक भया उस 
समय राजाको देखनेके लिये श्रीवेदव्यास आदि महाषे 
वहां आये पाकंग्डेय मारडब्य शाणिडल्थ शाकटायन गोतम 
गालव गाग्ये ऋष्ियशड़ः पराशर परशुराम भरहाज छगु 
भागुरे उत्तहू शझ्ालखित शोनक पुलस्त्य पुलह दाल्म्य 


३०६, मंविष्यपशण भाषा । 

ब्रहदश्व लोमश नारद पवत श्च्य जहनु वंसु परावसु आदे 
बड़े ? तपस्वी आर वेदवेदांग के पारगामी ऋषीश्वरों को 
देख श्रीकृष्ण घोम्य ओर भीमसेन आदि अपने भाइयों 
सहित राजा यथिष्ठिश सिंहासन से उठे और सब मनीश्वरा 
को प्रणाम कर आसनों पर बेठाय अध्य पाद्य आचमंन आदि 
से उनका पूजन करते भये इस प्रकार सबका सत्कार कर 
वेनय से नम्न हो राजा यथिष्ठिर श्रीवेदव्यासजी के भाते 
कहने लगे कि महाराज आपके अमनंग्नह से हमने निष्कूरटक 
राज्य पाया और अपने श॒त्र हर्योधन को माश परन्तु अपने 
इतमित्र बंधआदि बिना यह राज्य हमको सख नहीं देता [जस 
प्रकार रोगी परुष को भोग वन में रहने के समय कन्द सल 
से निवाह कर जेसा सुख हमको प्राप्त होता था वेसा अब 
सब बन्चआ को मार राज्य मिलने से नहीं होता जो हमारे 
गरु बन्ध विपत्ति में रक्षा करनहारे भीष्मपितामह थे उनको 
हमने राज्य के लोभ से मार दिया इससे अधिक कान 
दुष्कम होगा अविवेक मंद से अन्य हम होरहे है ओर हमारा 
मन पापरूप कदम से लिप्त होरहा है उसको आप अपनी 
वार्णीरूप निर्मल मंदी प्रवाह से क्षालन काजये 
आपने पराणों का संस्कार किया वेद विभक्क करे अब 
आप बडिरूप दीपक से धमें का सबस्व हमको दिखाव ये 
सब धर्म के रक्षण कश्नेहारे मनि आये हैं ओर अपने नेत्र 
अ्रमरा करके आपके मखकमंल को पान कर रहे है अथ- - 
शाख घमशाख्र ओर सीक्षशासत्र भीष्मपितामह से श्रवण 
किये अब उनके स्वग गमन के अनन्तर श्रीक्षष्ण ओर आप 
हमकी उत्तम उपदेश करनेवाले है ओर इन सब मनीश्वरों 
की भी यह निश्चय हे कि यधिष्ठिर को व्यालजी अवश्य 
विशेष घुप्ता का उपदेश करेंगे इसलिये आप सबका 


उत्तराड ! ३०७ 
मनोरथ सफल कीजिये यह राजा का वचन सन व्यासजी 
बोले कि हे राजन |! जो कछ धमका उपदेश आपको करनाथा 
सो सब हमने सीष्मजीने मारकेरडेयने धोम्यने ओर लोमश 
ने किया ओर तमभी धमल गणुवान ओर वद्धिमान परुषां के 
सम्पत हो उधम अधम के निश्चय में कोई बस्त आपको अ- 
ज्ञात नहीं अब जगवके साठ स्थिति संहार करनेहार श्री 
कृष्णभगवान के सनन्‍मख चमका उपदेश करनेकों किसको 
जिह्मा प्रदत्त होसकतीह इसलिये येही तम्को धर्म उपदेश 
करेंगे इतना कह पाणडवों से पजन घहणकर व्यासजी तो अपने 
तपीवन को गये आर शान्तचित्त सब मनीश्वर श्रीक्षष्ण 
भगवान के मखकी ओर देखने लगे कि ये क्या कहते 


टदुपरा अध्दचाय । 


खष्टिकी उत्पत्ति और भूगोल का वणन ॥ 


राजा यधिष्ठिर श्रीकृष्ण मगवान्‌ से पछतेंहें कि यह जगत 
किससे स्थित है कहां से उत्पन्न होता हे किस से लग को 
ग्राप्त होताहे आर इसका हेत क्याहे एथिवी पर कितने हाप 
कितने समद्र आर कितने कलाचल हैं प्रथिवी का प्रमाण 
कितना है ओर भुवत कितने हैं यह आप वरान करें। यह प्रश्न 
सन श्रीक्षष्ण कहने लगे के हे घहारशाज! आपने जो पढछा 
सो पशाण का विषय हे परन्त हश्चने भी संसार में विचरते 
हुये सनी हे और अतमभव किया हे आब निगेण अज विश्व- 
रूप परमेश्वर की प्रसाधकर हम उस विषयका वरणन करते 
हैं यह बात याज्ञवल्वयमनि ने सयनाशयण से पछी थी 
उनको सयनारायण ने जो उत्तर दिया वह हमने भी श्रवण 
किया वही आपको सनाहेंहें बह एक परमेश्वर सब प्रा- 
शियों में स्थित है ओर जले चन्द्रके प्रतिबिम्बॉकी भांति 


जन रूप जसपड़ता ह ब्रह्मा वष्णु और राव य तोना 


> 


श्ण्८ भविष्यपुराण भाषा । 
सनातन देव एक परमात्मा के स्वरूप हैं केवल इनमें नाम 
का ओर क्रिया का भेद हे वास्तव कछ भेद नहीं प्रक्रिया 
अनपड़ः उपोदधात और उपसंहार ये चार पाद वर्ण- 
नाय विषय के होते हैं यह जो विषय आपने पद्ठा बहुत 
बड़ा है परन्त हम संक्षेप से वणन करते हैं परुष करके अधि- 
छ्लित प्रकृति से महत्तत्न उत्पन्न होता है महत्तत्व से त्रि 
गण अहंकार अहंकार से पांच तन्मात्रा तनन्‍्मात्राओं से 
पांच महामत और मतों से चराचर जगत्‌ उत्पन्न होता हे 
प्रलयके समय स्थावर जेगम सब नष्ट होगये केवल जल 
ही सर्वत्र व्याप्त था उसमें भतात्मक अण्ड उत्पन्न हुआ 
कुछ कालके अनन्तर उसके दो खण्ड हये उनमे एक खरण्ड 
भूमि ओर दूसरा खण्ड आकाश भया अंण्डके बीच जो 
उर्ब अथात्‌ जराय था उससे मेरु आदि पवेत बने ओर 
धमनी अथांत नाड़ी नर्दौरूप भई मेरुपबंत सोलह हजार 
योजन तो मामि के भौतर है और चोरासी हजार योजन 
भमिके ऊपर है ओर मेदके मस्तक का विस्तार बसीस ह- 
जार याोजन है भामि तो कमलरूप है और मेरु पवत करिका 
है उस अरणरड से आदिदेव आहित्य उत्पन्न भया जो प्रात 
काल ब्रह्मा मध्याह में विष्ण ओर सायड्ाल में झुद्र रूप से 
स्थित होता हे वह त्रयीमय एक आदित्य देवी ततीनरूप 
धारता है ब्रह्मा से मरीचि अतब्रि अंगिरा पलस्त्य पलह 
क्रत भग वशिष्ठ ओर नारद ये नव मानस पत्र उत्पन्न भये - 
पराणां में इनको भी ब्रह्माही कहते हें दक्षप्रजापाति के पत्र 
जब क्षीण होगये तब उनने कन्या उत्पन्न करी जिनमें से 
देश कन्या धरम को तेरह कश्यप को सत्ताइस चन्द्रमा को 
दा बहुय॒त्र का दो कृशाश्व को चार अरिप्टनेमिको एक भग 


कक # ५ ही. 


को और एक शिवजी को दी जिससे चराचर जगत उत्पन्न 


उत्तराड्े । ३०८६ 
भया मेरुपवंत के तीनों श्ंगोंपर बह्मा विष्ण शिव की परी 
हैं ओर पव॑ आदि आठा दिशाओं मे इन्द्रादि दिक्‍पालो को 
नगरी हैं हिमवान हेमकटठ निषध मेरु नील श्वेत आर श्वद्ः 
वान्‌ ये सात जम्बंद्ीप में कुल पव॑त हैं जम्बृद्वीप का प्रमाण 
लक्षयोजन है ओर उसमे नव दष हैं जम्ब शाक कश कीच 
शाल्मलि प्नरक्ष पष्कर ये सातहीप हैं ओर सातो समुद्रों करके 
वेष्टित हैं क्षारजल दुग्ध इक्लुर्स सुरा दही घृत आर स्वादु 
जल इनके सात समद्र हें सातों समद्र ओर साताह्वीप एक से 
एक हिगण है मलोंक भवलाक स्वलोक महलॉक जनलोक 
तपोलोक ओर सत्यलोक ये देवताओं के निवास स्थान 
सातलोक हैं महातल भाँमितल सतल निसतल तल रसातल 
ख्रोर तलातल ये सात पाताल हैं इनमे हिरणयाक्ष आदे 
दानव और वासकि आदि नाग निवास करते है स्वायम्भव 
स्वारोचिष उत्तम तामस रवत ओर चाक्षष ये छः मन व्यतीत 
होगये ओर वेवस्वतमन अब वतेमान है जिसके पत्र 
पोतच्रों ने यह एथिवी व्याप्त कर रकखी हैं बारह आदित्य 
आठ वस ग्यारह रुद्र ओर दो अश्विनीकुमार ये तर्तीस 
देवता वैवस्वत मन्वन्तर में कहे हैं विप्रचित्तिस देत्य ओर 
हिरण्याक्षसे सब दानव उत्पन्न भये हैं दीप ओर समुद्रों करके 
यक्ल भमिका प्रमाण पचास कोटि योजन है आर नावकी 
भांति यह भमि जलपर तरती है परन्त गलती नहीं इसके 
चारों ओरं लोकालोक पवेत है वहांतक सूर्थका प्रकाश पहुं 
चताहे उससे आगे अन्धकार है जिसको सूर्य आदे भी 
नहीं निठत्त करसकते नेमित्तिक प्राकृत आरत्यन्तिक आर नित्य 
यह चारभेद प्रलयके हैं यह संसार जिससे उत्पन्न होता है 
प्रलयके समय उसी में लीन होजाता है ऋत॒के ऊपर जिस 
भांति ठक्षोके पष्प फलआदि आपही उत्पन्न होते हैं उसी 


३१० भविष्यपुराण भाषा । 
भांति संसार भी अपने समय पर उत्पन्न होता हे हिंख 
अहिंख रद कर धर्म अधथम सत्य असत्यआदि कर्मोकरके 
भावित जीव अनेक योनियोम प्राप्त होते हैं भममि जल करके 
जल तेज करके तेज वाय करके और वाय आकाश करके वेषछित 
है आकाश अहंकार करके अहंकार महत्तत्व करके महत्तत्त् 
प्रकृति करके ओर प्रकृति उस अविनाशी परुष करके परिद्ठत 
है इस भांतिके हजारों अण्ड उत्पन्न होते हैं ओर नाशको प्राप्त 
होते है यह सर नर किन्नर नाग आदि करके यक्ल जगत नारा- 
यणके उद्रम स्थित हे शुदबंदधि पुरुष इसको भीतर बाहर 
से देखते है परन्त परमात्माकी मायाको कोई नहीं जानता ॥ 
तीसरा अध्याय । 
चारदजा का वष्शसायवा का दे खाना ॥ 

राजा याधाएहुर पूछते हैं कि हे श्रीकृष्ण | वह विष्णभग- 
वान्‌ की माया कसी है जो सब जगतको व्यामोह करती है 
उसका आप वरशेन कोजिये यह सुन श्रीकृष्ण भगवान 
कहने लगे कि है महाराज | एक सम्मय नारठ्मनि श्येतहीप 
मे नाशयण के दशन को गये वहां नाशयण के दर्शन कर 
. उनको प्रसन्न देख नारद मनि ने प्राथना करी कि महार 
आपकी माया कैसी है आर कहां रहती है आप उसका रूप 
भी दिखाबवे यह नारदका वचन सुन विष्ण भगवान ने 
हसके कहा |के हे नारद | साया को देखकर क्या करोगे ऋ र 
जा कुछ तुम्हारी! इच्छा होयथ सो मांगों तब फिर नाश्ड जी : 
ने यहां कहा कि महाराज आप कृपाकर अपनी मायाही 
हम को दिखावें ओर किसी वरकी हमको इच्छा नहीं ह्स 
 अकार नारद का आग्रह देख विष्णु भगवानने कहा बहुत 
अच्छा आप हमारा साया देखिये यह कह नारदकी अगली 
पकड़ रतहाप से चले मा्गम आय भगवान्‌ ने दुझ ब्राह्मण 


उत्तराड | ३११ 
का रूप धारा कि शिखा यज्ञोपवीत कमण्डल झूगचम धार 
कशा के पविन्न हाथों में पहिने वेदका पाठ करने लगे आर 
ख्रपना नाम यज्ञरमों रकखा यह रूप धार नारद सहित 
जम्बद्दीप में पहुँचे वेत्रवती नदी के तटपर शोमित ।वेदिशा 
नाम नगरी में गये उस नगर में धनधान्य करके सम्गछ 
बडा उद्यमी पशपालन में तत्पर बहुत खेती करनेवाला 
शरिमद्रमामक एक वेश्य था पहिले दोनों उसी के घर गये 
उसने भी देखा कि कोई दो ब्राह्मण हैं इनका आदर करना चा 
हिये यह विचारकर उनका आसन आदिसे सत्कार किया ओर 
बोला कि हमारा अन्न जो आपको रुचे तो भोजन काजिये 
तब हँसकर ददब्राह्मणरूप भगवान्‌ बोले कि तुम्हारे ब- 
हुत पन्नपोत्र होयँ सब खेती ओर व्यापारमें तत्पर रहें और 
नित्य तम्हारे पश ओर खेतीकी ढद्धि होय यह हमाश आशी- 
बाद है इतना कह वहांसे दोनों चले मार्गमे गंगाके तथ 
प्र दिक्कानाम गांव में गोस्वामीनाम ब्राह्मण रहता था उस 
के समीप पहुँचे वह भी अपने खेत की चिंता में लगरहा था 
उसको भगवान ने कहा कि हम बहुत दूर से आये है आर तु- 
म्हारे अतिथि हैं हमको मोजन कराबो यह उनका वचन 
सन दोनों को संग ले ब्राह्मण अपने घर आया वहां अपनी 
पत्नी से कहा कि ये दो अतिथि हैं इनकी भली भांति भो- 
जन आदि से शश्रपा करो उसने भी पति को आज्ञानुसार 


“" होनों को स्नान कराय भांजन कराया भांजन कर रात्र की 


सखपवेक उत्तम शय्यापर सोये ब्राह्मण भी उनकी सेवा में 
रहा प्रभात उठ भगवान्‌ ने ब्राह्मण से कहा कि हम तुम्हारे 
घर में बहुत सुख से रहे अब जाते हैं परमेश्वर करे कि तुम्हारी 
खेती निष्फल होय और संतान भी न बढ़े इतना कह वहां 

चल दिये माग में नारद ने पूछा कि महाराज वेश्य ने कुछ 


३१२ भविष्यपराण भाषा । 
शश्रपा न करी जिस को तो आपने उत्तम वर दिया ओर 
इस ब्राह्मण ने इतनी सेवा कर यह शापरूप आशीवांद 
पाया इस में क्या हेत है यह सन भगवान बोले कि हे नारद |! 
वर्ष भर मत्स्य पकड़ने वाले को जितना पाप होता है 
तना एक दिन हल जोतने से होता है इसी से खेती करने 
वाला नरकको जाताहै वह शीरभद्र वेश्य अपने पत्र पोत्रों 
सहित इसी कार्य में तत्पर हे ओर घोर नरक में जायगा 
इसीसे हमने उसके घरमें विज्ञाम न किया ओर भोजन भी 
न किया ओर इस ब्राह्मण के घरमें भोजन किया ओर ऐसा 
आशीर्वाद दिया कि जिससे संसार जालमें न फँसे ओर 
मक्ति पावे इस प्रकार बातचीत करते हुये दोनों कान्यकृब्ज 
के समीप पहुँचे वहां एक अतिरमणीय सरोवर देखा उस 
सरोवर की शोभा देख प्रसन्न हो भगवान्‌ ने नारद से कहा 
कि है नारद | यह उत्तम तीथे हे ओर आज परय तिथि 
इसलिये तम स्नान करो पीछे वशिष्ठजी के नाम से प्रसिद्ध 
श्रीमहोंदय नाम इस नगरमसे प्रवेश करेंगे इतना कह भग- 
वान्‌ उस सरोवर में कटपट एक गोता लगाय बाहिर नि 
कल आये ओर नारदजी भी स्तान करने को सरोवर में प्रविष्ट 
भये स्नानंकर जब बाहिर आये तो एक अति रूपवती स्त्री 
बनगये जिसके बड़े बड़े नेत्र चन्द्रसा मख कामदेव के पाशों 
के समान कर्ण दपेण से कपोल तिल पृष्पके समान नासिका 
काम धनपष से श्र हीरे से दांत मेगा के तल्य अति रक्तवर्ण 
अधर मयर के कलाप के समान केशपाश शझ्ः की भांति 
तीन रेखाओं करके शोभित करठ माधवी लताकी भांति 
कोमल और सरल जिसके भुज रक़्वर्ण के नल और पतली २ 
खगलियों से शोमित कमल से भी कोमल ओर अरुण जिसके 
हस्तपीन ऊँचे कोर गोल अवि्रिल श्लक्ष्ण कलशके समान 


उत्तराड । ३१३ 
जिसके स्तन मानो चक्रवाकों का जोड़ा होय मष्ठियाह्म 
जिसका मध्य अति गम्भीर ओर वतेल जिसकी नामि तीन 
बलियों करके भमव्रित जिसका उदर अति सन्दर जिसको 
रोमावली कामदेव का निवासस्थान अति विस्तांणं जिसका 
नितम्ब नितम्ब के मध्य में अति शोभित जिसके कुकन्द्र 
आअ्रथोत्‌ नितम्बकप कदलीस्तम्भ के समान जिसके ऊदू 
सीधी रोम रहित ओर कोमल जिसकी जांघ दोनों गल्फ 
अर्थात्‌ टड्ने जिसके अतिगृढ़ रक्तवर्ण की अंगुली ओर 
सन्दर नखों से मषित रक्ककमल के समान जिसके चरण जो 
भलीभांति भमभिपर टिकजाय इसप्रकार सब उत्तम लक्षणा 
करके यक्तल जगत को व्यामोह करनेवाली अतिरूपवर्ती ख्र 
सरोवरसे निकली जिस प्रकार समद्र से लक्ष्मी उसका देख 
भगवान्‌ तो अन्तर्घान भये ओर वह ख्री भी यूथच्युत हरिणी 
की भांति इधर उधर भयभीत हो देखने लगी इसी अवसर 
में अपनी सेना साथ लिये राजा तालध्वज वहाँ आया आर 
उस नारी को देख कामातर हो चिन्तन कर्नेलगा कि यह 
ख्री कोनहे कोई देवांगना है कि अप्सरा है इसका रूपही 
देख मच्छो होती हे इतना विचार कर राजाने उससे पूछा 
कि हे बाले ! त कोन हे ओर इस स्थान में कहां से आई हैं यह 
राजा का वचन सन उसने कहा कि महाराज में माता पिता 
से हीन ओर निराश्षयह विवाह भी मेरा नहीं भया है अब 
आपके शरणहूं यह सुनतेही प्रसन्न हो राजाने उसको अपन 
पीछे घोड़ेपर चढालिया और अपनी राजधानी में लाकर विधि 
प्वक उससे विवाह किया विवाह के अनन्तर महलों उपवनों 
में सरोवरों के तीरों पर पवत के श्टगोपर नदी समुद्र आदे 
के तटॉपर ऊँचे ऊँचे प्रासादोंपर उस उत्तम खी के साथ राजा 
विहार करनेलगा इसप्रकार विहार करते २ एक दिनकी भांति 


3३१५७ भाविष्यपृशाण भाष| 
वारहवर्ष बीतगये तेरहवे बंधे में उसको गभ रहा और समय 
परा होनेपर एक अलाव आथात तेँबा उत्पन्न मया जिसमे 
| छोटे ९ बालक थे वे सब घत कणडों में छोड़े गये और 
थोड़ेदिनाम ही बड़े पराक्रमी हुए प्ठ होगये उन सब के विवाह 
भये आर पत्र पाॉत्रोकी बहुत ढेडि सह थे सब अहकारी पर- 
स्पर विरोधी ओर राज्य की कामनावाले थे कुछ काल के अन- 
न्तर गज्य के लोभ से कोरव पाणडवों की भांति उन का 
प्रत्पर यू हुआ आर यादवों के तस्य सब के सब नष्ट हो- 
गये इस अकार अपने कृलका सहार दंख दह जी शर 
आर छाती पीट पीट विलाप करमेलगी ओर माच्छित हो भश्ि 
पर गिरा आर राजामी शोकसे अतिपीड़ित हो शोदन करता 
था इस अवसर मे ब्राह्मण का बेष घार देवताओं सहित 
विष्णुभगवान आये और राजा शनी को उपदेश करने लगे 
के तुम दोना शोककर बहुत शोदन मत करो यह विष्णामाया 
एसही है संकड़ा चक्रवर्ती आर हजारों इन्द्र दीपक की भांति 
कालरूप प्रयणड पवनने नष्ट करदिये जो परुष सम सखाने 
को भूमि पीसकर चण करडालने को पवेत पीठपर उठाने 
को समथ मभये बसी समय पाय काल के कराल मख में गये 
त्रिकूटपंवंत जिसका ढहुगे अर्थात्‌ किला समद्र उसकी खाई 
लड्ढन राजधानी राक्षस जिसके योधा वह सब शाख ओर बेद 
जाननंहारा शवशणश्भी ने रहा यदसें घरमें पर्वत पर समद्र में 
जहां जाय जो भावी हैं वही होता है पाताल में जाय 
इन्द्रलाक मे प्रवेश करे सेरू पर्वेत पर चढजाय मन्त्र ओपध 
शख आाद करके चाहे जितनी अपनी रक्षा करे परन्त जो 
दाना हता है वह होताही हैं इसमे कुछ सन्देह नहीं मनुष्यों 
की भाग्यानुसार जो कुद शुभ अशम प्राप्त होना होता है 
पह अवश्यही होता है हजारों उपाय करो परन्‍्त भावी किसी 


उत्तराड । ३१४ 
प्रकार नहीं उलसकी कोई आंस व्वकाय शेताह कोइ बड़ी 
प्रसन्नता से नाचताहे कोई हृदय को हरनेहाश गीत गांताहे 
कोई घन के लिये अनेक प्रकार के जाल रचता है इस भांति 
यह संसार एक प्रकार का नाटक हे और सब जीव अनेक 
रूप धारनेवाले नठ हैं इतना उपदेशकर उस शनीका हाथ 
पकड़ मगवानूने कहा कि विष्णमाया देखली उठा 
सतानकर आपने पत्र पात्रों का ओध्यवेहिक करो इतना कह 
उसी पुरयतीथ मे उसको स्वान कराया स्नान करतेडी स्त्री 
. रूप छोड़ नारदमंनिे आपने रूपको धारण करते भये शजा 
सेभी अपने मन्तजी ओर प्रशोहितां सहित देखा के जठाधारे 
यज्ञोपवीत पहिले दरड कृम्ृशइल हाथों में लिये खड़ाउँओआ 
पर चढ़े बड़े तेजस्वी एक मनि हैं मेरी शनी नहीं उसी समय 
भगवान नारदका हाथ पकड़ वहां से आकाशमाग करके 
चले आर क्षणमात्र में ब्वेतद्ीप पहुँचे ओर नारदसे कहा 
कि हे देवधि | हमारी साया देखी मार्दजी नेसी हेसकर उन 
को प्रणाम किया और भगवानकां आज्ञा पाय तीनों लाका भ॑ 
विचरने लगे इतनी कथा सनाय श्रीक्षष्ण बोले कि महाराज 
. यह विष्णुमायाका हमने संक्षेप वर्णन किया हैं इस माया 
के अभावसे संसारके जीव पुत्र कलत्र धन आदि में आसक्क 
होकर कोई रोते हैं कोई हँसते हैं कोई गाते है ओर अनेक 

प्रकार का चेष्ठा करत है 
चीथा अध्याय 
क्‍ संसार के दोषों का वणन ६ 
रशाजा यथिश्ठिर पछलते हैं कि हे आीकृष्णचन्द्र | यह जीव 
कोमसे कर से देवता मनणष्य ओर पश आदि योनिमे जन्म 
लेता है ओर अतिदारुण गर्वाल का केश केसे सहता है 
गभसे क्या खाता हे स्वरूप ओर घनवान्‌ किस कम से होताह 
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३१६ भविष्यपुराण भाषा । 
आर पणिडत पत्रवान्‌ त्यागी होकरभी अल्पायष्‌ क्‍यों होजाता 
है सखपव॑क बयोकर मरण होताहे और शुभाशभकम का भोग 
किसप्रकार जीव करताहे यह आप विस्तारसे वर्णन करें यह 
राजा का प्रश्न सन श्रीकृष्ण भगवान कहने लगे कि महाराज 
उत्तम कम से देवयोनि मिश्रकर्म से मनष्ययोनि ओर केवल 
अशभ कम से तियकयोनि में जीव जन्म लेता है इस धमे अ- 
धर्म के निश्चयके लिये श्रतिही प्रमाण हे पापसे पापयोनि आरे 
परय से पण्ययोति प्राप्त होती हे ऋत॒काल में निदोष श॒क्र वाय 
करके प्रेरित शोणितके साथ एकता को प्राप्त होता है शुक्र के 
साथही कर्मा करके प्रेश्ति जीव भी योनि में प्रविष्ठ होता है 
एकदिन में वह शुक्र शोशित मिलकर कलल बनता है पांच 
रात्रि में कलल बृदब॒दरूप होजाता हे सात रात्रि में बृदबद 
की मांसपेशी बनती हे चोदह दिनमे वह मांसपेशी मांस ओर 
रुधिर से व्याप्त होकर हठ होजाती है प्चीस दिनमें उस पेशीमें 
घप्रंकश निकलते हैं महीने में उन अंकरों के पांच पांच भाग 
हाजाते है और चार मास में वही अकश के भाग अंगली 
बनजाते हैं पांचमहीनों में मंख नासिका ओर कर्ण बनते हैं 
महीने मे दन्तर्पक्कि नख ओर कर्णो के छिद्र बनते हें सात. 
महीने में गृदा लिंग अथवा योनि ओर नाभि बनते हैं ओर 
अगी से संकोचभी होता हे आठ महीने में अंग प्रतव्यंग सब 
सम्पूर्ण होजाते हैं आर शिव में केशभी आजाते हैं माता के 
भोजन का रस नाभि के हारा बालक के शरीर में पहुँचता है . 
उसीसे उसका पोषण होताहे गर्भ में स्थित जीव सब सुखदुःख 
समभाता है और यह विचार करता हे कि में अनेक योनियों 
मे॑ जन्मा आर वार्वार झरत्यवश भया अब जनम होतेही 
फिर ससार बन्धन मे प्राप्त हँगा इस प्रकार अनेक विचार 
करता हुआ आर मोक्षका उपाय सोचता हुआ जीव अति 


उत्तरा्ड । ३१७ 
दुःखी गर्भ में रहता है पहाड़ के नीचे दवजाने से जितना क्नेश 


सिर 


जीवको होय उतना जराय से वेष्टित होनेकरके होता हैं समुद्र 
डूबने से जो दुःख होय वही दुःख गर्भ के जल में भीगनस 
ता है तप्तलोह स्तम्भसे बांधने में जीव जो क्लेश पाता है वही 
गर्भ में जठराग्नि के ताप से होता है तपाई हुईं साचयां से 
बेधने करके जो व्यथा होती है उससे आठगणी अधिक गर्भ 
में जीव को होती है गर्भवास से अधिक काई दुःख जीवों के 
लिये नहीं हे गर्भवास से कोटिगुग अधिक केश जन्मते 
समय योनियन्त्र के पीड़न से होता है उस दुःख से म॒च्छो 
होजाती है सतिमारुतकी प्रेरणा से गर्भ के बाहिर निकलता है 
जिसप्रकार कोल्ह में पीड़न करने से तिल निस्सार होजातेहें 
इसीप्रकार शरीरभी योनियन्त्र के पीड़न से निःसत्त होजाता 
है मखरूप जिसका हार हे दोना ओष्ठ कपाट हैं सब इन्द्रियां 
गवाक्ष अर्थात्‌ जाली भरोखे हैं दन्‍त जिह्का गल वात 
पित्त कफ जरा शोक काम क्रीध ठृष्णा राग हेष आदि जिस 
में उपकरण हैं ऐसा यह देहरूप अनित्य गेह नित्य आत्मा 
का निवास स्थान है श॒क्र शोणित के संयोग से शरीर उत्पन्न 
होता हे ओर नित्यही म्ृत्र विष्ठा आदि से भरा रहता है इस 
लिये अत्यन्त अपवित्र हे जिस प्रकार विष्ठा से भरा हुआ 
घट बाहिर के धोने से शर्ू नहीं होता इसी भांति यह देहभी 
स्नान आदि से शुति नहीं होसक्ला पंचगव्य आदि शुचि 
पदार्थ जिसके संगस अश॒वचि होजाते हैं उससे अधिक ओर 
कौन पदार्थ अशुचि होगा उत्तम भोजन पान आदि देह के 
संसर्ग से मलरूप होजाते हैं फिर देहकी अपवितन्नता क्‍या 
वर्णन करें बाहिर से चाहे जितना देह को शुद्ध करो परन्तु 
भीतर तो कफ मत्र विष्ठा आदि भरेही रहगे चाहे जितने 
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३१८ भाविष्यपुराण भाषा । 

दूर नहीं होता यह आश्वयय है कि सब मनुष्य अपने देह 
का हगन्ध लधकर नित्य अपना मल मंत्र देखकर ओर 
नासिका का मल निकाल कर भी इस देह से विश्क़ नहीं 
होते ओर उनको देहमें घणा नहों उत्पन्न होती मोहका बड़ा 
प्रभाव है कि शरीरके दोष देखकर और इसका ढर्गध सैंघकरभी 
इससे ग्लानि नहीं होती जन्म होतेही बाहरका पवन लगनेसे 
सब पवजन्प॒का स्मरण जाता रहता है ओर जीव संसारके व्यव- 
हार्म आसक्कहों अनेक दृप्कम करते हैं ओर अपनेको तथा 
परमेश्वरकी मलजाते हैं आंखाके होते नहीं देखते बडिके होते 
भला बश नहीं समभते सधे मागे में भी उनके पेर खिसलते हैं 
यह सब मोहमहिमा है दिव्यदर्शी महर्षियों ने यह गर्भका 
ढेतांत प्रकट किया है इसको सनकर भी मसनष्यों को वेराग्य 
नहीं उत्पन्न हांता और अपना कस्याण नहीं करते यह बड़ा 
ही आश्चय है बाल्यावस्था में भी केवल दःखही है कि बालक 
अपना अभिप्राय नहीं कहसक्का ओर जो चाहे वह काम नहीं 
करनपाता इससे नित्य व्याकूल रहता है दांत ऊगने के स- 
मय बालक बहुत क़श भमागत हैं और भांति भांतिके रोग ओर 
बालग्रह उनको सताते हैँ क्षुया तृपा से पीड़ित हो रोदन 
करते हैं मोह से बालक विष्ठा आदि भी मक्षण करलेसे हैं 
फेर कणवेध के समय ठुःख होता हे अक्षरास्म्म के अवसर 
में गुरु से बढ़ाही त्रास होताहे माता पिता ताड़न करते हैं यथा- 
वस्था में भी सख नहीं अनेकपग्रकार की ईर्षा मम में उपजती 
हैं कामदेव सताता है शत्रिको निद्रा नहीं आती और घनकी 
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चिता से दुननभ भी चने नहा पड़ती क्री से सग करके बीये- 


पात करने में कुछ विशेष सुख नहीं इतनाही सख हे जितना 
पकेहुये गएड अर्थात्‌ गमड़े के फूट जाने से होता है अथवा 
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पत्र वेष्ठाआदि त्याग करने से होता हे इससे अधिक नहीं 


उत्तराड । ३१६ 
विचार करो तो सब दोषों के निवासस्थान अतिअशचि नारी 
के देहमे कोई वस्तु सुख देनेहारी नहीं है अपमानने सन्मान 
वियोगने प्रियसंगम ओर बढ़ापे ने यौवन नष्ठ किया अब 
सख काहेसे होय जो प्रुष यवावस्था में नारियों को अआति 
प्रिय होता हे वही जब बढ़ा होजाय शरीर कांपने लगे सब 
ख्रग जजर होजायेँ तब किसीको भला नहीं लगता इतनी 
हुदेशा देखकर भी पुरुषा को वराग्य नहीं उपजता बढ़ापे में 
दुराचार पुत्र पोत्रआदे अवज्ञा करते हैं तब अत्यन्त दःख 
हाता है बढापे में कोई कमे नहीं सिझ होसक्का इसलिये 
युवावस्था भेंही अपना हित साधन करें बात पित्त आदि 
के वेषम्य अर्थात न्‍्यून अधिक होने से अनेक रोग होते हैं 
आर यह शरीर रोगोंका घर है फिर सख केसे होय एकलो एक 
सत्य इस देहके हैं उनमे एक तो कालमवत्य हे बाकी सो रूत्य 
आगन्तक अर्थात्‌ अकालमरूत्य हैं आगन्तकछृत्य जप होम 
आओपषध आदि से टल भी जाते हैं परन्त कालखत्य का कोई 
उपाय नहीं अनेक प्रकार के रोग सपे शखत्र विष क्रोचआदि' 

गन्तकरत्य के हार हैं जब कालमृत्य आयपहेंचे तब धन्व- 
न्तरि भी कुछ नहीं करसक्के और आषध तन्त्र मन्त्र तप॑ 
दान रसायन योग आदि भी रक्षा नहीं कश्सके सत्य के 
समान कोई दुःख जीवों को नहीं है पुत्र खी मित्र राज्य  ऐ- 
. श्वर्य धनआदि सब से झत्यु वियोग करादेता है आर बड़े बड़े 
वेरमी रत्य से निदत होते हैं सोवषे का आयघ परुष का है 

प्रन्‍त कोई अस्सी कोई सत्तर आर पाय: साठ वष मनुष्य 
जीते हैं ओर बहुतसे साठसे पहिलेही खत्युवश होते है जितना 
मनष्य का आयपष होय उस के आधे को तो रात्रि. हरलेती है 
बीसवर्ष बाल्य ओर बढ़ापे में ढथा बीतते हैं योवन अवस्था 
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में अनंक प्रकार का चन्ता आर काम का व्यया रहता € 


हु; 


३२० भाविष्यपुराण भाषा । 
इसलिये वह समय भी निरथंकही जाता है इस भांति यह 
आयप समाप्त होजाता हे और मरूत्य आय पहुँचता है मरण 
के समय जो दुःख होता है उसकी कोई उपमा नहीं देसक्के 
हे माता | हे पिता | अरे भाई : इस भांति पुकारते हुये को छत्यु 
ग्रसलेता है जैसे मेंडक को काला सपे व्याधि से पीड़ित खाट 
पर पड़ा इधर उधर हाथ पेर पटकता है लम्बे सांस लेता 
है खाट से भमिपर ओर कभी भमि से खाटपर जाता है परन्तु 
कहीं चेन नहों पड़ता कंठ में घर २ शब्द होने लगता है मुख 
सखता जाता है शरीर म॒त्र विष्ठाआदि से लिप्त होजाता है 
वाणी बन्ध होजाती है पड़ा २ चिन्ता करता है कि मेरे धन को 
कोन भोगेगा ओर मरे क॒टम्ब की रक्षा कोन करेगा इस प्रकार 
अनेक यातना भोगकर मनष्य मरताहे ओर इस देह से निक- 
लतेही जीव दूसरे देह में भ्रविष्ट होजाता है मरण से आधिक 
दुःख विवेकी परुषा को याचन अथौत मांगने से होता है देखो 
विष्णभगवान्‌ भी बलिकों याचना करने से वामन होगये 
फिर और तो ऐसा कोन है जो याचना करने से लाघव को 
न प्राप्त होय आदि अन्त और मध्य मे दुःखही हे बहुत खाबो 
तो दुःख थोड़ा खाबो तो दुःख किसी समय भी सुख नहीं है 
शक्षधा सब रोगों में प्रबल हे ओर इसका ओषध अन्न है इस 
लिये अन्नमी सख का साधन नहीं. प्रभात उठतेहीं मत्र 
विष्ठा आदि की बाधा मध्याहम कल्षथा तषाकी पीड़ा ओर पेट 
भरने पर काम की व्यथा होती हे रात्रि को निद्रा दुःख देती है 
धन के सम्पादन में दुःख सम्पादित धनकी रक्षा करने में 
दुःख फिर उसके व्यय करने में अतिदःख होता है इससे 
धनभी सखदायक नहीं चोर जल अग्नि राजा आर यज्ञ 
इनसे सदा धनवानों को भय रहता है जिस प्रकार मांस को 
आकाश में फेको तो पक्षी भूमिपर श्वानआदि जीव और जल 


उत्तर । ३२१ 
ने फका तो मत्स्य खाजाते हैं इसीप्रकार धनवान को भी 
सवत्र भक्षण करते हैं सम्पादन के समय दुःख सम्पत्ति के 
समय मोह और नाश होजाने पर सन्दाप घनसे होता है इस 
लिये किसी काल में भी घन सुख का साधन नहीं हसम्तऋत 
में शीतका ठःख ग्रीष्म मे दारुण सन्‍्ताप का ओर वर्षाऋतम 
वया का दुःख होता हे इसलिये काल भी सखदायक नहीं 
विवाह मे दुःख ख्री गभवती होय तब ढःख प्रसव के समय 
दुःख और पतिके विदेश गमन में दुःख सन्तान के दांत नेत्र 
आदि के ढुखने से दुःख इस भांति ख्लीमी सदा व्याकुल र- 
हती है कुटम्बियां को ये चिन्ता रहती हैं द्वि गौ नष्ट होगई 
खेती सूखगई भ्ृत्य चला गया घरमें पाहन आया स्त्री के 
अभी सन्तान भह है इसके लिये रसोई कोन बनावेगा इ 
त्यादि हजारों चिन्ता कटम्बियों के लगी हैं जिनसे उनके 
शील स॒त बुद्धि और सम्पर गण नष्ठ होते जाते हैं जिसमभांति 
कशच्चेैचड़े म जल घड़ेसहित नष्ट होता है इसी भांति गणों स- 
हित देह कुटम्बी मनुष्य का नाश को प्राप्त होता है राज्य भी 
सुखका हेतु नहीं जहां नित्य सन्धि विग्नह की चिन्ता लगी 
रहे ओर पुत्र से भी भय बना रहे वहां सुख का लेश भी नहीं 
अपनी जाते से सबकी भय होता है जिस प्रकार एक मांस- 
खंडके अभिलाषी श्वानों को परस्पर मय रहता है इस भांति 
संसार में कोई सुखी नहीं ऐसा कोई राजा नहीं जो सबको 
जीत सुखसे राज्य करे एक को दूसरेसे भय रहताही है इतना 
कह कृष्ण भगवान्‌ बोले कि हे महाराज! यह कमंमय 
शरीर जन्मसे लेकर दुः्खी है जो पुरुष जितेन्द्रिय ओर त्रत 
उपवास आदे मे तत्पर रहते हैं वे जन्मान्तरमें सखी होते हैं ॥ 


३२२ मविष्यपुराण भाषा | 
पाँचवां अध्याय 
झअहापलक पातकआांद की >7[६2| 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज | अधम कम 
करने से जीव घोर नशकमे गिरते है और अनेक पअकारका या- 
तना भोगतले है उस आअचम्त कम केाहि पा आर अदन् क- 
हते हैं चित्तद॒सि के मेदसे अधम के मेद जानने चाहिये स्थल 
सक्ष्म ऋआतिसक्ष्म आहि भेदां करके करोड़ा अकार के पाप हैं 
प्रन्त हम बड़े २ पापों का संक्षेप से वणेन करते हैं परखी का 
चिन्तन परचन हरण की इच्छा दसरे का आअनिष्ठ चिन्तन 
घोर अकार्य में अभिनिवेश ये चार मानस पाप है असत्य 
अपिय परनिन्दा ओर पेशन्य अथोत्‌ चगली ये चार 
वाचिक पाप हैं अमक्ष्य सक्षण हिंसा मिंथ्या कामसेवन 
. और परचन हसण ये चार पाप कायिक है इन कमी के करने से 
नरक ग्राधि होती है ओर जो पद्ष विष्ण मगवानसे डेष रखते 
वेभी घोर नरक में पड़ते हैं ब्रह्महत्या सशपान सवण 
की चोरी ओर गरुखीगमन ये चार मंहापातक हैं इन पा- 
तक करनेवालों का हसंसर्गी मनष्य पाॉचवां महापातकी 
गिनाजाता है ये सब नरक को जातेंहे जो पुरुष ब्राह्मण का 
आशा देकर पीछे क्रोध से लोससे देष से अथवा भयसे 
निराश कर्देते हैं उनको बह्महत्या का पाप होता है जो विद्या 
के बलसे ब्राह्मणों का तिर्थकार करें वृहभी बह्मयहा है जो अ- 
पनी मिथ्या स्त॒ति करके अपने गया का उत्कष दिखावे और 
गुरुआ के अरतिकल हो वह ब्रह्महा हे क्षया ठषासे व्याकुल 
ब्राह्मण मांजन करनेलग उस समय जो विश्व करे वह ब्रह्महा 
है पिशन सब लोकों के छिद्र दँढनेहारा ओर कर परुष भी 
ह्प्नक सवान हे तृषाकरके पीड़ित गो जल पीने लगे उस 
समय जो विच्न करे वह ब्रह्महत्याका भागी होता है दूसरे पर 
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जो सिथ्या दोष आरोपण करें ओर क्ोधी होथ वह ब्रह्महा हे 
देवता ब्राह्मण और गोओं की जो छसि हर वह ब्रह्महा हे 
जाह्मण का न्यायोफप्राजत धन हरे तो व्द्यहत्या के सं- 
मान पाए होयथ आश्नहात्र का त्याग माता पिता का स्थाग 
झूठी साक्षी मित्रद्रोह गोओं के मार्ग बससे और गान आदि 
मे आ्यरांस्स ल [ थ सास हैं 
सत्री हाथा धाड़ा थी मात्त चांदी सरल आपचाी चन्दन आगद्ध 
कृपर कृस्तरी शशमी कपड़ा इन सदर का चोशना सवर्गस्तेय 
के तल्यहे वश्योग्य दन्याका विवाह मे कश्ना पत्र मिन्न आदि 
सी मंगिनी कमारी नीचली आर दुसरे दर्णकी खली इस 
वह साथ रत क्रनां ईसचागरूब के ससाने है | 
तल्य ये सब पातक कहाते हैं। अब उपपातकोंका वन करते 
ब्राह्मण की कोई पठाथ ठेना ऋझइकर फिश नहीं देना 
ब्राह्मणका घन हरना आत्यत आहार आति कफ्रीथ दाष्मिदृत्य 
कृतज़ता कृषणता विद्या मे आते आसके संत्यद्षां से छेघ 
परखीहरश्ण कम्माशगसम आश्रम आदे को पीड़ा देना रही 
पुत्र आदिका बेचना तीथयान्रा ब्रत उपवास यज्ञ आदिका 
फूल विक्रय करना खीथन से निवाह करना स्त्री की रक्षा न 
करना मद्यपान र्मेहारी खी से संग करना ऋण लेकर न 
देना निन्दत घनका शरहण कश्ला विष देना सारण उच्चाटन 
विदेषण आदि अमभिचार कम करता स॒ल्‍्य लेकर पढ़ाना ओर 
पुढना सब वस्त भनल्लण करना देवता अग्नि साध गो ब्राह्मण 
राजा ओर पतित्रता की निन्‍्दा करना ठःशीलता नास्लिकता 
रजस्वला पशु ल्ली ओर नीच जी से सेथन करता सब काल 
स मंथन कण्ना ख्ी पत्र मित्र आदि की ग्रीति मे विशन्न करदेना 
प्रतिज्ञा मंग करना तलाव बन्च रास्ता पुल आदि को तोड़ 
देना एकपकि में भोजन का भेद करना ये सब उपपातंक 
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३२७ भविष्यपराण भाषा । 
इन पापों के करनेहारे पुरुषों का जो संसर्ग करें बेभी पातकी 
 परखी को दाषित करनेहारे परद्वव्य हरनेहारे ब्राह्मणों 
की अनेक प्रकारों से हःख देनेवाले सुरापान करनेवाले हिज 
होकर श॒द्र की सेवा में तत्पर मोष्ठ जल अग्नि रथ्या अ- 
थांव गली आर दक्ष की छाया इन को माश करनेहार झूठा 
पत्र लिखनेवाल भाठे साक्षी धनंष शत्र ओर शब्या बेचने 
वाले पशु दमन करनेहारे अथांत बेल बधिया करनेहारे 
स्वामी रत्य आर गुरु से द्वोह करनेहारे मायावी शठ भायों 
पुत्र मित्र बालक ढड दुबेल रोगी श्ृत्य आतिथि बन्धु आदि 
को भखा मारनेवाले एकाकी मीठा भोजन करनेवाले बेलों 
के साथ गो काभी जोतनेवाले बकरी भेड़ भेंस आदे से जी- 
बिका करनेवाले और शख्त्र से दत्ति करके निवाह करनेहारे 
नरक को जाते हैं जो अपने आश्रम में आये मरे प्यास ओर 
थकेहये अतिथि का ससकार नहीं करते ओर बालक उड़ अ- 
नाथ विकल दीन शेगी दुबल आदि पर दया नहीं करते वे 
नरकगारमी होते है शिल्पी सनार वेश आदि सी नरकके आधि- 
कारी हैं जो ब्राह्मण शाजा से दान लेते हैं वे नरकको जाते हैं 
प्रदारगामी आर चोर को जो पाप हाताहे वही रक्षा न करनेवाले 
राजाकों होताहे और उससेभी अधिक उस ब्राह्मण को पातक 
लगता है जो राजप्रतिग्रह ग्रहण करे थी तेल अन्न पान मच 
मांस सुर गढ़ क्षार इक्ष शाक दही मल फूल ठण काछ पष्प 
पत्र ओपध कांस्यपात्र जता छहतरी शकट आसन शब्या 
तंबा सीसा रंग कांसी कपास वाद्य घर के उपकरण ओर भी 
छोटी मोटी वस्त जो पृर्षष किसीकी हरें वे सब नरकको जाते 
है सरह्ा के समान भी पशइ वस्त चोरे तो नरक में अवश्य 
ही पड़े इसभांति के पाप करनेहारे सनष्यों को मरण के अन- 
न्तर यमदूत नरक मे लेजाते हैं ओर यमराज उनको दंड देता 
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उत्तराद्ट। श्श्प्‌ 
है ओर जो पुरुष भूल से पाप करते हैं उनको गरु शासन 
करके प्रायश्चित्त करदेता है इसलिये वे नरक नहीं देखते 
आर परदारगामी तथा चोर आदि को राजा देड देताहे ओर 
जो गृप्त पापी होय तो यमही शासन करता हे प्रथम तो इन 
पापों से बचे ओर जो कभी भल से बनभी पड़े तो प्रायश्चित्त 
कर देवे जो पुरुष मन वचन कम से पाप करें दसरे से कराये 
अथवा पाप करते हुये परुषों का अनुमोदन करें वे सब 
नरक को जाते हैं ये पापके भेद संक्षेप से वरणणन किये हैं इस 
भांति हजारा प्रकार के पाप और भी हैं मन वचन ओर 
शरोर से अनेक प्रकार के पाप करनेहारे नरक मे॑ पड़ते है 
आर यमयातना भोगते हैं ओर जो प्रुष उत्तम कम करते 
हैं वे स्वंगे में सखसे आनन्द भोगते हैं॥ 

बठा अध्याय । 


शभाशभकर्मो के फल ओर नरकों का वणेन ॥ 

श्रीकृष्ण कहते हैं कि महाराज इन पापों के करने से जीव 
घोर नरका को जाते हैं यमराजकी सभा में सबके श्र अ- 
शभ कर्मो का विचार चित्रगप्त आदि करते हैं और कमोन- 
सार फल भोगना पड़ता हे इसालये सदा शभकमही करने 
चाहिये किये कम का वेना भोग किसी प्रकार क्षय नहीं 
होता । अब पृण्यकमों के फलका वरणन करते हैं। जो ब्राह्मगा 
को जता अथवा काठकी खड़ाऊं पहिनावे वह उत्तम वि 
मान में बेठकर यमलोक को जाता है बाग लगानेहारे कआं 
बावडी तलाव आदि बनवानेवाले उत्तम विमाना पर बेढ 
ठण्ढोी ठणढी छाया मे जाते हैं देवता गरु अग्नि ब्राह्मण माता 
पिता आदिकी शश्रषा करनेहारे बड़े सत्कारपृवंक उत्तम 
विमान में आरूढठढ हो गमन करते हैं दीपदान करनेहारे प्र- 
काश मे जाते हैं अन्न आपयधी आदि देनेहारे सखपयक 
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जाते हैं वाहन दान कश्मेहारों को पेश से नहीं चलना पड़ता 
भमिदाव करनेवाले सब भांति सख से जाते हैं अन्नदान 
से खाते पीते सुखसे विमान में बेठे जाते हैं सब दानों में अन्न- 
दान उत्तम है जिससे शीघ्रही प्रसन्नता होजाय तीनों 
लोकों का जीवन अन्न हे इसालिये आन्वदान के समान कोई 
नहीं अज्ञ वाहन गो बल भमि शब्या छत्र ओर आ- 
सन इन आठो का दान प्रलोक में हिलप्रद है परन्‍्त इन 
सब में अद्वदान प्रधान हे धर्म करमेहारे सखपर्वक यमलोक 
में जाते 6 और पापी अनेक प्रकार के ढःख मोगतले वहां 
हि इसलिये सदा धमंही कृर्मा चाहिये छियासी 
हजार योजन जाकश यमराज के नगर में पहुँचते हैं परयात्माओं 
यही मांग थोड़ासा अ [हैं आर पापियांके लिये 
बहुत लम्बा होजाता हे पापी जिस मार्ग में चलते हँ उसमें 


कम 
6५ 


तीखेकांट कंकर रेता कीचड़ गे ओर तरवार की धार के स- 
मान तीद्षण पृत्थर पढ़े हैं और लोहे की सई बिखरी हैं कही 
उस भाग मे अम्मि लगा हे कहीं सिंह तक व्याप्र मक्षिका 
सपे द्ाश्चक् आदि हुए जनन्‍्त उसमे फिरते हैं किसी और 
मस्त हाथी तीखे सीगोवाले मतवाले बेल ओर पर्वताकार 
वनमाहेष धमत है जिनको देखते ही प्राण मूक होजायें 
कहीं डाकिनी शाकिनी रोग ओर बड़े क्र राक्षस कीड़ा कर 
रहे है उस मांग में कहीं छाया और जल नहीं है इस प्र- 
कार के भयहइ्ूर झागे में यमदूत पापियों को लोह की श- 
खलासे पेरों को बांध घसीटते हुये लेजाते हैं उन पापियों की 
उस समय यह दशा रहती है कि एकाएकी परशथीम सिन्र 
बन्ध आदे से शहित अपने कर्मों को शोचते हये और रोते 
हुये वखहीन भूख प्यास के मारे करठ ताल ओछ सखे जाते 


छ कर 


हे भयभीत आर यमदूत उनको बारबार तर्जन करते हैं ओर 
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पेराम अथवा चोटी मं सांकल से वाँच खेचते लेजाते हैं उन 
में क्यों को अधघोमख आओर कइयों को ऊचष्च्मख करके 
खींचते हैं क्यों को पिछली ओर दोनों सजा बांधकर 
लेजाते हैं कोई रोते हुये अति ह॒खी चोर की भांति दँधे हुये 
जाते हैं यमदूत अपने शर्तों से किसी की नाक काटते हैं किसी 
व्य कान कुर्सा का आर फाड्त ह आर उनके जगत का तीस, 
शख्त्रा से छीलते हैं और रूघिर की चार उनकी देह से बहती 
है इस प्रकार ढुःख भागते २ यमलोक में पहुंचते हैं पुण्य करने 
वाले उत्तम मांगे से सुखप्वक यमलोक मे पहुँच साोम्य- 
स्वरूप यमराज का दशन करते हैं आर यमराज भी उनका 
बहुत आदर कर कहते हैं कि हे महात्माओं | आपने दिव्य 
सुखकी प्राप्ति के लिये बहुत पुरय कियाहे इसलिये इस उत्तम 
विमानपर चढ़ स्वगें को जाये और दिव्य अप्सराञं से 
विहार करें बहुतकाल स्वर भें उत्तम भोग मोगकर पुणयके क्षय 
होनेपर यहां आय जो कछ तमने थोड़ा पाप किया है उसका 
फूल भोग लेना वही यमराज पापी पुरुषों को अति भर्यकर 
देखपड़ता है कि ऊपर को खड़े जिसके केश लब्बी दाढ़ी नीलॉ- 
जन के पर्वेत समान जिसका अति ऋर रूप आअठारहों भजा 
मर भांति भांति के शख लिये कीचसे जिसका ओए फरक रहा है 
मस्तक में उकटी चढरही है रक़वण को पृष्पप्ताला आर वच्ध 
धारण किये है मानो अभी सब खष्टि को ग्रास करेलेता हैं 
यमराज के समीपही कालाग्नि के समान क्र हृष्णवण झऋत्य 
विराजमान है ओर काल कृतान्त आर मारी महामारी नामक 
कालकी दो शक्कि तथा अनेकग्रकार के रूप धारण किये सम्पर्णो 
रोग वहां बेठे हैं ओर सबों ने शक्ति शल अकश पाश चक्र 
खंडग वज दरड आदि शख्र हाथा मं धार रदखे है और कृष्ण 
वर्ण भयंकर बढ़े बलवान ओर नानाविध शख्र अख हाथों 
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में लिये हजारों यमदूत चारों ओर खड़े हैं पापी जीव इस 
रूप में स्थित यमराज को देखते है और यमराज क॑ समीप 
बेंठे हये चित्रगत्त उनको मत्संन करके कहते हैं कि अरे 
तमने ऐसे बरे कर्म क्‍यों किये तमने पशया घन हरा रूप के गये 
से परखियों का धर्षण किया ओर भी अनेकप्रकार के पातक 
उपपातक तमने किये अब अपने कम का फल भोग करो 
कोई तम्हारी रक्षा नहीं करसक्का इसी प्रकार राजाओं को 
चित्रगप्त कहते हैं कि अरे राजाओं | तमने थोड़े दिन राज्य 
पाकर इतना दुष्कर्म क्यों किया राज्य लोभ से दीन ञ्रजा का 
पीड़न किया ओर अन्याय में प्रठत रहे अनेक प्रकार के विषयों 
में आसक्क होकर बहुत पाप किये अब वह राज्य ओर रानी 
राजकुमार आदि काम न आयेंगे जिनके लिये इतनी भारी 
पापकी गठरी बांधी वे सब वहांहीं रहे ओर तम एकाकी यहां 
आये अब तम्हारा वह बल ओर पराक्रम कहां हे जिससे 
अनाथ प्रजा को सताते थे अब यमदूत तुमको दण्ड देंगे 
इस भांति राजाओं को तज्जन कर चित्रग॒त यमदतों को आज्ञा 
देते हैं कि इनको लेजाकर नरका की अश्नि में डालो इतनी 
आज्ञा पातेही राजा के दोनों पेर पकड़ घमाकर अतिवेग से 
यमदूत तप्तशिलापर फेंकते हैं ओर कोई दूत दोड़कर उसके 
मस्तक में ताड़न करते हैं तब वह मब्छित होजाता है कछ 
काल के अनन्तर जब उसकी मच्छां खलती है तब नरक 
को लेजाते हैं सातवें पाताल में घोर अन्धकार के बीच अति 
दारुण अटद्ाइस करोड़ नरक हैं जिनमें पापी जीव यातना 
गते हैं वहां यमदृत उन को ऊंचे ऊंचे ठक्षों की शाखाओं में 
टांग देते हैं और सेकड़ों मन लोह उनके पेरों म॑ बांधते हैं 
उस बॉम से उनका शरीर टटने लगता हे ओर अपने अशभ 
कर्मो को याद कर कर रोते और चिसलाते हैं ओर तपाये हुये 


जु सराह हा छश6 

कांटों करके युक्त लोहदण्ड से ओर कशा अथात चाबको 
से यमंदत उनको ताड़न करते हैं जब उनके ठेहीं मे॑ घाव 
पड़जायेँ तब उनम क्षार लगाते हैं कभी उनको उत्तार खी- 
लते हये तेल के कृड़ाह में डालते हैं वहां से निकाल विछ्ठा के 
कप में उनको डबोते हैं जिनम कीड़े काट काट खाते हैं फिर 
मेद रुघधिर पय आदि के केडो मे उनको पृठकते हैं जहां लोहे 
की चोच वाले काक और श्यान आदि जीव उनका मांस 
नाच २ खाते हैं कभी उनको तीक्ष्ण शलों म॑ पिशेते हैँ अ- 
क्ष्य मक्षण ओर मिथ्या भाषण करनेयाली जिह्ना को बहुत 
दण्ड मिलता है उस जिद्ढा को खेंच ए यमठत आध कोस लंबी 
बढ़ा लेते हैं और उसके ऊपर अतितीक्ष्ण हल जोनतें हैं जो 
पुरुष माता पिता ओर गृरुको कृठार बचने बोलते हैं उनके 
मसख मे वजकी जाके लगाई जाती हैं ओर जाकी के बणा में 
खार भरते हैं और फिर उनके मंख म॑ आओटता हआ तेल 
डालते हैं ओर उनके मख मे विष्ठा भरते हैँ सवण चोरले 
वाले ओर परद्वव्यापहारी कंटकों से व्याप्त तपेहये लोह के 
शाल्मलि दक्ष से बांधे जाते हैं और पीठ के ऊपर लोह' के स- 
दरों से ताड़न करते हैं ओर कभी बड़े कठोर ओर तीखे करोत 
से शिर से लेकर पेर तक उनको चीरते हैं ओश उनका मांस 
उनकोही खिलाते हैं जो अतिथि को अन्न जल विना दिये 
. उसके सम्मुखही आप भोजन करते हैं वे इक्षकी भांति 
कोल्ह में परे जाते हैं असिताल नामक वनम लेजाकर उन 
को खण्ड खरड करते हैं इस भांति अनेक क्रेश भागने पर 
भी उनके प्राण नहीं निकलते रौश्व ऋर महारोस्व नाम 
नरक मे अत्यन्त पीड़ा देते हैं तपे हुये लोहके कोल प पियाक 
पर हाथ छाती पाश्व मख मस्तक नेत्र नाक काम आदिम ठोकदे 
हैं गरम बाल में डालकर चनेकी भांति मनते हैं जिस २ परनारी 


टी 
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के साथ सड़् किया हो उस आकार की तप्त लोहे की नारी से 
आलिड्गरन कराते हैं ओर परपुरुषगामिनी ख्री को ततलोह 
पुरुष से लिपटाते हैं ओर कहते हैं कि हे दुष्टे ! जिस प्रकार तेंने 
निज पति को त्याग परप्रुष को आलिंगन किया उसी विधि 
इस लोहपरुष को भी आलिगन कर यहां से जल्दी न छटेगी 
कभी पापियों को लोहेके कृम्म में डाल ऊपरसे ढक चल्हे पर 
चढाय मंदी २ आंच से पकाते हैं किसी समय ऊखल में डाल 
. मसल से कटठते हैं कभी अधकप में ऊपरसे पटकते हैं क्षार के 
कपों मे डालते हैं श्रमर आदि कीटों से कटाते हैं जिससे सब 
शरीर जजर होजाता है दोनों टांग ग्रीवापर चढादेते हैं ओर 
दोनों भजा पिडलीआओर लोटाकर हृढ बांध देते हैं ओर लोह 
के तीक्ष्ण कण्टक अमरों से कठाते हैं मानी ओर क्रोधी पुरुषों 
के शरीर को तप्त शिला के ऊपर चन्दन की भांति घिसते हैं 
करीष ओर तपषकी अग्निमें दग्ध करते हैं संपरो देह को कीड़ों 
से खिलाते है जो परुष शिवालय बाग़ वापी कप मठ आदि 
को नष्ठ करते हैं उनको तप्त कंड में कण्ठ तक डबोकर नीचे 
अश्नि देते हैं जो मेथन आदि अनेक प्रकार के पाप करते हैं उन 
को अनेक प्रकार के यंत्रों से पीड़न करते हैं ओर जब तक 
चन्द्र सर्य रहें तबतक नरककी अग्नि में पड़े जलते हैं जो 
गरुनिन्दा श्रवण करते हैं उनके कर्णों को दर्ड मिलता है इसी 
प्रकार जिस २ इन्द्रिय से पाप करे वह २ इन्द्रिय कष्ट पाती 
है जो पुरुष परख्री को हाथ से स्पशे करते हैं उनका हाथ 
सूचियों से बेधा जाता हे ओर संपर्ण शरीर में घाव करके क्षार 
से लेपन करते हैं जो स्निग्ध दृष्टि से परखी को देखते हैं उनके 
नेत्र सूचियोंसे परित किये जाते हैं जो देवता अग्नि गरु ब्राह्मण 
आदि का पूजन बिना किये भोजन करते हैं उनके मख में तपे 
हुये लोहके कील भरते हैं जो देवतापर बिना चढाये पृष्प 
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को संघते हैं ओर अपने मस्तकपर धारते हैं उनके नासिक! 
आर शिर में लोहके शंक गाड़े जाते हैं जो मढ शिवभक्क और 
शाश्वत शिवधम की निन्दा करते हैं उनकी छाती करण्ठ 
जिद्दा दनन्‍त संधि आदे म लोहशंक गाड़े जाते हैं और क्षार 
तप्त तेल गलाया हुआ ताम्र उनके ऊपर डालते हैं इस 
भांति सम्पर्ण नरकों में यातना भोगते हैं जो प्रुष परद्गव्य 
हरें शिव के उपकरण चोरें ओर चोरी करनेके अभिप्नाय से 
जाये उनके हाथ पेर लोहे के घनों से चरण किये जाते हैं आर 
क्षार ताम् तेल आदि से उनको दब्ध करते हैं जो शिवालय 
आदिके समीप मत्र अथवा विछा करते हैं उनके ठघण आर 
लिंग सचियों से बेधकर लोह के म॒द्रों से चण करते हैं ओर 
करटकयक्क तपाया हुआ लोहदण्ड उनकी ग॒दा में देक 
शिरमें निकालते हैं और गदा आदिको क्षार आदि से परित 
करते हैं सब इन्द्रियों का प्रवर्तंक मन हे इसलिये इन्द्रियों को 
टःख होने से मनकी दण्ड मिलजाता है जो पुरुष धनवान हो- 
करभी दान नहीं देते ओर घरम प्राप्त अतिथिका सत्कार नहीं 
करते उनके हाथ पांव बांध लोह के तोरण में लटका देते हैं 
आर हाथ पांचों के तलों मं लोहे के कील ठाकते हैं आर उनके 
छपणों में लोहका भार लठका देते हैं लोहकी चोंचवाले पक्षी 
आर तीक्ष्णमख कीटों से उनको कटाते हैं ओर उनके शरीर 
से तिल प्रमाण मांस काटकर उनको नित्य खानेके लिये 
देते हैं इस प्रकारकी अनेक घोर यातना पापी पुरुष सम्पूर्ण 
नरकों में भोगते हैं जिनका सो वष मे भी वर्णन नहीं होसक्का 
अनेक भांतिकी दारुण व्यथ। भोगते हैं परन्त प्राण नहीं 
जाते ओर भी इनसे अधिक दारुण यातना हैं जिनका यह। 
वर्णन नहीं किया मठ चित्त पुरुष उनको सुनकरही मर रहें 
इस कारण उनको नहीं कहा पापी आपही वहां जाय उनका 
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अआनभव करते हैं पत्र मित्र खी आदिके लिये अनेक प्रकार 
हे पाप करते है परन्त उस समय कोई सहाय नहीं करता 
कंवल एकाका ठुःख मागता हैं और अलय पयन्त नरक से 
पड़ा सड़ता हे महापातकी पृरष आचन्द्रताश्क नरक मे पीड़ा 
गते है इससे आधे काल पयेन्त चोदह नरकोा में पातकी 
निवास करते है ऋर इससेभी अध समय उपपातंकों नरक 
रहते हैं बडिमान मनष्य जीवनको चंचल जानकर भी 
पाप ने करे पापसे अवश्यही नरक भोगना पड़ता है पाप 
का फल दुःख हे ओर नरक से अधिक कहीं दुःख नहीं बड़ा 
आई्यय हे कि मनुष्य पापकम में तत्पर होते ह ओर यह 
कमी नहीं शोचते कि मरण के अनन्तर हमारी क्‍या गति 
गी पापी सनष्य नरकवास के अनन्तर फिर भामि पर जन्म 
हैं ओर दक्ष आदि अनेक प्रकार के स्थावर बनते हैं पीछे 
कीट पतंग पक्षी पश॒ आदि अनेक योनियों में जन्म लेते हुये 
आते दुर्लभ मनुष्य जन्म पाते हैं मनष्य जन्म पाकर ऐसा कम 
करना चाहिये जिस से नरक ने देखना पड़े धम्म से मनष्य जन्म 
मिलता है मनष्यजन्म पाकर उस घमेकी दड्धि करनी चाहिये 
ठड्धि न होसके तो उतनाही बनाये रक्‍खे मल में भी घाटा न 
होने दे जिससे मरक भोगना पड़े सनृष्यजन्म पाकरती ब्राह्मण 
होना बहुत दुलंभ है ओर घब देशों में यह देश उत्तम है 
बहुत पुएयसे भारतवष में जन्म होता है इस देश में जन्म पाकर 
जो अपने कल्याण के अथ पृण्य करे वही बडधिमान हे स्वर्ग 
भागसूमि है और यह कममामे हे यहां जो कम करोगे वही स्वर्ग 
भें भोगांगे जबतक यह शरीर स्वस्थ रहे तबतक जो कछ पण्य 
बनपड़े सी ठोक है फिर कृछभी नहीं होसक्का दिनरात्रि के बहाने 
“से नित्य एक २ टकड़ा आयपषका खरणिडत होताजाता हे तो भी 
सनुष्याक बांध नहीं होता कि एकदिन सत्यभी आय पहुँचेगा 
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यह तो किसी को निश्चय है ही नहीं कि किसका झत्य किस 
समय में होगा फिर मनष्य को क्योंकर धेय होय ओर सुख मिले 
यह जानते हैं कि एक दिन इस सब सामग्री की छोड़ अकेले 
चले जायँंगे फिर अपने हाथसेही सत्पात्रों को क्‍यों नहीं बांट 
देते इस परुष के लिये दानही पाथेय अथात्‌ रस्ते के लिये 
भोजन हे जे दान करते हैं वे सखपर्वेक जाते हैं ओर दान- 
हीन मार्ग में अनेक दुःख पाते भूखे मरतेजाते हैं इन सब 
बातों को विचार पुरयही करना चाहिये ओर पाप से सदा 
बचना चाहिये जो परुष अनेक प्रकार के पाप करके भी शिवजी 
के शरण में प्राप्त होजाते हैं वेभी नरक नहीं देखते परन्त किये 
हुये पातकी का फल मोगने के लिये शिवजी की आज्ञा से 
कुछकाल प्रेतों के राजा बनते हैं पीछे सद्गति को प्राप्त होते 
है जो सत्यरुष सर्वप्रकार से श्रीसदाशिव के शरण मे प्राप्त हैं 
वे कभी पाप करके लिप्त नहीं होते जैसे पद्मपत्र जल करके 
इस लिये हन्द्से हट भक्ति से श्री शंकरका आराधन कर पचच 
महापातक करनेसे चिरकाल नरकवास होताहे इसलिये इनसे 
सदा बचे और किसीभांति का भी पाप न करे ॥ 

सातवां अध्याय |. 

ह शुकटन्रत का साहात्ूय ॥ 
श्रीकृष्ण जी कहते है के हे महाराज * यह जो हमने आत 
गम्भीर नरक समद्र वणन किया यह ब्रतठ॒पवासरूप नॉंका 
से तराजाता है अति ढुलेभ मनुष्य जन्म पाकर ऐसा कम 
करें जिससे पश्चाताप न करना पड़े जिसकी यहां ब्रत उ- 
पवास आदि की कीर्ति बनी है वह परलोक में सुख भोगता 
है त्रत करनेवाले पुरुष सदा सुखी होते हैं इस लिये ब्रत 
आ्रवश्य करने चाहिये इसमें एक प्राचीन इतिहास हम वर्णन 
करते हैं योगसिद्ध करके संसिड कोई एक सिद्ध आते भय- 
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कर विकृत रूपधार ममिपर विचरता था कि जिसके लम्बे 
ओषछ्ठ टूटे दांत पिंगल नेत्र चपटे कान फटा मुख लम्बा पेट 
टेढे पेर ओर भी संपर्)य अंग करूप थे उसको मलजालिक 
नाम ब्राह्मगने देखा ओर पा कि आप स्वर्ग से कब आये ओर 
किस प्रयोजन से यहां आगमन भया आपमने देवताओं के 
चित्त को मोहन करनेहारी ओर स्वगं के भषण रम्भा को 
देखा कि नहीं अब आप स्वग मे जाये तो रम्भा से कहना 
कि अवन्तिपुरी का निवासी ब्राह्मण तुमको कुशल पूछता 
था यह ब्राह्मण का वचन सन सिद्ध ने चकित हो पछा कि हे 
ब्राह्यय | तमने हमको क्योंकर पहिचांना तब ब्राह्मण ने कहा 
कि महाराज करूपप्रुषों का एक दो अंग विकृत होता हे 
ओर आपके सब अंग टेढे ओर विक्नत्तहें इसीसे मेंने अनमान 
किया कि ये अपना रूप ग॒ृप्त किये कोई स्वर्ग के निवासी 
सिद्ध हैं यह ब्राह्मण का वचन सनतेही सिद्ध वहां से अन्त- 
धान भया ओर कई दिनों के अनन्तर फिर ब्राह्मण के समीप 
आया और उससे फहा कि है ब्राह्मण ! हम स्वर्ग में गये ओर 
इन्द्रकी सभा में जब नृत्य हो चका उसके अनन्तर एकांत में 
रभा से तम्हारा संदेश कहा परन्त रंभा ने यह कहा कि में उस 
ब्राह्मगको नहीं जानती यहां तो उसी का नाम जानते हैं जो 
निर्मेल विद्या पोरुष दान तप यश अथवा ब्रत आदि करके 
युक्ष होय और उसका नाम स्वगेभर में चिरकाल स्थिर रहता 
है यह सिद्ध के मुख से रंभाका वचन सन ब्राह्मण ने कहा कि : 
हम शकट ब्रत नियम से करते हैं आप रम्भा से कह दीजिये 
यह सनतेही फिर सिद्ध अन्तर्थान भया ओर स्वर्ग में जाकर 
रम्मा से ब्राह्मणका सन्देश कहा ओर उसके गर वर्णन किये 
तब रम्भा प्रसन्न होकर कहने लगी कि हे सिद्ध । महाकाल 
वन के निवासी उस शकट ब्रह्मचारी को में जानतीहूं दर्शन 
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से संभाषण से एकत्र निवास से ओर उपकार करने से मनष्यों 
का परस्पर स्नेह होता है परन्त म॒भे उस ब्राह्मण का द- 
शन संभाषण आदि एक भी नहीं हुआ केवल नाम श्रवण 
सेही इतना स्नेह होगया है इतना सिद्ध से कह इन्द्र केस 
मीप जाय रम्भा ने ब्राह्मण के ब्रत आदिका करना और अपने 
ऊपर अनरक्क होना वर्णन किया इन्द्र ने भी प्रसन्न हो रंभा से 
पल्ठ उत्तम विमानमें बेठाय दिव्य वख्॑त भपण आदिसे अलंकृत 
कर उस ब्राह्मयणको स्वर्ग में बुलाया ओर बड़ा सत्कार ब्राह्यय 
का करके रम्भा को उसके अधीन करदिया वह ब्राह्मण भी अ- 
पनी प्रिया रम्भाको पाय चिरकाल दिव्यमोग भोगता भया यह 
शकटब्रतका माहात्म्य हमने संक्षेप से वर्णन किया है राज्य- 
लक्ष्मी उत्तमलोक मनोवाउिलड्ठत फल आदि कोई पदाथ जगत्‌ 
में हढ़ ब्रत पुरुष के लिये दुलभ नहीं हैं इसलिये सदा ब्रत में 
तत्पर रहना चाहिये॥ क्‍ 
आदठवा अध्याय । 
._ .. तिलकब्रतका विधान ओर माहात्तय ॥ 
राजा यधिष्ठिर पछते हैं कि हे श्रीकृष्ण चन्द्र ! ब्रह्मा विष्ण 
शिव गोरी गणपति दुर्गा सोम अग्नि सूर्य आदि देवताओं 
के ब्रत शासत्रों में वन किये हैं जिनके करनेसे भोग ओर मोक्ष 
मिलते हैं उन ब्रतों को आप प्रतिपदादि क्रम से वर्रन करें 
आर जिस देवता की जो तिथि है ओर उस तिथि को जो क- 
रना चाहिये वहभी आप कथन करें यह राजाका प्रश्न सन 
श्रीकृष्णमगवान कहनेलगे कि हे महाराज ! वसन्त ऋत के 
आरम्भ में जो शक्तप्रतिपदा होती है उसदिन नदी अथवा 
तालाब में ख्री अथवा परुष सल्दूर देवता ओर पितरों का 
तप॑ण करें पीछे घरमे आय पिष्ट अथात्‌ आटे से परुषाकार 
संवत्सर की मार्ति लिखकर चन्दन पष्प धप दीप नेवेद्य 
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घ्रादि उपचारों से पजन करे ओर ऋत तथा मासों के नंमोंत 
नाम मन्त्रों से पतन ओर प्रणामकर यंह मन्त्र पढे । 
संवत्सरोसि परिवत्सरोसि तह॒ृदयनोसि तदृदत्सरोसि उषस्ते के 
ल्पतामहोरात्रस्ते कल्पतामजंमासास्ते कल्पन्तामतवस्ते कल्प 
न्तां वत्सरस्ते कल्पताम । यह मन्त्र पढ़ बस से उसको वेषशित 
कर पीछे फल पष्प मोदक आदि नेवेद्य चढ़ाय हाथ जोड़ 
प्राथना करें कि हे भगवन्‌ | आपके अनुग्रह से सखपूर्यक वर्ष 
व्यतीत होय यह कहकर यथाशाक्षि ब्राह्मणको दक्षिया देवे और 
उसी दिनसे ललाटको नित्य चन्दनके तिलकसे अलंकृत करे 
इसप्रकार त्री अथवा पुरुष इस ब्रतको करे तो उत्तम भोग 
पावे ओर भत प्रेत पिशाच ग्रह डाकिनी आर शत्र उसके म- 
स्तक में तिलक देखतेही पराइमख होजाते हैं अब हम एक 
इतिहास वर्णन करते हैं पर्वेकाल में शत्रज्जय नाम एक राजा 
था ओर चित्रलेखा नाम उसकी रानी थी उनके बहुत अ- 
वस्था बीतने पर एक पुत्र हुआ जिसके जन्म सें उन को बहुत 
आनन्द प्राप्त हुआ वह रानी सदा संवत्सरब्रत किया करती 
आर नेत्यही मस्तक मे तिलक देती कुछ काल के अनन्तर 
राजा को प्रबल ज्वर होगया ओर वह बालक भी रोगाक्रान्त 
हुआ तब रानी आते शोकार्कल भई और दिन रात उनके 
समीप बेठी रहती परन्त उन दोनों को वह वातज्वर ओर 
शिरोव्यथा इतनी बढ़ी कि मरणासन्न होगये और यमदूत 
उनके लेजानेको आपहूँचे परन्त देखा कि उनके समीप 
(तिलक लगाये चित्रलेखा रानी बेढी है उसको देखतेही 
उलटे लोटे भीतर तिलक के प्रभाव से नहीं प्रवेश करसके 
यमदूता के लोटतेही राजा ओर राजकमार आरोग्य होनेलगे 
ओर थोड़ेही काल में प्रसन्न होगये ओर चिरकाल तक राज्य 
किया हे महाराज ! यह परम उत्तम ब्रत पर्वकाल में श्रीशिवजी 


उत्तराड ! ३३७ 
(शज़ ने हमको उपदेश किया ओर हमने आपको सुनाया 
यह तिलकत्रत सकल अरिछ को हरनेहाश है इस त्रतको जा 
भक्ति से करे वह चिर्काल पर्यत संसार के सख भोग अन्त मे 
सस्‍्वंग को जाता है॥.... 
नवीं अध्याय । 
अशाकन्नतका साहछय आर वबदान ॥ 
श्रीकृष्णजी कहते हैं कि महाराज आश्विनशक्ल अतिपद 
को गन्ध पष्प धप दीप सप्तथान्य फल नारिकेल दाड़िम पूरी 
लड़॒आदि अनेक प्रकार के नवेध से अशोकदक्ष का पूजन करे 
तो कभी शोकको प्राप्त न होय आर ( पिल्ञञत्पातिश्वक्षश्वश- 
राणा तथेव वच। अशोक शोकशमनों भव सत्र नः कुल ) इस 
मन्त्र से श्रद्धा करके अध्य देवे ओर वल्ल से अशोकवृक्ष का 
वेछितकर पताकाओं से अलंकृत करे इस ब्रतकों ख्री मक्कि 
से करे वह दमयन्‍्ती स्वाहा बेदबती और सतीकी भांति अपने 
पति की अति प्रिया होय वनंगमन के समय झांता ने मांग 
में अशोकठलक्ष देखा ओर भक्ति से गन्ध पृष्प धप दीप नंवेद्य 
तिल अक्षत आदि से उसका प्जन कर यह प्राथना करी 
कि हे रक़ाशोक | मेरा ढुख श्वशुर राजा दशरथ चिर- 
काल जीबे मेरा पति लक्ष्मण आदि देवर ओर कोशल्या चिर- 
जीव होयें इतनी प्राथना कर आशोकका प्रदाक्षणा दे साता 
बनको गई जो ख्री तिल आक्षत जो गेह घत आदि से अ- 
शोकका पजन कर यह मन्त्र पढ़े ( महादक्ष महाशाखं मक- 
रध्वजमन्दिर्म । प्राथये त्वां महासाग वनोपवनभूषणमत ) पीछे 
प्रणाम ओर प्रदक्षिणाकर ब्राह्मणको दक्षिणा दे अपनी सखिया 
सहित घरको जाय वह ख्री चिरकालतक अपने पति के सहित 
संसारके सखभोग अन्तमें गोरीलोकमे निवास करे यह अशोक- 
ब्रत सबप्रकार के शोक ओर रोग हरनेहारा है ॥ 


. भविष्यपुराण भाषा। 
दशवां अध्याय । 

करवीरबरतका विधान ओर माहात्म्य ॥ 

श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे महाराज ! ज्येष्ठमास की शुक्ल 
प्रतिपदाकों सर्योदय के समय बाग में जाय करवीरदठक्ष का 
पजन करें लालसत्र से ढक्षकों वेष्टित कर गन्ध पष्प धप 
दाप नवेय सप्तथान्य नारिकेल नारड्ी ओर भी भांते भांति 
के फलों से पूजनकर इस मन्त्र से प्राथना करे । करवीराम्बि- 
कावास नमस्ते भानवज्लम । मोलिमण्डलसद्रत्न नमस्ते 
केशवाश्रय ॥ इस भांति प्रार्थना कर ब्राह्मणकों दक्षियणा दे 
रक्षकी प्रदक्षिणाकर घरकों जाय इस ब्रतकों सूथनारायण 
की प्रसन्नता के लिये अरुन्धती साविन्नी सरस्वती गायत्री 
गंगा दमयन्ती ओर सत्यमामा आदि ओर भी ख्रियों ने किया 
है इस अतको जो भक्लिसे करे वह अनेक प्रकारके सुख भोग कर 
अन्त में सयेलोक को जाता है ॥ री 

यारहवा अध्याय । 
कोकिलब्रतका विधान ओर माहात्म्य ॥ 

राजा यधिष्ठिर पछ्चते हैं कि हे श्रीकृषष्णचन्द्र | पतित्रता 
स्त्रियों का पति के साथ जिस ब्रत के करने से अत्यन्त स्नेह 
रहें वह ब्रत आप कथन कीजिये यह सुन श्रीकृष्ण बोले 
कि है महाराज ! यमना के तठपर मथरा नाम नगर हे उसमें 
पवे समय रामचन्द्र का जाता शज्रप्न नाम राजा था उसकी 
नी कीतिमाला नाम बड़ी पतित्रता थी उसने एक दिन 
अपने कुलगरु वशिष्ठ॒मानि से प्राथंना करी कि महाराज 
कोई ऐसा ब्रत बतावें जिससे सोभाग्य की दड्धि होय तब 
वशिष्ठजी कहने लगे कि हे कीतिमाले ! आषाढ की परे 
मासी को सायंकाल के समय यह संकल्प करे कि श्रावण मास 
भर नृत्य स्नान रात्रि के समय भोजन और भमि में शयन 


कहे 
हि 
] 


उत्तरार । ३३६ 
करूँगी ओर ब्रह्मचय से रहँगी इसभांते त्री अथवा प॒- 
रुष संकल्प कर प्रभात उठ सब सामग्री ले नदी तालाब 
आदि पर जाय दनन्‍्तथधावन कर सगन्धयक्ल तिल आओरे आंं 
वले का उब्टना लगाय विधि से स्नान करे इस प्रकार आठ 
दिन स्नान करे पीछे सर्वाषधियों का उबदना लगाय आठ 
दिन स्नान करे शेष दिनों में बचा ओर मलहढठी का उबटना 
मलकर नहावे स्मानकर सर्य भगवान्‌ का ध्यान कर संध्या 
आर तपण करे पीछे तिलपिष्ठ करके कोकिला पक्षी लिखे 
खोर रक्तचन्दन चम्पा के पृष्प पत्र धप दीप नेवेध लिल 

वल दूर्वा आदि से पजनकर इस मन्त्र से प्राथना करे। 
तिलाः स्नेह तिलाः सोख्य॑ त्रिवरातिलकग्रिये । सोभाग्यद्रव्य- 
पन्नांइ्च देहि मे कोकिले नमः ॥ इस प्रकार पूजन कर घर से 
आय भोजन करे इस विधि से एक मास त्रतकर अन्त म॑ तिल- 
पिष्ठकी कोकिला बनाय उसके सबणे के नेत्र लगाय तामझ्मपात्र 
से स्थापन कर वश धान्‍्य गड़ ओर दक्षिणा सहित श्वश्ञ 
श्वशुर देवज्ञ प्रोहित अथवा ओर किसी ब्राह्मण को देवे 
इस विधि से जो कोकिलात्रत करे वह सात जन्मतक सोभाग्य- 
वती होय और अन्त में उत्तम विमानपर चढ़ गारीलोॉक को 
जाय इस विधि वशिष्ठज़ी से सन कीतिमाला ने अत किया 
ख्रोर मनोबाउिछत फल पाया ओर भी जो ख्री इस ब्रत को 
भक्ति से करे वह सोमाग्य पावे ओर जो परुष तिलपिष्ट से 
कोकिला बनाय ताम्नपात्र में स्थापन कर ब्राह्मण को देंव व 
बहुत कालतक नन्दनवन म॑ विहार कर मनृष्यलोक से जन्म 

लेते हैं तब अत्यन्त मधरस्वस्वाले होते हैं ॥ 

बारहवा अध्यान 

बहदइतअतल का वबचान आर फल ॥ 

श्रीकृष्ण कहते हैं कि शज | अब हम सब पाप 


३४७० भविष्यपुराण भाषा । 
हरनेहारा एक ब्त कहते हैं जो सर असर ओर मुनियों को भी 
दलेभ है आश्विन मास की समाप्ति के दिन उपवास कर रात्रि 
के समय घतल और पायस भोजन करे दसरे दिन प्रभात उठ 
वेत्र हो आचमन कर बिस्व के काछ का दन्‍्तधावन करे पीछे 
इस मन्त्र से महादेवजी की प्रार्थना करे । अहं देव व्रतमिदं 
कसमिच्छामि शाश्यतम । तवाज्ञया महादेव यथा नियहते 
करू ॥ फिर नियमकर सोलहवष पर्यन्त प्रतिपदा को ब्रत करे 
गंशीषेकी प्रतिषदाकोी महादेव का स्मरण करता हुआ उप- 
वास करे ओर स्मानकर भक्तिसे शिवपजन करें ओर शात्रि के 
समय दीपक जलाय शिवजी को निवेदन करे शिवभक्कि सप- 
लीक सोलह ब्राह्मणों का वल्ल भूषणआदि से पूजन कर भोजन 
करावे अथवा आठदम्पर्तीका पञन करे जो सामथ्य न होय 
एकही जोड़ेका पूजन करे ब्रतकर रात्रि को निराहारही 
भामि मे शयन करें स्योदय होतेही स्नान कर सब सामग्री ले 
शिवालय में जाय वहां शिवजीको अभ्यंग कराय पंचगव्य से 
स्नान करवे फिर क्रम से दूध घत दही शहद इक्षरस तिलो 
दक और गरम जल से स्नान कराये पीछे कपर चन्दन आदिका 
लेप कर कमल आदि उत्तम पृष्प चढाबे ओर दो वख्र पताका 
धप दोप घरटा भांति भांति के नेवेध महादेवजी के अंपेण कर 
विधि से हवन करे पीछे घर में आय पंचगव्य का प्राशन कर 
अपने सब बन्चओं के साथ भोजन करे इस विधानकोी धनवान 
हो चाहे निधन सामथ्य के अनसार करे ओर श्रद्धा रदखे का- 
त्तक को प्रातिपदा से लेकर प्रतिमास इसी विधि से ब्रत करे 
ओर आरम्भ के विधान सेही पारण करे दूसरे वर्ष में पर्रिमाको 
नक्कब्रत करके प्रतिषदा ओर हदितीया को उपवास करे ओर 
प्रतिमास दो दो उपवास करता जाय ओर पहिली भांति शिव 
जीका पूजन कर सुवर्णश्ृंगी रोप्यखुरी घंटा और कांस्य के 


उत्तराद्ध । ३७१ 
दोहनपात्र सहित उत्तम गो महादेवजी के निमित्त शिवभक्क 
ब्राद्मगकोीं देवे पीछे सोलह ब्राह्मणोंका विधि से पजन कर वखस्र 
भषण छतन्र जता देडआदि उनको देकर उनकी पत्नियोंका भी 
वख मपषरण आदि से पजन कर उत्तम भोजन कराबे ओर भी 
यथाशक्कि ब्राह्मणभोजन कराय दक्षिणा दे दीन अन्ध अनाथ 
आदिको भोजन देवे यह व्रत सब प्रकार के पाप हरनेहारा है 
आर भःभवःस्वः आदि लोकों में अनेक प्रकारके उत्तम भोग 
देताहे चारोंवर्णी के लिये यह ब्रत स्वर्ग की सीटी है जो धन 
पाकर इस व्रतको न करे वह मठबडिहे धन आयपघ रूप सोमाग्य 
आदि इस व्रत के करने से मिलते हैं. प्रतिमास उपवास कर 
यथाशक्कि ब्राह्मयगभोजन करावे ओर अन्त में आरम्भ के वि 
धान से समाप्त करे वषभरसे न्‍्यन भी ब्रत श्र्यासे करे तो भी 
सम्पूर्ण फलको प्राप्त होता है जो इस विधान को पढ़े अथवा 
सने वह उत्तम फल पावब ओर जो परुष सोलहवर्ष इस व्रत को 
भक्निसे करते हैं वे सथेमरडल को भेदन कर शिवजी के चरणों 
मेंप्राततहोते हैं॥ | 
५ तेरहवां अध्याय । 

. भव्र्नतका फल ओर विधान, यमह्वितीया का विधान ॥ 

राजा यधिष्ठिर पछते हैं कि हे श्रीकृष्ण ! जातिस्मर होना 
अत्यन्त दुलंभ है आप यह कथन करें कि ऋषियों के वरदान 
से देवताओं के सेवन से अथवा तीर्थ स्नान होम जप तप 
ब्रत आदि के करने से जातिस्मरता प्राप्त होसक्ली हे कि नहीं 
ओर कोई बत्रत ऐसा होय जिसके करनेहारा जातिस्मर होय 
बह आप वरान केरें। यह राजा का प्रश्न सन श्रीकृष्ण भग- 
वान्‌ बोले कि हे महाराज ! चारभद्रों का उपवास करने से 
मनष्य जातिस्मर होता है पर्वकाल में यमनाके तटपर शभो- 
दय नाम वेश्य ने यह ब्रत किया था वह इसके प्रभाव से 


३७२ भविष्यपराण भाषा । 


स्वणग्नीवी नामक संजय राजाका पत्र हुआ ओर जातिस्मर 


भया उसको चोरों ने मारडाला फिर नारदज़ी के प्रभाव से जिया 
ओर ब्रत के प्रभाव से अपने सम्पर् पव॑ दत्तान्‍न्त को जानता 
भया राजा पूछते हैं कि स्वरणष्ठीवी क्यों कहाया ओर चोरों 
ने उसको क्‍यों मारा ओर फिर क्योंकर सजीव भया यह आप 
वर्णन कीजिये यह प्रश्न सन श्रीकृषष्णचन्द्र बोले कि महा- 
राज कशावती नगरी मे रंजय नाम राजा था एक दिन 
नारद ओर पवेत दोनों मनि राजाके पास गये उसी समय 
गढ़गल्फा उन्नत कचों करके यक्ष कमललोचना लम्बे ओर 
कृष्ण केशोंवाली अतिरूपवती यवती राजकन्या वहां ज्याई 
उसको देख परत ने कहा कि इस तरुणी का क्‍या उत्तम रूप 
है ओर लावरयकी केसी भूलक हे कि जिसमे अंगभी स्फूट 
नहीं देखपड़ते इसभांति उसपर मोहित हो राजा से पर्ृ॑त- 
मुनिने पूछा कि यह हमारे मनको हरनेहारी कोन हे राजा 
ने कहा कि हे पर्वेतमनि ! यह मेरी कन्या है इसी अवसर में 
नारद बोले कि है राजन | यह अपनी कन्या हमको देदीजिये 
ओर जो दुर्लभ वर आपको चाहिये हमसे लीजिये राजाने 
प्रसन्न हो कहा कि है नारदजी ! एसा पत्र चाहताहूँ कि वह 
जहाँ मन्र प्रीषआदि त्यागे और जिस स्थानम निष्ठीयन करे 
वहां उत्तम सुबण बनजाय नारदने कहा कि ऐसाही पूत्र 
तम्हारे उत्पन्न होगा तब राजा ने अभीछ वर पाय अपनी 
कन्याको व्र भषण आदि पहिनाय नारदजी से विवाह 
दिया नारदजीमी ऐसी रूपवती युवती से विवाहकर बहुत 
प्रसन्न भये परन्त परवेतमनि क्रोधसे लाल नेन्रकर नारदजी 
को कहने लगे कि है नारद ! पहिले इस कन्यासे विवाह क- 
शनेकी हमने इच्छा करों ओर तमतने बीचम बलात्कार से 
अपना विवाह करलिया इसलिये तम्हारा स्वर्ग में गमन ने 


है 


उत्तरा्ड । ३४३ 
होगा ओर इस राजाके जो पुत्र होगा वह भी चोरों के हाथ 
माराजायगा यह सुन नारदजी बोले किहे पर्वत ! तू मर्ख है 
तैंने ठुडों का सेवन नहीं किया जिससे हमकों शाप देताहे 
* यह तो कन्याथी इसपर किसी का स्वत्व नहीं माता पिता 
जिसको देदेवें वही इसका स्वामी हे हे पर्वत ! लेंने मदता 
से हमको शाप दिया इसलिये तेरामी गमन स्वर्ग में न 
होगा और जो राजपुत्र को चोर मारडालेंगे तो हम यम- 
लोकसे भी उसको लेआवेंगे इस भांति परस्पर शाप देकर 
दोनों मुनि अपने आश्रम को गये ओर सातवें महीने में राजा 
के पुत्र हुआ वह अतिरूपवान्‌ और जातिस्मर हुआ जहां 
वह मृत्र पुरीष श्लेष्मआदि त्यागता वहीं सुबर्ण होजाता 
इसलिये राजाने उसका नाम स्वर्णष्ठटीवी रक्खा वह राजपुत्र 
सब जीवों की बोली समभता था राजाने भी पुत्नके प्रभाव 
से अनन्त धन पाय राजसूयआदि यज्ञ किये दान दिये कृप 
तड़ाग देवालर आदि बनवाये ओर बहुतसी सेना रक्खी 
हो सर से राजपुत्रकी ख्याति सुन लोभवश होकर 
चोर उसका उठालेगये जब उसके देहमें कहीं स्वर्ण न देखा 
तब मारकर जंगल में फेंकगये राजा भी पत्र को मरा देख 
अति दुःखी हो विलाप करनेलगा तब नारदजी वहां आये 
ओर प्राचीन राजाओंके अनेक इतिहास सनाकर राजाका 
शोक दूर किया ओर यमलोक में जाय राजपत्र को ले आये 
” राजाभी पुत्रको पाय अति प्रसन्न भया आर नारदजीसे पूछने 

लगा कि महाराज यह बालक स्व॒र्रष्ठीवी किस कर्म के प्र- 
भावस भया आर जातिस्मर काहेसे हे तब नारदजीने कहा 
कि है राजा ! चतुरभंद्र त्रत इसने कियाहै यह सब उसीका फल 
है इतना कह नारदजी अपने आश्रम को गये श्रीकृष्णचन्द्र 
कहते हैं कि हे महाराज ! इस त्रत के करने से उत्तम. कल में 


३७७ भविष्यपुराण भाषा । 

जन्म लेकर दाता धनवान रूपवान्‌ जातिस्मर ओर दीघोयुष्‌ 
होता है चारभद्र इस व्रत के चार पाद हैं मागेशीष मे पहिला 
फाल्गन में दूसरा ब्येष्ठ में तीसरा ओर भाद्र में चतुथ भव्र 
होता हे फाल्गनशक्न आदि तीनमास त्रिपुष्करनाम भद्र 
रूप और लक्ष्मी देनेहारा है ज्येछशुक्ल आदि तीन महीने वि- 
राम नामक भद्द सत्य ओर शोयंदायक है भाद्रशक्न आदि 
तीनमास निरंग नाम भद्र बहुत विया देनेहारा है ओर मांग 
शक्कर आदि तीनमास समान नामक भद्र सब कामना देने- 
हारा हे यह भद्रत्रत सब खत्री परुषों को करना चाहिये राजा 
यधिष्ठिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | भद्रों का विधान 
आप विस्तार से कथन करें यह राजा का प्रश्न सुन श्रीकृष्ण 
कहने लगें कि महाराज यह अतिगप्त विधान हमने किसी 
से नहीं कहा हे अब आपको श्रवण कराते हैं सावधान हो 
कर सनिये। मार्गशीर्ष के शक्पक्ष में हितीया ठतीया च 
तुर्थी ओर पंचमी इन चार तिथियों को एक भक्क करे पहिले 
द्वितीया को मध्याह के समय गोबर झत्तिका आदे लेकर 
स्नान करें अब हम सब मन्त्र कहते हैं इन सन्त्रों के अधि- 
कारी ब्राह्मण आदि चारो दणे हैं केबल सकाणे अथातू 
वर्णसंकरों को इनका अधिकार नहीं है ओर जो विधवा ख्री 
अपने आचार में स्थित हो वह भी इन मन मन्त्रों की 
अधिकारिणी है नदी तलाव वापी कूप ओर घर म स्नान करने 
से दशांश २ फल स्नान से होता है अथात्‌ नदी स्नान के. 
फल का दशांश फल तलाव में स्नान करने से होता है इसी 
भांति और भी जानो प्रथमही ( लवं झदे वन्दिता देवेः सबले 
देवघातिभिः। ममापि वन्दिता भकत्या ममाड़ विमल॑ कुरु ) इस 
मन्त्र से रत्तिका लेकर शरीर में लगाय जलके समीप 
जाय श्वेत सर्षप तिल बच ओर सर्वोषधिका उबटना 


उत्तराड।. ३७५ 
लजाय जल मे मए्डल लिख य॑ ऋन्त्र पठन करे ( * त्वमादि 
संवदवाना जगतां च जगनन्‍्मय। भतार दीसथाना च शलामा 
पतय नमः १ गड़ासागरग तोय॑ एप्कर नमदा तथा । यमना 
 सन्निहत्या च सान्निध्य कुझतां सदा २) ये मन्त्र पढ़ समान 
कर शुद्ध वख्र पहिन सन्ध्या आर तपेण कर धर में आय सि- 
यमपएृवक रहे और चन्द्रोदयपयन्त किसी से सध्मापण प्ष 
कर इसाभांते दताया आदि तिथियां में भी स्नाम कर लि- 
यम से रहें और क्रम से चार तिथियों में कृष्ण अच्यत अनन्त 
आर हषीकेश इन नामा से भगवान्‌ का पञजन भक्किसे करे 
पाहेले दिन भगवान्‌ के चरणारविन्द का पंजन करे तसरे 
दिन नामिका तीसरे दिन वक्षःस्थल का और चतर्थ दिन में 
नारायण के मस्तक का पंजन विधि से करें उत्तम पष्प धद 
: दीप नवेद्य आदि से भांक्के करके पूजन करें और रात्रिको जब 
चन्द्रोादय होय उस समय शशी चन्द्र शर्शाह्ष ओर इन्ह इस 
नामा से क्रम करके चन्द्रमा को अध्य देवे चन्दन आअगरू और 
कपूर अर्प्य में डाले चन्द्रमा ने ब्रह्महत्या करी थी उस हत्याव: 
छः भाग करके ढक्ष जल नदी भमि अग्नि ओर ब्राह्मणों में 
बांटदिया और उसी हत्या की निठत्ति के लिये अध्य देते हैं 
यह भद्रत्नत का विधान हैं हितीया के दिन प्रेत अर्थात्‌ पितरां 
का सञ्चार भया है इसलिये दवितीया को प्रेतसंचरा कहते 
हैं अग्निष्वात्त बहिंषद आज्यप सोमप ये सब पितरहैं जो 
इनका श्रद्धा से पजन कर उसकी ये भी सब प्रकार से रुका 
करते हैं कार्त्तिक शुक्र द्वितीया के दिन यमना ने यमराज को 
भोजन कराया है ओर उसी दिन नरक के जीव बन्धन से छटे हैं 
आर यमराज के नगर मे बड़ा उत्सव हुआ हे इसलिये इसका 
नाम यमहितीया हे उस दिन अपने घर में भोजन न करे ब- 


जा 


हिन के घर जाय प्रीति से भोजन करे दान देवे ओर वख भमदण 


३७६ मविष्यपुराण भाषा । 
आदि देकर भगिनियों को प्रसन्न करे अपनी सगी बहिन 
न होथ तो पिता के भाई की कन्या मातल की पत्नी मोसी 
अथवा बंवा की बेटी ये भी बहिन हैं इनके हाथ से भोजन 
करें उस दिन यमना ने यमराज को प्रीति से भोजन कराया है 
इस कारण जो परुष यमहितीया को बहिन के हाथ भोजन 
करे वह धन यश आयष धम ओर अपरिमित सख पाता है 
इतना कह श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने कहा कि महाराज यह भद्दों 
का विधान ओर यमहितीया का विधान अतिरहस्य हमने 
आपको श्रवण कराया अब आप वया सनना चाहते हैं॥ 
चांदहवाी अध्याय । 
अशनन्‍्यशयनत्रतका विधान ओर फल ॥ 

राजा यधिष्ठिर पछलते है के है श्रीकृष्णचन्द्र | आपने कहा 
कि सब धर्मों का साधन ग्रहस्थाश्रम हे वह गूहस्थाश्रम 
खी ओर पुरुष से होता हे पत्नीहीन पुरुष और पुरुषहीन नारी 
धर्म आदि साधन करने को समथ नहीं होते इसलिये 
आप एसा कोई व्रत कथन करें जिसके करने से ल्लरी विधवा 
ने होय ओर पुरुष पत्नीहीन न होय यह राजा का वचन सुन 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज | अशुन्य श- 
यन नामक ब्रत छितीया तिथि को होता है उसके करने से ख्री 
विधवा नहीं होय ओर परुष पत्नीहीन नहीं होता उस तिथि 
को विष्णु भगवान्‌ लक्ष्मी सहित शयन करते हैं उस दिन 
उपवास नक्त अथवा अयाचित ब्रत करना चाहिये श्रावण ” 
कृष्ण हितीया को नदी अथवा तड़ाग में स्नान कर देवता 
आर पितरों का तपेण करे पीछे रत्तिका का चतरख एक 
स्थरिडल बनाय उसके ऊपर लक्ष्मी सहित मंगवान का 
आवाहन कर गन्ध पृष्प धपं दीप नेवेद्य ओर अनेक प्र- 
कार के ऋतु फला से पजन कर हाथ जोड़ भक्ति से इस 


उत्तराड । ३७७ 
भांति प्रार्थना करे ( श्रीवत्सघारिज्च्छीकान्त श्रीघर श्रीपते 
धचच्यूत । गाहंस्थ्यं मा प्रणा्श मे यात धर्माथंकामदम ॥ अ- 
न्वयो मा प्रणश्येत मा प्रणश्यन्त देवताः । पितरों मा प्रशश्य- 
न्त मत्तो दाम्पत्यसम्भवाः ॥ लक्ष्म्या न शन्यं शयन कदाचि- 
त्तव केशव । शब्याममाप्यशन्यास्त तथा जन्मनि जन्मनि ) 
इन मन्त्रों से प्राथना कर चन्द्रोदय के समय पंचगव्य प्राशन 
करे ओर ब्राह्मण को यथाशक्कि दक्षिणा देवे इस विधि से 


श्‌ 5 बी 


चार मासपयेन्त कृष्णपक्ष की हितीया की ब्रत ओर नारायण 
का पूजन करें कासिकमास की हितीया को लक्ष्मीनारायण 
की स्वर की म॒ति बनाय उत्तम शय्यापर स्थापन कर भक्ति 
से पूजनकर सब सामग्री ओर जलपूरं कलश सहित सत्पात्र 
ब्राह्मण को देकर ब्राह्मण भोजन कराबे ब्रत के दिन दि 
आक्षत मल फल पष्प जल आदि सवण के पात्र में रख 
इस मन्त्र करके चन्द्रमा को अध्य देव ( गगनाड्ुनसम्भत 
दुग्धाब्धिमथनोड्व । भाभासितदिगब्तस्त्व निशाकर नम्तो- 
सत ते ) इस विधि से जो परुष चारमास ब्रत कर उसका सत्री- 
वियोग कभी नहीं होता ओर सब प्रकार का एश्वयं प्राप्त 
होता है आर जा जी मक्कि से इस नत को करे वह तन जन्म 
तक विधवा ओर ठुनगा नहीं होती यह अशुन्यशयन दितीया 
का ब्रत सब कामना ओर उत्तम भोग देनेहारा है इसलिये 
खवश्यही करना चाहिये।॥ 
पन्द्रहवां अध्याय | 
गोत्रिरान्न बतका विधान ओर फल ॥ 

श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे महाराज ! भाद्रशक्न तुतीया को 
प्रतिवर्ष मोपद नाम ब्रत श्रद्धा से करे खी अथवा पुरुष 
पहिले समान कर दघधि अक्षत और पृष्पमाला आदि से गो 
का पृञ्नन कर उसके #ंग आहि सब अंगो को भषित करे 


३७८ मविष्यपुराण भाषा ) 
'ः दिनमश की तलिके योग्य भोजन गोको देवे ओर आप 
तेल और लब॒ण आदि क्षार से रहित अग्निपर बिना सिर 
या भोजन करे ओर वनको जाती हुईं तथा वनसे आती 
गोका पूजन करे इस भांति तीन दिन त्रत रवखे आर नित्य - 
पञ्ञन करे इस बल के कश्नेहाश सोभाग्य रूप लावरय 
घन धान्य यश सन्‍्तावआदि सब पदाथ पाताहे ओर उसका 
पश् नित्य गो ओर बछड़ी से पण शहता हे और मरण के अन- 
₹ हिध्य रूप थार विव्यमपषण बल्च माला आदि से अलं- 
ते हो विमान में बेठ स्वर्ग को जाता है वहां दिव्य सोयग 
नंवाल कर दष्णलांक न त्राप्त हा भगवान का पाषंद हाता है 
जो इस गोजिरत्र बत को करें गोओं को पजे गोविन्द को 
प्रणाम करे गोरस आदि भोजन करें आर नियम से रहे वह 

आपने मनोवाजिश्त फल पाता है ॥ 
सीजहदा अध्याय । 
हरकाला! तलका वबचान और फल 

ग्रीक्षष्ण कहते हैं कि हे महाराज ! माह्रशक्र ततीया को 
सब प्रक्वार के घान्य एकत्र कर उन पर हरकाली भगवती की 
मति स्थापम कर गन्ध पृष्प घष दीप मोदक आदि नेवेद 
खोर भाँति २ के उपचारों से पजन कर शात्रिके समय गीत 
बत्य आदि उत्सव केर जागरण करे प्रभाव होतेही सवासिनी 
ली उस मात को बड़े उत्सव से लेजाकर जल मे विसजेन 
करे इतना सन राजा यधिष्ठिर पछते हैं कि हे श्रीकृष्ण | हर- “ 
काली नाम भगवती का क्योंकर मया ओर हरकाली का पजन 
करने से खियों को क्‍या फ़ल प्राप्त होता है यह आप वर्णन करें 
श्रीकृष्ण चन्द्र कहने लगे कि महाराज दक्षप्रजापतिकी कन्या 
कालीनाम थी और उसका वर्ण भी नीलकमल के समान था 
वह शिवजी को बिवाही । शिवजी भी विवाह के अनन्तर 


का ३, 


हनी 
प्थ्य्य्् 
जगत, 


है 


उत्तराद्ध । ३७६ 
काली भगवती के साथ विहार करने लगे एक समय विष्ण 
जी सहेत शआीसदाशिव अपनी सभा के मरडप मे विराज- 
मान थे उसी अवसर मे हास्य करके शिवजी ने कालीमग- 
वता की बलाया |के हे प्रिय | हे गारे | यहां आओ यह शिंव 


[कक 


जी का वक्र वाक्य सन भगवती को बहुत कोध हुआ ओर 
रोदन करने लगीं कि शिवजीने हमारा कृष्णवरो देख हास्य 
करके हमको गोरी कहा है इसलिये इस देह को हम प्रज्वलित 
अपन में हवन करदगी यह मन में विचार अपने देह की 
हरित वर्ण कान्ति को शाइल अथात हरीदृवोयक्क स्थल में 
त्याग अपना देह अग्नि में हवन किया और हिमालय की 
पत्री गोरीनाम होकर शिवजी के वार्मांगम निवास किया उर्स 
दिन से जगत्पज्य श्रीमगवती का नाम हरकाली भया पजने 
इस मन्त्रसे करना चाहिये ( हरकमसम॒स्पन्ने हरकालि हर- 
प्रिये। मन्त्रदेवतमृत्तिस्थे प्रणमामि नमोनमः ) विसजेन इस 
मन्त्रस कर ( आचतासि नया भक्त्या गच्छ देवि सुरालयम्‌। 
हरकालि महागोरि पनशगमन त्वया ) इस विधिसे प्रतिवर्ष 
जो ख्री अथवा परुष ब्रत करे वह आरोग्य दी4आयष सो- 
भाग्य पत्र पात्र धन बल ऐश्वय आदि पाता हे ओर सोवषेतक 
संसार का संख भोगकर शिवलोक म प्राप्त होताहे वहां वीर- 
भद्र महाकाल नन्दीश्वर विनायक आदि शिवजी के गण 
. उसकी झआज्ञाम रहते हैं जो खी भक्तिसे इस हरकाली ब्रत 
. को करती है आर रात्रिके समय गीत वाद्य उृत्यसे जागरणकर 
बड़ा उत्सव करती हैं वे पतिकी अतिप्रिया होती हैं ॥ 
नेहवा अध्याय । 
.... लालेता ततीया बतका विधान और फल ॥ 

. राजा युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | अब आप 
हादशमासिक ब्रत कहेँ जिसके करने से सब उत्तम फल: 


३४५ भविष्यपुराण भावां । 
प्राप्त होयें ओर प्रत्येक मासका विधान कहें । यह रांजाकां 
प्रश्न सन श्रीकृष्णमगवान बोले कि महाराज हम प्राचीन 
दत्तान्त कहते हैं आप श्रवण कोजिये । एक समय अनेक 
प्रकारके पष्प फलयक् ठक्षोसे शोभित आम्र चंपर्क अ- 
शोक कदम्ब बकल आदिके पष्पोपर बिहार करते श्रमरों 
से शब्दायमान मयर राजहंस झूग हाथी सिंह वानर आदि 
जीवा करके यक्क गन्धव यक्ष किन्नर सिद्ध तपस्वी नाग 
आदिकों करके सेबित केलासपयत में सब देवता ओर गणों 
करके पजित श्रीसदाशिव विराजमान थे उस समय अति 
बिनयसे पावतीजी ने प्राथना करी कि महाराज ऐसा ब्रत 
आप कथन करें जिसके करनेसे सोभाग्य धन सुख पूत्र 
रूप लक्ष्मी और स्वगंकी प्राप्ति होय और दीघ आयष तथा 
आरोग्यभी मिले यह पावतीजी का वचन सन हँसकर शि 
जी बोले कि हे प्रिये |! ऐसा कौन पदाथ है जो आपको दुलेभ 
है कि जिसकी प्राप्तिके लिये ब्रत पछतीहों तब पावेतीजी ने 
[ कि महाराज मे तो आपके अनग्रहसे तीनलोकके 
सब उत्तम पदाथ प्राप्तही हैं परनन्‍्त संसार अनेक खत्री मेरा 
आराधन करती हैं कोई पृन्रके लिये कोई पतिके लिये कोई 
सोभाग्यके अर्थ कोई सासकरके पीड़ित अपना दुःख दूर 
होनेके लिये आर कोई रूपलावण्यकी प्राप्तिके हेत मेरा भक्तिसे 
सेवन करती हैं ओर मरे शरण में प्राप्त होती हैं जिसप्रकार 
वे अपना २ अभाष्ट अनायासस पांव वह उपाय आप “ 
कथन कोजिये उनके अथहों मेरा प्रश्न हे यह पावेतीजी का 
वचन सुन शिवजी कहने लगे कि माघशक़ तृतीया को 
प्रभात उठ शोचकर हाथ पांव ओर मख धोकर दन्तथावनकर 
ब्रतके नियम ग्रहण करें ओर मध्याहके समय तिल ओर 
आमलक लगाय स्नानकर शुद्धवत्र पहिन गन्ध पुष्प धृप 


उत्तराड । ३५४१ 
ठींप कर्पर कंकम ओर भांति २ के नेवेयों से भक्कवत्सला 
श्रीमगवती का पूजन करे पाछे ताम्नपात्रम जल अक्षत आर 
सवर्ण डालकर पात्र को हाथमे उठाय अपने अभाष्ठ क 
“ मनमें ध्यान करताहआ ये मन्त्र पढ़े ( ब्रह्मवत्तसमाख्याता 
ब्रह्मयोनिविनिर्मिता । भद्वेश्वरी ततो देवी ललिता शड्डर- 
प्रिया १ गद्भहारे हरं प्राप्ता गड्माजलपवित्रता । साॉमाग्या- 
रोग्यपत्रार्थभथथिश्ननवल्लमे २ अजातघटिकां भद्रे प्रतीच्छ- 
स्व नमोनमः ) ये पढ़ भगवतीकों अध्य देवे ओर आचमन 
कर रात्रिके समय भामि में कशाकी शब्यापर सोवे दूसर 
दिन प्रभात उठ स्नान कर विधि से भगवती का पूजन कर 
यथाशक्ति ब्राह्मममोजन कराय आपभी मोन से भोजन करे 
इस भांति प्रथम मास में कालिका भगवती का पूजन करें 
हदितीयमास में पावेती का ठतीय में शंकरप्रिया का चतुथ मं 
भवानी का पांचवे में गोरी का छठे मे दक्षपत्री का सातव म॑ 
मेनाकी का आठव में ललिता का नवम मे साध्वी का दशव में 
सोभाग्यदायिनी का ग्यारहव में उमा का ओर बारहव महान 

गोरी का पजन करे ओर बारहों महीनों में क्रम से कुशो- 
दक दुग्ध घृत गोमूत्र गोबर फल निब बच मुलहठी 
र्ल्विपत्र पंचगव्य ओर शाक इनको प्राशन करे इस प्रकार 
बारहमास का ब्रत कर श्रद्धा से भगवती का पूजन करे ओर 
इन मन्त्रों से प्राथना भी करे (3”कारपुवके देवि नमस्कारान्त- 
दीपिते । एमिस्तु पूजिता मन्त्रेस्तुष्यसि ब्राह्मणप्रिये। तुष्ठा 
व्वमीप्सितान्कामान्ददासि प्रीतिपवेकम ) ब्रत समाप्त होने 
पर वेदपाठी ब्राह्मयग को भायों सहित बलाय दोनों का शिव 
पार्वती बद्धि से पञन कर प्रीति से भोजन कराय दक्षिणा 
वखर भषण आदि देकर उनको सन्‍्त॒ष्ट करे ब्राह्मण को शुक्ल 
वस्र आरे ब्राह्मणी को रक्त वस्र देवे इस त्रतको जो स्रा 


३५२ भावेष्यपराण भाषा । 
भक्ति से कर वह अपने पति सहित दिव्यलोक में प्राप्त हो दश 
हजार वर्ष उत्तम भाग सागते हैं और मनष्यलोक में जन्म ले 
फिर भी दाना दंपतीही होते हैं और आरोग्य घन विद्या 
संतान आंदे सब उत्तम पदार्थ उनको प्राप्त होते हैं और 
उस ख्री के सदा भर्ता अधीन रहता हे ओर बह ख्री पति-को 
प्राण से भी अधिक प्रिय होती है और उत्तम रूप लावग्य 
ओर सोभाग्य पाती है और जन्मांतर में राजा की रानी हों 
भूमि का भांग करती है इस ललिताब्त के विधान को जो सने 
वह भी सब उत्तम फूल पावे॥ क्‍ 
अटारिहवा अश्रध्याय । 
क्‍ आवियांग तृताया ब्त का विधान ओर फल ॥ 

याधह्टर पूछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | जिस त्रत के करते 
से स्री पाते करके वियुक्क न होय अन्त में शिवलोक में 
वास पावे ओर जनन्‍्मान्तर में भी विधवा न होय ण्सां ब्रत 
आप वरणन कर यह राजा का वचन सुन श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
कहने लगे कि है महाराज ! यही बात पार्वतीजी ने शिव 
जो से और अरुंधती ने वशिष्ठजीसे पूछी थी उनने जो कहा 
वहीं हम आपको श्रवण कराते हैं । मार्गशीर्ष मास की 
शक्वाहितीया को आचमन कर शिव ओर पार्वती को दणडं- 
अणाम कर पाछे गूलर के काष्ठ से दन्‍तथावन कर स्नान करे 
आर शालिपिष्ट से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाय उत्तम 
पात्र में स्थापन कर विधिपू्वक उनका पजन करे ओर रात्रि के 
समय खीर का भोजन करे शिव पार्वती का स्मरण करता 
हुआ भूमि पर शयन करे प्रभात उठ दक्षिणा सहित वह 
प्रतिमा आचाय॑ को दे उत्तम मोजन से ! शवभक्क ब्राह्मणों 
की सन्तुष्ट करे और यथाशरकि दंपति पूजन भी करे इस भांति 
आतमास ब्रत कर पूजन करे अब हम बारह महीनों के नाम 


#ऋयोक 


उत्तरार्ड ३४३ 
पूजन के अर्थ कहते हैं पोषभाल में शिरीश ओर पाती का 
पजन कर पंचगव्य का ग्राशन करे माध में भव और भ- 
वानी का पूजन करे फाट्गन में महादेव ओर उमा का अचेन 
कर चेत्र मं शुक्र ओर ललिताका यजन करे वेशाख में स्थाण 
आ्रोर लोलनेत्रा का पजन करे ज्येष्ठ मं रद्र ओर रुद्राणी का ? 
जन करे आषाद़ से पशुपति ओर सती का पजन करे आवशण 
में श्रीकंठ ओर सतारा का पजन करे भाद्र्मे भीम ओर काल- 
राजिका यजन करे आशिवन में शिव ओर दर्गाका पजन करे 
आर कात्तिकमास में इशान ओर शिवा देवी का भक्तिसे अ 
चेन करे इन नामों से बिना पजन किये प्रतसिद्धि नहीं होती 
आर बारह मासम क्रम करके इन पष्पी से अचन करे नीलोत्पल 
करवीर किंशक चमेली कदम्ब द्रोण मालती बकल अगस्त्य 
कमल कमद आर विल्वपन्न प्रतिमास में नित्य इन पष्पों 
करके पूजन करे वषसमाध्तिम शिवप॒ज्ा करे सवशका कमल 
दो वख्र ध्वजा दीपक और भांति २ के नेवेय शिवजी के 
अपरण कर आरती करें ओर यथाशक्कि ब्राह्मण मिथनों का 
पुजनकर सदण की शिव पावती की म॒ति बनाय ताम्मपात्र 
में स्थापन कर उसी पात्र में चोंसडठ मोती चोंसठ मंगा और 
चोंसठ एखराज घर पात्रकों बख्य से ढक आचाय के अपरण 
करे ब्रती ब्राह्मण ओर दम्पती इन सबको सवण ओर वख्र देवे 
अड़तालीस जलपर् कलश छत्र जवा ओर सबरणो ब्राह्मणों 
को बांठे ओर दीन अन्ध कृपणों को अन्न ठेवे किसीको उस 
दिन विमख न जाने देवे इतना करनेकों समर्थ ने होय तो 
कुछ न्यन कर परन्त वित्तशाव्य न करें इस ब्तके करने 
से रूप सोभाग्य धन आयष पत्र ओर शिवलोक की 
प्राप्ति होती है इछ वियोग कमी नहीं होता जो पसित्रता 
इस त्रत को करें वह कमी पति पत्र सोॉभमाग्य ओर घन 


३४४ भविष्यपुराण भाषा । 


वियक्कत नहीं होती ओर शिवलोक में निवास करती हैं ॥ 
उज्ञीसवां अध्याय 


उमामहंश्वर ब्रतका विधान आर फल ॥ 

राजा यधिष्ठिर पछते हैं कि हे कृष्ण चन्द्र | किस ब्तके करने 
से नाश्यों को बहुतसे पत्र पात्र सबंध बख आर सोभाग्य 
मिलताहे यह आप वर्णन करें यह राजाका प्रश्न सन श्रीकृष्ण 
बोले कि हे महाशज | सब शब्वतों में उत्तम प्रत हम वर्णन 
करते हैं जिसके करनेसे खियों को बहुत सनन्‍्तान दास दासी 
भूषण वस्ध ओर सोभाग्य प्राप्त होय यह उमामहेश्वस्त्रत अ- 
प्सश विद्याघरी किन्नरी ऋषिकन्या रम्भा सीता अहस्या 
रोहिणी दमयन्ती ताश अनसया आदि सब खियों ने 
किया है आर सब उत्तम स्री करती हैं मनुष्य लोक में दू 
भेंगा ओर कुूपा स्लियों के हितके लिये पावेतीजी ने इस 
ब्रतका प्रचार किया है मागशीष शुक्र तृतीया को नियम- 
पवेक खी उपवास करे ओर स्नानकर शिवजी के वासांग 
मे निवास करनेवाली श्रीललिता भगवती का पजन करे 
प्रभात उठ नदी में स्वानकर शिव पावतीका ध्यान करती 
हुई यह मन्त्र पढ़े ( नमो नमस्ते देवेश उमादेहाडघारक । 
नमा दंव नमस्तस्तु हरकायादवासिने ) फिर घर मे आय 
दक्षिण मागमें शिवजीकी मातिं और वाम भाग में पार्वतीकी 
मात स्थापनकर गन्ध पष्प गृग्गूल धप दीप ओर घतपक् 
नेवंयसे भाक्तिपवेक पूजन कर तिल और घतसे हवन कराय “ 
अपने देहकी शुद्धिक लिये पंचगव्य प्राशन करे इस भांति 
बारह महीने पूजनकर प्रसन्नचित्त हो ब्रतका उद्यापन करे 
चांदी की शिवमार्ति ओर सबण की पावती की मर्ति बनवाय 
दोनाकी चांदीके ठुषके ऊपर स्थापनकर सब बख ओर भ- 
पर्णों से अलंकृत करे चन्दन श्वेतपृष्प श्वेतवलू आदि से 


उत्तराद्धे । ३५४ 
शिवजी का ओर कंकम रक़पष्प आदि से पावतीजीका पञन 
कर पीडे शिवभक्क वेदपाठी ओर शांतचित्त ब्राह्मणकी मोजन 
कराय सबको दक्षिणा दे प्रदक्षियाकर यह मन्च पढ़े (€ उमा- 
: महेश्व॒रों देवों सर्वेसल्वपितामहों । बतेनानेन सम्प्रीतों भवेतां 
मम सवदा ) इस मांति पभाथना कर जितकोध हो घबत समाप्त 
करे इस ब्रत को जो ली भक्किसे करे वह शिवजीके समीप 
एक कल्प निवास करे ओर किन्नरी अप्सरा विद्याधरी आदि 
उसकी सेवामे रहें फिर सनष्यलोक में उत्तम कलके बीच 
जन्म लेकर रूप थोवन पत्र आदि सब पदाथ पाय बहत 
काल अपने पतिके साथ संसार के सख मोग अन्त में शिव- 
सायज्य पाती है चांदी और सवणकी शिव पावती की प्रतिमा 
बनाय चांदी के दुबपर स्थापन कर उत्तम वच्च भषणा से अले- 
कतकर भाक्िसे पजा करे पीछे ब्राह्मणको देवे वह नारी कभी 


८ रो 


विधवा नहीं होती ओर पत्र चन आदि सब पदाथ पातीहे ॥ 
आँखदी अध्याय । 

सोभाध्यशयन बतका विधान आर फल ॥ 

श्रीकृष्ण ऋहते हैं ि हे महाशज | अब हम सोभाग्यशयन 
माम व्रत कहते हैं जो पराशा में प्रसिड हे प्रलय के समय सब 
लोक दग्ध होगये तब सबका सोमाग्य इकट्ठा होकर वेकरठ में 
विष्ण भगवान के वल्षस्थ्थल में स्थित हुआ फिर जब खृष्ठि 
भट्टे तब आधा सोभाग्य तो ब्रह्माके पत्र दक्षप्रजापति ने पान 
करलिया जिमसे उनका रूप और लाव्य अधिक भया ओर 
आधे से इन्लताल निष्पाव क्षीर कर्संस कुंकम चन्दन ओर 
लवण ये आह पठाथ उत्पन्न भये इनका नाम सोभाग्या- 
छक है दक्षपग्रजापति ने जो सोभाग्य पान किया उससे सती 
नाम कन्या उत्पन्न भाई सब लोक में उसका सोन्दर्य अधिक 
भया इससे उसका नाम ललिता भया वह त्रेलोक्यसुन्द्री 


३४६ मविष्यपुराण भाषा । 
कन्या शिवजीकों घिवाही उस जगनन्‍्माता के आशधन से भक्ति 
नके ओर स्वग का शज्य मी मिलता हे इतना सन राजा 
यावछिर पछत मये कि भगवती के आशधन का क्या विधान 
है आप जगत के कल्याण के अथ वर्णन करें तब श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ कहने लगे कि महाराज चेन्नमास की शक ततीया 
को ललिता भगवती का शिवजी के साथ विवाह हुआ हे 
उस दिन पवाह्न में तिलों से समान कर गन्ध पष्प धप 
दीप नवेद्य मांति भांति के फल गोघत और गन्धोदक कर 
के भाक्कि से शिव पावेती का पूजन करे फिर पाठला और 
शम्त का चरण! मे पूजन करे त्ियगा आर शिव का गस्‍फों में 
आर भद्रा सहित इश्वर का मस्तक पर गंधमाल्य आदि से 
पूजन कर ये सब प्रणवादि नर्मातनाम मन्त्र कहे इस भांति 
पूजन कर सोभाग्याष्टक का निवेदन करे ओर रात्रि को भप्ति 
पर साव प्रभात उठ स्नान कर ब्राह्मणदंपती का पूजन कर 
दाधरण अथांत्‌ छह माशे सुवण ओर सोमाग्याष्टक ब्राह्मण 
का देव आर यह कहें कि ललिता देवी प्रसन्न होय इस 
मात एक वये पयत प्रतिमास की ततीया को एजन करे 
आर चत्र आदे बारह महीनों में मोशड़्जल गोबर मंदार 
उप्प बिल्वपत्र दृही कुशोदक दूध घत गोमृत्र घी कृष्ण 
(तल आर पचगव्य का प्राशन करे ओर ललिता विजया 
स्रा भवानी कुम॒दा शिवा सदंवी गोरी मंगला कमला सती 
ओर उमा इन नामा को दान काल में कमसे बारह महीनों में 
उच्चारण करे ब्र्लिका अशोक कमल उत्पल मालती क- 
टज करवीर बाण अम्लान कुंकुम सिंदुवार ओर जपा ये 
रह महाना मे पूजा के लिये क्रम से पृष्प कहे हैं इनमें जो 
नात हाय उसी से भगवती का पजन करें परन्त करवीर पष्प 
जा भगवता को [प्रेय है इस भांति एक वर्ष ब्रत करके उत्तम 


उत्तराह । ३५४५9 
शय्या बसनवाय उसके ऊपर तीन पल सबर्ण की उमा महे- 
एवर की प्रतिमा स्थापन कर ब्राह्मण को देवे ओर उसके साथ 
एक उत्तम गा भी देवे और भी देखे भमषण गा दक्षिया आदि 
से यथाशक्कि दम्पती पजन करे वित्तशाठ्य न करे इस ब्रत के 
करने से सब कामना सिद्ध होती हैं ओर परलोक में भी सख 
की प्राप्ते होती सोभाग्य आरोग्य रूप आयष वस्र भषण आदि 
का तीनसा जन्मतक वियोग नहीं होता जो इस ब्रत को वारहवर्ष 
करे वह तीन अयत कस्पपर्यन्त स्वर्ग में रहे जो सखी परुष 
कमारी इस सोमाग्यशयन नाम ब्रत को भांक्षि से करे अथवा 
इसके माहात्म्य को सने वह दिव्य देह धार स्वगे को जाय यह 
त्रत कामदेव ने शशबिन्द ने ओर भी कई देवताओं ने किया 
है और सब को करना चाहिये ॥ 

इकाीसव अध्याय । 

क्‍ ननन्‍्तफलदा ततीया का विधान ओर फल ॥ 

राजा यथिष्ठलिर पछते हैं कि सोभाग्य आरोग्य आदि 
फल देनेहारा ओर शरत्रओं का क्षयकारक भक्तिमक्किप्रद 
कोई तब्रत आप ओर भी वर्णन करें यह राजा का प्रश्न सन 
श्रीकृष्ण कहने लगे कि हे महाराज | जो व्रत विष्ण भग- 
वान्‌ ने लक्ष्मीजी को कहा है वह हम आपको कथन करते हैं 
आप सावधान हो श्रवण कीजिये वेशाख भाद्रपद अथवा 
मागंशीष की शक्ल ततीया को श्वेत सरसा का उबटन लगाय 
स्नान कर गोराचन मोथा गोमन्र दही गोबर ओर चन्दन 
इन सबको मिलाय मस्तक में तिलक करें यह तिलक सो- 
भाग्य ओर आरोग्य करनेहारा है ओर ललिता भगवती 
को अतिप्रिय है प्रतिमास की ठतीया को सोभाग्यवती सत्री. 
रक्वस्र पहिन कर विधवा पीतवस्थ आर कमारी शक़वख 
पहिन पजन करे पहिले पठचगव्य करके ओर केवल द्ग्घ 


३५४८ भाविष्यपुराण भाषा । 

करके मगवता का आत्य दुकर मंछ आर गन्यादक से स्नान 
कराय श्वेतपुष्प आर अनेक भ्रकार के फल चढ़ावे घनियां मल- 
हट लवण गुड़ हुग्ध घृंत अक्षत और तिलों करके अध्य देवे 
पीछे वरदाय नमः शिवजियाये नमः अशोकाये नमः भवान्ये नम्म 
गोये नमः त्रिनेत्रायें नमः तुए्ये नमः पृष्ठथे नमः खष्टथे नम 
फैत्यायन्य नमः अय नमः रसभार्य नमः ललिताये नमः वासदेव्ये 
नमः इन सन्त्र से क्रमपृवक भगवती के चरण गलफ जंघा आन 
हुदय लाचन ललाट आर शिर का पूजन कर अपने अमग्रभाग 
में दादश दल कमल लिखे पीछे वाम भाग में गोरी दक्षिण 
ने भवानी और मध्य से रुद्राणी पश्चिम में सोमभ्या मदनव 

सती पाटला उद्या उम्मा स्वाहा स्वया तष्ठि मंगला कमदा 
पता आर रुद्गाणे इनका हादशदल में पज़न कर कर्णिका के 
ऊपर लालता का पूजन करे अनेक प्रकार के उपचारों से प- 
जन कर नमस्कार कर पीछे सुबासिनी को स्नान आदि कराय 
उसकाशर मे [सदर पातनकर रक़चंदन पष्प रक्तदख भपषण 
आदि से उसका पुजन करे भाद्र आदि बारह महीनों में 
उत्पल बन्धुक कमल कृन्द कुंकृम 'लदुबार चमेली मल्लिका 
अर सटला चस्यक कदस्व इन दष्पों से ऋमपर्वक 
पूजन करे गोमृत्र गोबर दुग्ध दही घत कशोदक गोशे- 
दि जल पुष्प तिलपिष्ट पेचगव्य और बिल इनका बारह 
पट नों मे आरान कर पत्यक ततीया को इसी विधिसे पजन 


कर अलिय आर ब्राह्मणी को शिव पावेती मान भोजन कराय ० 


पल भूषण आदे से उनका पूजन करे पुरुषकों पीत वख ओर 
आका रके बख पाहिनाव और भी चोबीस अथवा बारह मिथन 
अयात जी पुरुष के जोड़ों का पूजन कर गरुका पजन करे जो 
गुरुपूजन न करें उनकी सब क्रिया निष्फल होती हैं इस भग- 
तती के पूजन में वित्तशात्य नहीं करना चाहिये गर्सिंणी 


उत्तर । 3५६ 
सतिका ओर रोगिणी ख्री दूसरे से पजन करांबें ओर आप 
भक्ति से देख इस अनन्तफलदा दतीया का व्रत जो भक्ति से 
कर वह सोकोटि कल्प पयनत शिवजी के समीप निवास करे 
. धनहीन भी तीन वर्ष इस त्रत को करे ओर पत्र पष्प जो मिलें 
उनसहीा भाक्के करके पूजन कर वह मी सम्यण फल पाता है जो 
सत्र इस त्रत के विधान को श्रवण करे वह भी किन्नरी विद्याधरी 
आदे करके सेवित पादती के समीप निवास करे।॥ 

बाइसवी अध्याय । 
रसकल्याणनी तृतीया का विधान ओर फल ॥ 

श्रीकृष्ण कहते है कि हे महाराज | अब हम रसकल्या- 
शणिनी नाम दतीया का विधान कहते हैं माघशक्ल ढतीया 
को प्रभातही गोदुग्ध ओर तिलों करके स्नान कर शहद ओर 
इलरस करके भगवतीकों स्नान कराय चमेली अथवा कं- 
कुम करके पूजन करे पाहिले दक्षिण ओर के अड्“ोंकी पजाकर 
वाम भागके अछ् पूजे ललिताये नमः इस मन्त्र करके पाठ 
गुल्फ जंघा जानुका पूजन करे श्षिये नमः इस करके ओअग- 
लिया का मन्दालसाये नमः इस मन्त्र करके कृठिका कम- 
दाये नमः इस मन्त्र करके गीवाका माधव्ये नमः इस करके 
भुज आर भजाग्रका कमलाये नमः इस करके मखका हरू- 
द्राण्य नमः इस करके स्ष और ललाटका विश्ववासिन्ये नम 
इस करके मुकृटठका कान्त्ये नमः इससे अलकोका मदना- 
ये नमः इससे ललाटका मोहिन्ये नमः इस करके क्षका चक्र- 
धारेणरये नमः इस करके नेत्रोंका पुष्टथे नमः इस करके मख 
का उत्करिठन्ये नमः इस करके कणठका जयाये नम 
इस करके कन्धराका रम्भाये नमः इस करके वाम भजा का 
विशोकाये नमः इस करके हाथका मन्मथाये नमः इस करके 


। 4७ अशििक २] 


हृंदवका पाटलाय नमः इस करके उदर का सरतवासन्य 


३६० भविष्यपुराण भाषा । 
| ६० पक, 


नमः इस करके कटिका चेपकश्चिये नमः इस करके ऊरुका 
गोयें नमः इस करके गूल्‍्फका गायह्ये नमः इस करके शिरका 
पजनकर ( » नमो भवान्ये कामिन्ये वासुदेव्ये जगच्छिये । 
आनन्दाये ननन्‍्दनाये रुद्राये च नमोनमः ) इस मन्त्र से प्राथना 
कर ब्राह्मण दम्पती का पूजन करावे इसी विधिसे प्रतिमास 
पूजन करे ओर माघ आदि महानों में क्रम से लवण गुड़ नवाज्न 
मधपानक जीरा क्षीर दही घत शाक घनियां ओर शकेरा 
इनको त्यागे अर्थात्‌ भक्षण न करे ओर प्रतिमास एक पात्र 
इन पदार्थीका भर ब्राह्मणको दक्षिणा सहित देवे ओर माघ 
में पजन के अन्त में कमदा प्रीयताम यह कहे इसी भांति 
फाल्गन आदि महीनों में माधवी गोरी रम्मा भद्रा जया शिवा 
उमा शची सती मढ़ला रतिलालसा का नाम ग्रहण करे 
पंचगव्यका सर्वत्र प्राशन करे ओर उपवास करे जो सामथ्य न 
होय तो नक्कत्रत ही करे फिर माघमास आवे तब शकेरा पण 
पात्र के ऊपर सवरणेकी पावेतीकी माति स्थापन कर वस््र भूषण 
रत आदिसे अलंकृत कर गोमिथन अर्थात्‌ एक बेल ओर 
एक गो सहित ब्राह्मणकों देवे इस विधि से जो ब्रत करें वह 
तत्क्षण सब पापों से मक् होजाता है ओर हजार जन्म तक 
दुःखी नहीं होता हजार अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता है जो 
ख्री कमारी विधवा आदि भी इस ब्रतकी करे तो सब प्रकार 
के उत्तम फल पावे जो इस विधान को सने अथवा ब्रत 
करने के लिये ओरोंको उपदेश करे वह भी सब पापों से मक्त 
हो पावेतीलोक में निवास करता है 
तंइसवा अध्याय । 
आद्राोनन्दकरी ततीया का विधान ओर फल ॥ 

श्रीकृष्ण चन्द्र कहते हाके हे महाराज | अब हम आद्राननन्‍्द- 

करी ततीयाका विधान वर्णन करते हैं जब कभी आपषाद 


उत्तरादे । ३६१ 
शुक्ल तृतीयाको रोहिणी अथवा रूगशिरा नक्षत्र होय उस 
दिन से इस त्रत का आरम्म करे कुशा ओर गन्धोदक करके 

स्नान कर श्वेत चन्दन श्वेत माला ओर श्वेत वश्च पहिन उ- 

. त्तम सिंहासन पर शिव पावती की प्रतिमा स्थापन कर 
रक्तचन्दन रक्तपृष्प आदि से पूजन करे पीछे वासदेव्ये नम 
शोकविनाशिन्ये ० रम्माये० अदित्ये० माधव्ये० आननन्‍्द- 
कारिण्ये- उत्करिटठन्ये० उत्पलधारिण्ये- परिरम्मिर्ये ० 
विभासिन्ये०  श्रुतिस्टतिरूपाये» मदनवासिन्ये ० रतिप्रि 
याय ० इन्द्रारये० स्वाहाये नमः इन मन्‍्त्रों से भगवती के 
आर शद्घराय नमः आनन्दाय नमः शिवाय० शलपा- 
णये० शम्मवाय० इन्दुधारिणें० नौलकण्ठाय० रुद्राय० 
त्यशीलाय० विषमाक्षाय». विश्ववक्काय ० विश्वधाम्ने ० 
ताण्डबशाय ० हव्यवाहाय ० पठचशिराय नमः इन मन्त्रों से 
शिवके पाद जड्डा ऊरु कंटि नामि स्तन कणठ हाथ भजा मख नेत्र 
श्र ललाट ओर मकट इन अंगांका क्रमसे पजन कर यह मन्त्र 
पढ़े (विश्वकायों विश्वमखों विश्वपादकरों शिवो। प्रसन्नवदनों 
वन्दे पावेतीपरमेश्वरों ) इस विधि से पूजन कर मृततियों के 
खागे अनेक प्रकारके कमल शंख स्वस्तिक चक्र वर्धभान 
आदि के चित्र पंचरंग से लिखे गोमन्र गोबर क्षीर दही 
घत कशोदक गोश्वृंगोदक बिल्वपत्र कट्यक्त जल उशीर 
अशथांत खसका जल यवचरण का जल ओर तिलोदक का 
क्रम से मार्गशीष आदि महीनों में प्राशन करे परन्त यह 
एल प्रतिपक्ष की दितीया को कर शयन करे सवेत्र 
का के लिये शक्लपुष्प श्रेष्ठ हैं ओर दानकाल में यह मन्त्र 

( गोरी मे प्रीयतां नित्यमघनाश च मड़लम्‌ । सोभाग्य- 
मस्त ललिता शवोणी स्वेसिडये ) वर्ष के अन्त .में लवण 
गुड़ चन्दन दो श्वेत बख्र इक्ष आर भांति भांतिके फलों सहित 


३६ भविष्यपुराण भाषा | 
सवर्ण की शिव पाव॑ती की प्रतिमा सपल्नीक ब्राह्मण को 
देवे ओर 'गारी में प्रीयताम! यह कहे इस आद्रोनन्दकरी 
दतीयाकों ब्रत करनेहारा पुरूष शिवलोक में निवास करता 
है ओर इस लोक में भी धन आयष आरोग्य ऐश्वयें ओर सख 
पाता है ओर कभी उसको शोक नहीं होता प्रतिपक्ष में इस 
ब्रतको करे ओर विधि से पञन करे तो रुद्राणीलोक में प्राप्त 
होय जो इस विधान को सने अथवा सुनावे वह भी गन्धवों 
करके पजित इन्द्रलोक में निवास करे जो सत्री इस व्रत को 
करें वे संसार के सब सुख भोग अन्त में अपने पति सहित 
गोरीलोक में निवास करती हैं॥ 
चीबीसवा अध्याय । 
चेत्र भाद ओर माघशुक्न तृतीया का विधान ओर फल॥.... 

राजा यधिष्ठिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | चेन्र भाद्र 
ओर माघको दतीया रूप सोभाग्य और पुत्र देनेहारी हैं उन 
का आपने वरणान क्‍यों न किया क्या हम भक्तिरहित हैं अथवा 
वेदमाग का उल्लेचन करनेहारे हैं कि सब जगत्‌ में प्रसिद्ध 
त्रत आपने हमसे गुप्त रदखे यह सुन श्रीकृष्ण भगवात्‌ 
बोले कि हे महाराज! आप धर्माथ में कशल हैं ओर सदवज्ञ हैं 
जो आपकी उन ब्तों के ही श्रवण करने की इच्छा होय 
तो सानये आप से उत्तम श्रोता कौन मिलेगा जया विजया 
नाम पावतीजी की सखी हैं उनसे एक समय मनिकन्याओं 
ने पूछा कि दोनों तम भगवती की परिचारिका हो यह - 
बतावो कि किस दिन किन उपचारों ओर मन्त्रों से पजन 
करके पाती भगवती सन्तुष्ट होती हैं यह. सुन जया 
बोली कि है मुनिकन्याओ ! सुनो सब कामना सिद्ध करनेहारा 
त्रत म॑ वन करता हूँ चेन्र शक्ल ततीया को प्रभात उठ दन्त- 
घावन कर ब्रत के नियम ग्रहण करे कुंकुम सिंदूर रक्त बख् 


उत्तराड । ३६ ३ 
ताम्बल आदि सोमाग्यवती के चिह्ठ धार भाक्के से पंजन करे 
पृहिले अतिसन्दर मण्डप बनाय उसके मध्य में एक झमोहर 
बेदी रच एक हाथ प्रमाण का कर्ड बनावे पीछे स्नान कर 
उत्तम दख पहिन सरडप में जाय आह्यण हारा सब कम कराये 
देवता और पितरों का अचन कर आठ नामी करके भगवती 
का पूजन करे कंकृम कपेर आशगृरू चन्दन आदि लेपन ल- 
गाय अनेक प्रकार के सगनन्‍ध यक्ल पष्प चढाय धंप्‌ दी 
आदि उपचार समपण करे पावती ललिता गोरी गाम्वारी 
शाइरी शिवा उमा ओर सती ये आठ नाम हैँ लंड अपप 
आ्रादि बहुत भांति के चतपक्क नेवेध और दाड़िम नारिकेल 
आमलक कृष्मांड ककेटी बीजपर आदि फूल निवेदन करे 
आर शंख तय रझूदड़ आदि के शब्द और उत्तम गीत से उत्सव 
करे इस भांति भक्कि से पार्वदीजी का पजन कर पबठोष के 
समय नये झत्तिका के घंटों में जल लाकर उससे स्नान कर 
परवोक्त विधि से फिर भगवती का अचेन कर गीला दस्त 
पहिने ओर भगवती के सम्मख पद्मासन पर बेठकर सम्पशा 
रात्रिको व्यतीत करे प्रतिपहर में पूजन ओर घतयक्क तिलों 
से हवन करे उस समय कोई खस्लरी गांव कोई हे से दृत्य 
करें कोई भक्ति से मगवती के गण बणन केंरें नृत्य करके शिव 
जी गीत करके पावतीजी आर भक्ति से सब देवता वश होते हैं 
ताम्बल कंकम और उत्तम २ पृष्प सवासिनी स्री भगवती को 
आअपेण कर उस शत्रि को जागश्ण का उत्सव होयथ ओर 
नट वेश्या आदि के तमाशा भी होयें इस भांति प्रसन्नता से 
रात्रि बिताय प्रभात ही स्नान कर पावेती का पजन कर तला 
के ऊपर चढहे गढ़ लवण कंकम कपर अगर चन्दन आदि 


द्रव्यों से यथाशक्कि तुले विशेष करके लब॒ण की तला करे 
इस विधि से जो नारी ब्रत और तलादान करे वह अपने पति 


३६७ भविष्यप्राण भाषा | 

सहित इन्द्रलोक में निवास कर ब्रह्मलोक में और वहां से 
शिवलोक में प्राप्त होधय और इस लोक में भी रूप सोभाग्य 
सन्‍तान धन आदि पावे उसके वंश में दुभंगा कनन्‍्यां ओर 
दुर्विनीत पत्र कमी उत्पन्न न होय और उसके घर में दारिद्रंध 
रोग शोक आदि नहीं होते जो कन्या इस ब्रत को करें ओर 
बख भषण आदिसे वाचक ब्राह्मण का पजन करे वह अभीष्ठ 
वर पाय संसारका सूख भोगे माघमास मे उत्तम मंणियों करके 
चेन्नम विचित्र पष्पों करके ओर भाद्वर्म भांति २ के संस्यों करके 

इसी विधानसे पतित्रता नारी भगवतीका पजन करती हैं॥ 

प्ासवाी अध्याथ। 

अनन्तादे तृतीयाका विधान ओर फल ॥ 
राजा युधिष्ठिर पूछते हैं कि है श्रीकृष्णचन्द्र | शक्लपक्ष की 
ततीया तो बहुत हैं परनन्‍्त अमन्तादि तर्तायात्रत का आप 
वर्णन करें ओर प्रतिमासके नाम ओर प्राशनभी कहें यह सुन 
श्रीकृष्ण भगवान कहने लगे कि हे महाराज | यह आननन्‍्तये 
व्रत ब्रह्मा विष्ण शिव आदि देवताओं मे भी नहीं कहां गप्त 
रकखा उसको हम वर्णन करते हैं इस च्रतका आरम्भ मागे- 
शीषसे करे हिलीयाके दिन नक्कत्रत कर ततीयाकी उपवास 
करे गन्ध पष्प आदिसे उमादेवी का पजन कर शकरा और 
पूरी का नेवेद्य लगाय आपमभी दही प्राशन कर रात्रिको शयन 
करे और प्रभात उठ ब्राह्मण दम्पती को भोजन कराये इस 
विधिसे जो नारी ब्रत करे वह सम्पर अश्वमेध के फलको . 
पाती है मा्गकृष्ण तृतीयाको काध्यायनी का पजन कर नारि 
केल नेवेद्य लगाय क्षीरप्राशन कर काम क्रोध त्याग रात्रिको 
शयन करे प्रभात उढ दम्पती पजन करे तो गोमेध यज्ञ के 
फलको पावे पोषकृष्ण ठृतीया को गोरीका पजन कर लड़ ने- 
वेद्य लगाय घतप्राशन कर शयन करे ओर प्रभात उठ मिथन 


उत्तराड । ३६५ 
पूजन करे तो नरमेघयज्ञ का फल पावे माघशक़ ठतीया को 
सुरनायिका का पूजन कर खरणडके पक्कान्न नेवेद्य लगाय कशो- 
दकका प्राशन कर सोबे ओर मिथनको मिष्ठान्न भोजन करावे 
तो तीथयातन्रा का फल पावे माधक्ृष्ण तृतीया को स्कन्दमाता 
का पूजन कर अपप नेवेद्य लगावे ओर पंचगव्य प्राशन कर 
देवीके आगे शयन कर दूसरे दिन भक्किसे दम्पती पजा करे 
तो कन्यादान का फल पावे आपषाढ्मास में सती का पजन 
कर दही ओर संत्त नेवेध लगावे ओर गोंश्वंग जल प्राशन 
कर सोचे और मिथन पजा करे तो भमिदान का फल पांवे 
अपषादकंष्ण ठतीया को कष्मांडी का पजन कर गड़ ओर घत 
संहित सत्त नंवेय लंगाय कशोदक प्राशन कर सोये और 
मिथंन पजा करें तो गोसहख्त दानका फल प्राप्त होय आरवण 
में चन्द्रधरएटा का पूजन कर कल्मांष अथांत चैंचनी नेवेय 
लगाय पष्पोदक प्राशन कर सोबे ओर दम्पती का पजन करे 
तो अभय दान का फल होय श्रावणकृष्ण ठृतीया को रुद्राणी 
का पूजन कर संक्कपिण्ड नेवेद्य लगाय पिण्याक अर्थात 
खलका प्राशन कर सोवे ओर ब्राह्मण मिथन पजे तो इृष्टापत॑ 
का फंल पाव भाद्रशक्ल में कमलालया का पूजन कर कांस्य- 
पात्रमें मांसकों रख नेवेयथ लगाबे ओर गनन्‍्धोदकका प्राशन 
कर सोवे प्रभात मिथन पजा करे तो उत्तम लोक पावे भाद्र 
क्ष्ण ततीया को दुगों का पूजन कर गुड़युक्क पिष्ठ ओर फल 
नेवेद्य लगाय गोमत्र प्राशन कर सोबे ओर मिथन पजा करे 
तो अन्नदानका फल प्राप्त होय आश्वन में नारायणी का 
पूजन कर खरडके पक्कान्न नेवेय लगाबे चन्दन प्राशन कर 
सोबे ओर मिथन पजन करें तो अग्निहोन्र का फल पावे का- 
त्तिक ततीया को स्वाहा का पजन करे ओर थी खरडयक्क खीर 
नेवेद्य लगाय कुसम्भबीज प्राशन कर सोबे ओर मिथन पजा 


३६६ भविष्यपुराण भाषा । 
का कक त्ति 6 कः कक चरण डी 

करे तो गवाह्िकका फल पावे कात्तिकक्ृष्ण ठतीया को चर 
का पूजन कर गुड़युक्त उत्तम भात नेवेद्य लगाबे ओर कुंकुम 
प्राशन कर रात्रि को सोबे ओर मिथुनपूजन करे तो एक मक्कका 
फल पावे फिर मागकृष्ण ठृतीया को गुरु की आज्ञा पाय शाख्र 
की रीति से नवनाभ मंडल लिखकर सुवर्ण की शिव पार्वती की 
प्रतिमा बनावे उन प्रतिमाओं के नेत्रों में मोती और नीलम 
जड़ ओट्ठों में प्रवाल अर्थात्‌ मूंगा ओर कानों में रल्नकुंडल पहि- 
नावे शिवजी को सुवर्ण के यज्ञोपवीत ओर पार्वतीजी को मो- 
'तियों के हार से अलंकृत कर श्वेत ओर रक्ववख पहिनावे पीछे 
गन्ध पुष्प धूप आदि उपचारों से पूजन कर मंडल में पूजाकर 
होम करे ओर अपराजिता भगवती का भी अर्चन करे ओर मु- 
स्तक अर्थात्‌ नागरमोथा प्राशन कर रात्रि को जागरण ओर 
गीत नत्य आदि उत्सव करे प्रभात होते ही उत्तम शय्या और 
तकियों करके युक्क पलंग बिछाय उस पर मण्डल बनाय म- 
णडल में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापन करे और वितान 
ध्वज माला किंकिणी दपंण आदि से मण्डप को शोभित करे 
पीछे शिव पार्वती का पूजन कर यथाशक्षि ब्राह्मण दम्पतियों 
को भोजन कराय ताम्बूल ओर दक्षिणा देबे और लाल र्‌ड् 
की सुशील सुन्दर सुवर्शशृंगी रौप्यखुरी कांस्य के दोहन 
पात्र सहित घण्ठासे अलंकृत वखसे ढकी हुईं बहुत दूध देने 
हारी सव॒त्सा गो जूता खड़ाऊँ छतुरी अनेक प्रकारके भक्ष्य क्‍ 
. पदाथ ओर दक्षिणा गरुके अर्पण करे और शिव पार्वतीके आगे 
भरणामकर गुरुके चरणों में भी नमस्कार करे इस भांति इस ब्रत 
को समाप्त करे जो स्री अथवा पुरुष इस ब्रतको करे वह दिव्य 
विमानमें बैठ गन्धर्वलोक यक्षल्ोक ओर देवलोक में जाता है 
यहां बहुत काल उत्तम भोग भोगकर भूमिपर जन्म लंबे ्रोर 
बड़ा प्रतापी राजा होय वह खी उसकी पटरानी होय जिस भांति 


उत्तराडड । ३६७ 
शिवजीके साथ पावंती इन्द्रके साथ शची वशिष्ठके साथ अरू- 
न्धती विष्णुके साथ लक्ष्मी और ब्रह्माके साथ सदा सावित्री 
रहती हैं इसी भांति वह नारी भी जन्म २ में अपने पतिके साथ 
सुख भोगे इस ब्रतको करनेहारी नारी कभी पतिसे वियुक्र 
नहीं होती ओर पत्र पोच्र आदि सब वस्त पाती है यह आन- 
न्तयें त्रत हमने अति गोप्य आपको कहा आपने भी भक्त 
और विनीत को यह ब्रत कहना इस अनंतादि ठ॒तीया को 
जो स्त्री भक्किसें करती हैं वे किसी काल में भी पति पत्र बन्ध 
धन ओर सोभाग्यसे वियक्क नहीं रहती हैं ॥ 

लब्बीसवां अध्याय । 


 अक्षयतृतीया का फल ओर विधान ॥ 

श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे महाराज ! बहुत कहनेसे क्या फल 
है केवल वेशाखशक़ ततीया काही आप माहात्म्य श्रवण 
करें उस दिन स्नान दान तप होम स्वाध्याय तपेण आदि 
जो कमे करो सब अक्षय होता है सत्ययगका आरम्भ इसी 
दिन हुआ है इससे यगादि ठ॒तीया भी इसको कहते हैं शा- 
कल नंगरमें प्रिय ओर सत्य बोलनेहारा देवब्राह्मगपजक 
ब्योर धमांत्मा धम नामक एक वाणिक्‌ था उसने एक दिन कथा 
में श्रवण किया कि रोहिणी नक्षत्र ओर बचवार करके यक्क वे 
शाखशुक्ल दतीया को जो दान देवे वह अक्षय होता है यह 
सुन उसने अक्षयद्तीया के दिन गंगा में पितरों का तपेण 
किया ओर जलके भरे घट अन्न सत्त दही चना गेहूँ गड़ 
खांड आदि इक्षविकार ओर सवयणों ब्राह्मगोंको दिया उसकी 
भाया निषेधभी करती परन्त वह अक्षयत्तीया को अवश्य 
ही दान करता कछ कालके अन॑न्तर उसका देहांत भया 
तब वहेँ कशावतीनाम नगरी म॑ जन्म ले वहांका राजा बना 
उसके ऐश्वयं और घनका अन्त नहीं था बड़ी २ दक्षिणावाले 


६८ भविष्यपुराण भाषा । 

यज्ञ किये ब्राह्मणोंको गो ममि सुवर्ण आदि दिन राति देता 
रहता परन्त उसके धनका क्षय न भया यह अक्षयततीया 
को जो उसने प्रथमजन्म में दान दिया था उसका फल है हे 
महाराज | इस व॒तीयाका फल अक्षय है अब हम इसका वि 
धान वरणणन करते हैं सब रस अन्न शहद करके युक्न जलकुंभ 
पितरों की तप्तिके लिये ब्राह्मणों को देव और भांति २ के फल 
ठनत्र जता आदि ग्रीष्मऋत मे उपयक्ष सामग्री अन्न गो भर 
सबर्ण बल आदि जो जो पदार्थ अपनेको प्रिय ओर उत्तम 
होये सब ब्राह्मणों को देने चाहियें यह अतिरहस्य हमने 
आपसे कथन किया है इस तिथिको किये हुये कमे का क्षय नहीं 
होता इसलिये इसका नाम मनियाने अक्षयत्॒तीया रकखा है॥ 
ः सत्ताईसवा अध्याथ । 

द .... अगारकचतर्थी का विधान ओर फल ॥ 

. श्रीकृष्ण कहतेहें कि हे महाराज | परमगह्य आप श्रवण 
कीजिये जो हमने वनमे भी आपको पवेसमय में नहीं कहा 
वह अब कहते हैं शिव पावती के रति के समय एक रुधिर- 
बिन्द भूमिपर गिरा उसको बड़े यत्न से भूमि ने धारण किया 
उसीसे भोमनामक कुमार उत्पन्न भया शिवजी के अंग से 
उत्पन्न भया इससे आअगारक कहाया सॉभाग्य सुख आदि 
देने से उसका नाम मंगल रखा चत॒थी के दिन जो खत्री अ- 
थवा परुष इसका पूजन करें वे रूप धन ओर सोभाग्य पाते. 
हैं अब हम स्नान होम आदि सहित इस ब्रत का विधान ' 
कहते हैं पहिले संकल्प कर ( त्वं झंदे विहिता पर्व कृष्णेनोड- 
रता किल। तेन में दह पापोर्थ यन्मया पर्वेसंचितम ) इस मन्त्र 
से जल में स्थित झत्तिका ग्रहण करे ओर यह मन्त्र पढ़ता 
हुआ सूर्यनाशयख को दिखावे ( आदित्यरश्मिसंतप्तां गड्राजल- 


विलोलिताम्‌ । तामिमां शिरसि प्रोक्ष्य पष उत्कद्धन्धिष ) 
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उत्तराद्ध । ३ 
पीछे खत्तिका को सवाग में लगाकर ( त्वमापों योनिः सर्वेष 
देत्यदानवस्श्सायथ । स्वेदजोड्डिकयोनीनां रसानां पतये 


है लए 


नम: ॥ स्नाताह सवताथंष स्वप्रद्धवणशव्‌ थे । नर्भज 


आते 


खातप सुस्नात तंपुभ सवेत्‌ ) इन मन्त्रा का पड़ सवान करे 
( त्व॑ दवे छतजन्मासि स्वेदेवेश्च वन्दिता। वन्दिता दह लब्सवे 
यनन्‍्मया दुष्कृत कृतम ) इस मन्त्र से दवा को स्पश करें € आ- 
क्षस्पन्द भुजस्पन्द ठुःस्वप्न ठाविनीतकस | शत्ररणा च समत्थान- 
मश्वत्थ शबयस्व मे ) इस मन्त्र से अश्वत्थ को स्पशे कर 
( सवदेक्‍्मय देवि टेक्‍्तस्व्े सपजिता। तस्मा्ुएशाम्ि वन्दासि 
वान्दिता पापहा भव ) इस मन्त्र को पढ़ गो को स्पशक 
प्रदक्षिणा करे तो सम्पर्ण एथिवी की प्रदक्षिणा का फल पावे 
पीछे घरमें आय हाथ पांव धोथ आचमन कर भौसका पजन 
कर ( शवाय शवपन्नाय पावत्या गोसताय च । कजाय लोहि 
तश्ज्ञय अहशाज्रकाय च्‌ ) इस मन्त्र करके खादर की स- 
मिष्रा घत दुग्ध तिल यव ओर भी अनेक प्रकार के भक्ष्य 
भाज्यां से हवन करे इस भांति से हवन कर रह्न सदर्ण कृष्ण 
अगुरु चन्दन अथवा ओर किसी उत्तम का की भोम- 
प्रातमा बंनाय स॒वण के चांदी के अथवा गड़ सहित ताद 
के पात्र में स्थापन कर रक़्चन्दन रक्तःष्य चप दीप नेवेय 
फल और रक़वख करके भमक्िसे भोम का पूजन करे कद्ट सनष्य 
खात्तिका के पात्र में स्थापन करके भी पजन करते हैं इस विधि 
पूजा कर आठ पुष्पांजलि देवे॥ » अद्ारकाय नमः शिरसि 
३» कुजाय नमः बदने * भौमाय नमः स्कत्थयो: % मड़ल। 
नमः उरासि * क्रराय नमः कठ्याम » आराय नमः ज्यों 
» लोहिताड्राय नमः गल्फयो: % महीननन्‍्दनाय. नमः पा 
योः इन आठ मनन्‍्त्रों से आठा अंगों मे पृष्पांजलि देकर घत 
गुग्गुलु साहेत अगरु का धप देकर प॒वोक्क रीते से हवन करे 


2.०४० | 
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हे 


लवंदा सवंदायिनि । अचले भोक्ुकामोह तहुकमरझत॑ भवेत्‌ ) 
यह मन्त्र पद भुतिपर अज रख आपनी भोजन करे इतना 
सुन राजा युविष्ठिर बोले कि हे श्रीकृषष्णचन्द्र | मोमवास्यझ 
चेतुथा का नके ब्रत कब्मे से क्या फल होता है यह भी आप 
वर्णन करें कृष्ण भगवान कहते हैं महाराज ! घन 
ने पझष इस अंगारकचतथी का ब्रत कर मक्ि से मोम का 
पूजन करे तो अवश्य ही घन पावे ओर घनवान्‌ इस विधानसे 
पूजन करें कि उस्म मंडप बनाये उसके मध्य से वेदीके झूपर 
बीस पल सवबण के पात्रम देश पल अथवा पाँच पल सवरणा ही 
भाग की मरते स्थापन कर गन्ध पृष्ष आदि उपचारों कृरके 
भक्तिसे पूजन झरे इस प्रकाश जो पजन करे वह देह के अन्त 
मे दिव्य विमान पर चढ़ दिव्य मारियों करके सेवित देव 
लाक को जाता है वहां छत्तीस चतयंग पयन्‍त मिवास कर 
पृथ्वा पर जन्मले बड़ा भतापषी ओर दानी राजा होता हे और 
इस पूजन को कर वह रूप सामाब्य पुत्र पोच्र आदि 
युक्क होकर चिरकाल अपने पति के साथ भोग करे ओर 
अन्त थे स्वगंवास पाद हे महाराज | यह देवताओं को भी 
दुक्ञभ आगारकचतुर्थी का रहस्थ आपको कहा है इस 
चत॒था का जा देवपूजन पितरों को पिश्डदान ओर भक्ति से 
भाव का पृजन करें वे संत उत्तम फल पाते हैं ॥ 
दि ९ अध्याय 
गशपात करके उपहूत पुरुषक लक्षण और गणपतिके अभिषेक का विधाना। 
राजा युधाएर पढछते है के हे श्रीकृष्णचन्द्र! मनष्य 
काया का आरंभ करते हैं परन्तु वे कार्य ग्रायः सिद्ध नहीं 
तेदाीच महा वेज्न होजाता है इसमे क्या कारण हे आप 
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३७२ भविष्यपुराण भाबा । _ 
भगमिन्द्रों ब्ृहस्पति:।भर्ग सूयश्च वायुश्च मर्ग सप्तपयों बिढुः २ 
यत्ते केशेष दोभाग्य सीमम्ते यत्व मधाने | ललाडे कणयोरक्ष्णो- 
शरपस्तद्धरन्त सबंदा ३ ) इस प्रकार अभिषेक कर चतष्पथ में 
कशा बिद्भाय उसके ऊपर चावल भात मांस पष्प गन्ध तीनप्रकार 
को सुरा मूली पूरी अपूप खीर दही फल पत्र मादक आदि रख 
मितसमित शालकंटकट ओर सपतन्न कृष्मांडकों स्वाहान्त नाम 
मन्त्र से बलि देवे पीछे नमस्कार कर इनका विसजन करे फिर 
बेनायककी माता श्रीजगदस्वाकों दूवां ओर स्वेपयुक्ष अपध्य॑ 
देकर पृष्यांजलि देवे यह सब कम शक्ल वख्र शक गन्ध ओर 
श्र पृष्पमाला से अर्लक्षत होकर करें इसभांते पूजनआदि 
कर ब्राह्मण भोजन कराय दो वच्च ओर दक्षिणा गरु को देवे 
इस विधि से बिनायक ओर ग्रहों का पूजन करे तो सब कार्य 
सिद्द हाय विन्न निदत्त होये लक्ष्मी प्राप्त होय इसी भांति सर्य 
नारायण का पूजन करने से भी सब फल प्राप्त होते हैं यह 
विनायक के आमभेषेकका विधान हमने कहा है जो पुरुष इसको 
भक्तिपे करें उनके सब अमीएकार्य सिड होतेहें ओर सम्पूर्ण 
विन्न भी निदत्त होते हैं ॥ क्‍ 


उनतीयवा अध्याय । 


विष्नविनाथक चतर्थीका विधान ओर फल 

श्रीक्षष्णु कहते है कि है महाराज ! अब हम ऐसा ब्त क- 
हते है (जिसके करने से सब विम्न निदतत्त होये फाल्गनसास 
का चतुथाका यह ब्रत महण करे नक्कव्रत रखकर तिलों से पा- 
रण कर तिलाका हवन करे ओर तिलही ब्राह्मण को देवे (शराय 
स्वाहा वोराय स्वाहा गजाननाय स्वाहा लम्बोदराय स्वाहा एक- 
देष्टाय स्वाहा) इन मन्त्रा से एजन और हवन करे इस प्रकार चार 
महीने ब्रत कर सोनेकी गणपतिकी मारते बनाय पजा कर ब्राह्मण 
का देव आर खीरके भर चार ताम्रपात्र ओर एक तिलपर्ण 


शलकका ५ 





उत्तराडे । ३७३ 
पात्र भी गणपति के साथ देवे धनहीन होय तो मखात्तिकाकाही 
पात्र देव ओर चांदीकी प्रतिमा बनावे इस प्रकार जो ब्रत करे 
वह सब विध्नों से मक् होता है ओर अन्त में रुद्रपरको जाता है 
यह वराहभगवान्‌ का वचन है जो चतर्थी के दिन केवल कृष्ण 
तिलोसे भी गणनाथ का अर्चन करे उसके सब विश्न दर होते हैं ॥ 

तीसवां अध्याय । 
शान्तब्रतका विधान ओर फल ॥ 

श्रीकृष्ण कहते हैं अब हम शान्तित्रत कहते हैं जिसके 
करने से गहस्था को सब प्रकार की शान्ति होय कात्तिकशक् 
पंचमीसे लेकर एक वर्ष पर्यन्त अम्ल अर्थात्‌ खटाई न खाय 
ओर नक्त्रत कर शेषनाग के ऊपर स्थित भगवानका पजन 
कर पा अनन्ताय नमः ( पादों ) धृतराष्ट्रीय नमः ( कटिम ) 
तक्षकाय नमः ( उदरम ) ककोंटकाय नमः (उरः ) पद्माय 
नमः ( कण ) महापद्माय नमः ( भजों ) शक्॒पालाय नम 
( वक्ष: ) कुलिकाय नमः ( शिरः ) इन मत्रों से इन २ अछ्ढो में 
भगवान्‌ के पूजन करे पीछे मोनसे भगवान बान को दुग्ध करके 
स्नान कराय दुग्ध और तिलोंका हवन करे वर्ष प्रा होने पर 
सुवणकों नारायणप्रतिमा और शेषनाग बनवाय उनका पू. 
जन कर ब्राह्मणकों देवे ओर सवत्सागो पायससे पर कांस्य- 
पात्र दो वख्त ओर स॒वरण भी ब्राह्मणको देवे पीछे ब्राह्मण भो- 
जन कराय ब्रत समाप्त करे इस ब्रतकों जो करें उसके सब 
प्रकारकी शान्ति होय और नागोंका भय भी कभी न होय ॥ 

इकतासवा अध्याय। 


सरस्वताप्रतका विधान आर फल्न ॥ का 
राजा यधिष्ठटिर पछते हैं कि मधरवाणी विद्यामं अति 
कुशलता सोॉभाग्य दीघ आयप ओर ख्री परुष का अवियोग 


कोनसे ब्रतके करनेसे होता है यह आप कथन करें यह राजा 


३९9५७ भविष्यप्राण भाषा | 


का प्रश्न सन श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले कि है महाराज | बहुत 
उत्तम बात आपने पदछ्छी आब हम सारस्वतत्रतका विधान 
कहते हैं जिसके कीर्तनमात्रसे भी सरस्वती प्रसन्न होती हैं 
पचरी आदित्यवारके दिनसे ब्रतका आरभ्म करे उस दिन 
भक्तिस स्वस्तिवाचन कराय गायत्नीका पजन करें शक्कगंध 

क्षमाला और श्वेत बच आदिसे पजाकर हाथ जोड़ ( यथा 
ने देवे भगवान्‌ ब्रह्मालोकपितामहः । त्वां परित्यम्य सन्तिप्ले 
तथा भव व्रप्रदा॥ वेदशाखारण सवाशि नत्यगीतादिक च यत्‌। 
ने हीने च त्वया देवि तथा मे सन्त सिद्यः ।| लक्ष्मी मेधा वरा 
तृष्टिगारी पृष्ठिः प्रभावती । एतासि: पाहि तमभिरफछसिर्मा सर- 
स्वाति ) इन मन्त्रों से प्रार्थना करे और गायत्नी का ऐसा ध्यान 
करें कि श्वेत बख पाहेने वीणा अक्षमाला कमृरडल ओर 
उस्तक चारा भुजाओं में धारे सब भषणों से भषित हे इस 
वध पूजन कर मोनसे रात्रि को भोजन करे ओर प्रत्येक पं- 
चमीको सुवासिनी का पूजन कर सेर भर चावल छत पात्र 
दुष्ध आर सुबरा उसका दवे आर यह कहे कि ( गायत्री प्री 
यताम ) सायड्ालके समय मोन से रहे इस भांति तेरह 
महान ब्त कर पीछे श्वेत मात और दही आदि से ब्राह्मण 
भोजन कराय दो श्वेत बस्तर सबत्सागो चन्दन तन्दुल आदि 
आहणका दवे और गुरुका पूजन करे वित्तशात्य न करे इस 
(जय रे जा पुरुष सारस्वतब्त करे वह विहान धनवान कंवि 


'॥ मदुरकरठ हाताह और तीन अयत कूर्प पर्यन्त त्रह्मलाक : 


भ॑ निवास करता है जो इस ब्त के माहात्म्य को पड़े ध्रथवा 
उन वह इतना काल विद्याधरलोक में रहता हे ओर ख्री भी 
इस त्रत को करनेसे सब फल पाती हैं॥ 





उत्तराड्‌ । ७2 
वत्तीसवां अध्याय । 
ऊलंगफएचसा। के अतका वबधाम आर फल्तन 

श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं कि हे महाराज | पंचमीतिथि नागा 

को प्रिय हे उस दिन नागलोकमे बड़ा उत्सव होता है जो उस 
दिन नागों का पूजन कर उसको वासुकि तक्षक कालिय मशि॒- 
नद्र धतराप्ठ ऐशबत कर्कोंटक धर्नेजय आदि नाग अभय 
देते हैं ओर पंचमीके दिन जो दुग्ध से नागोंकों स्नान करावे 
उसके कलमें सपमथ नहीं होता माता के शाप से नाग दग्ध 
होनेलग तब दृग्ध से उनकी दाह शान्ति भइई इसीसे उनको 
दुग्ध स्नान प्रिय है इतना सुन राजा युधिप्ठिर पूछते हैं कि 
हे श्रीकृष्णचन्द् | माता ने नागों को क्‍यों शाप दिया और शाप 
मोक्ष दर्योकर हुआ राजा का प्रश्न सुन श्रीकृष्णचन्द्र कहने 
लगे कि है महाराज | समद्र मथन के सयम अतिशक् वर्ण 
उच्चैअदा नाम अश्य निकला उसको देख गरुड़ की माता 
विनता ने अपनी सपन्नी नागों की माता कदर से कहा कि देखो 
यह अश्व केसा श्वेत है तब कह बोली कि श्वेत तो नहीं 
ममे कृष्ण देख पड़ता है विनता ने कहा कि जो त इस अश्य 
मे एक बाल भी कष्ण दिखला देवे तो में तेरी दासी होजाउः 
और में तम्हे श्वेत दिखादेँ तो तू मेरी दासी होजा इस अकार 
प्रण करके दोनों अपने २ स्थान को गई कहने अपने पुत्र 
नागों को बलाकर कहा कि तम हृष्णवर्ण के बाल होकर 
ख्र्श्व के शरीर में स्थित होजाओं जिससे में विनता को दासी 
बनाऊँ यह माता का वचन सन नाग बोले कि हे माता | यह 
अधम हम नहीं करते यह पुत्रोका वचन सुन क्रोध कर कद्वू 
ने शाप दिया कि जनमेजय राजा सपयज्ञ करंगा उसमें 
तम दग्धघ होजाओगगे यह माता का शाप सुन दुःख से वासुकि 
नाग मच्छित होगया तब उसको सांतल्वन कर ब्रह्माजी ने 
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कहा कि हे वासकि ! शोक मत कर हमाश वचन सन यह 
जरत्कारु नाम तेरी बहिन है इसको बड़े तपस्वी जरत्कारु 
मनि को विवाह देना इनसे आस्तीक नामक पत्र उत्पन्न होगा 
वह राजा जनमेजय को अपने वचनों से प्रसन्न कर सर्पों को 
भय देनेहारे यज्ञको निवारण करेगा इसलिये अति रूपवती 
यह अपनी भगिनी जरत्कारु मनि को दो और भी जो कछ 
मनि कहें उसको बिना विचारे अडीकार करो इसीमे तम्हारा 
कल्याण हे यह ब्रह्माजी का वचन सन नाग बड़े हर्ष के 
प्राप्त भये यह ब्रह्माजी का वरदान पश्ममी तिथि को भया 
ओर आस्तीक ने भी सपपेंसत्र पश्नमी को निवारण किया 
इस कारण पश्चमी नागों को अति प्रिय भई पद्ञमी के 
दिन नागों का पजन करे पीछे ब्राह्मण भोजन कराय आप 
भी अपने मित्र बन्ध भ्ृत्य आंदे सहित भोजन करे प्रथम 
मधर भोजन करे इस ब्रत को करनेहारा परुष मरने के अन- _ 
न्तर विमान में बैठ नागलोक को जाता है वहां बहुत काल 
सुख भोगकर पांच जन्मतक बड़ा प्रतापी आधि व्याधि रहित 
सब सम्पत्तियों करके युक्ष राजा होता है इसलिये घत दुग्ध 
आदि करके अवश्य नागों का पूजन करना चाहिये इतना 
सुन राजा युधिष्ठिर पूछतेभये कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | जिसको 
सप॑ काट ओर वह खझत्यवश होजाय फिर किस गति को 
प्राप्त होता है यह आप कथन करें। तब श्रीकृष्ण मगवान्‌ 
कहने लगे कि महाराज ! वह पुरुष नीचे जाय निर्विष सर्प ” 
होता है फिर राजा युधिष्ठिर पूछते हैं कि जिसके माता पिता 
आता बहिन पृत्र कन्या आदि कोई सर्प के काटने से मत 
हुये हो वह उनके उद्धार के लिये कोन उपाय करे यह आप 
कहं। यह राजा का प्रश्न सन श्रीकृष्णचन्द्र कहने लगे कि 
हे महाराज ! भाद्रश॒क्न पञ्ममी से त्रत का आरस्म करे चतर्थी 
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के दिन एकभक्क कर पञ्षमी को नक़त्रत करे ओर नागों का 
पूजन कर सुबर्ण अथवा चांदी का पश्च फरणरयक्न नाग 
बनाय करवोर कमल चमेली आदि पष्प धप भांति भांति के 
नवेया से उसको पूज पीछे घ्रत पायस ओर मोदक ब्राह्मण 
को भोजन कराबवे इसविधि प्रतिमास की शक्कपंचमी को 
त्रत करें ओर अनन्त वासकिे शंख पद्म कंबल कर्कोटक 
अश्वतर धृतराष्ट्र शंखपाल कालिय तक्षक ओर पिक्नल 
इनका बारह महानों में क्रम से पजन करे वर्षभर ब्रत करके 
ब्राह्मम भोजन करावे ओर इतिहासवेत्ता को सवर्ण का 
नांग वस्र आर सवत्सा गो देकर ब्रत समाप्त करे । इस ब्रत 
को जो करे उसके वेशमे जो सर्पदष्ठ होकर रत हुआ हो 
वह सद्गाते को प्राप्त होता है जो इस विधान को केवल 
अवरशणही करे उसके भी कटस्ब में सपंभीति नहीं होती और 
जो परुष भावद्रशक्न पेचमी को रंग से कृष्णवर्ण के नाग 
।लख-र गन्ध पृष्प घत गग्गल के धप और पायस आदि 
नेवे्य से उनका पूजन करते हैं उनके उपर तक्षक आदि 
नाग प्रसन्न होते हैं ओर उनके कलमें सपंका भय नहीं होता 
आश्वनका पंचमी को कशाके नाग बनाय इन्द्राणी सहित 
उनका पृजन करें घृत जल ओर दुग्ध करके उनको स्नान 
कराय दुग्ध ओर गोधूमसे बने पक्कान्नका नेवेय लगावे ओर 
नक्कत्रत करे उसके ऊपर शेष आदि महानाग प्रसन्न होकर 
सब प्रकारकी शान्ति करते हैं ओर उत्तम लोकको प्राप्त होता 
हैं यह पचमीकल्प हमने वर्गोन किया जहां यह पदाजाय 
वहां सपंभय नहीं होता ॥ 

ततासवा अध्याय । 
.. श्रीपंचमी के ब्रतका विधान ओर फल ॥ 
राजा युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र ! बत होम 
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नए जप नमस्कार आदि जिस कम के करने से स्थिरलक्ष्मी 
प्राप्त होय उसका आप वरणन करें । यह राजाका वचन सुन 
श्रीकृष्णमगवान्‌ कहनेलगे कि हे सहाराज : श्रथम हंगुमुति 
की कन्या लक्ष्मी मह ओर विष्णुमगवान्‌ ने उस कमंललाचना 
गजगामिनी मामिनी को अति रूपवती देख अपने साथ 
उसका विवाह किया वह भी भगवान्‌ को वर पाय अपने को 
कृतार्थ मानती भई ओर सम्पूर्ण जगत लक्ष्मी के कटाक्ष 
पातसे आनंदित होता भया प्रजामें क्षेम और सुभेक्ष रहने 
लगा सब उपद्रव शान्‍्त होगये ब्राह्मण हवन करने लगे देवता 
हथि भोजन करते थे राजा चारों वर्णा का पालन प्रसन्नता 
पर्वक करते थे देवता बड़े बड़े आनन्द में थे यह देख विरी- 
चम आहि देत्य लक्ष्मीप्राप्तिकेि! लिये तप करनेलगे ओर 
आति उत्तम आचरण ओर धर्म में प्रइ़त भये कुछ काल के 
अनन्तर देवताओं को लक्ष्मी का मद होगया ओर शाच 
आचार सब त्याग दिया तब देवताओं को सत्य शौल 
आदिसे हीन देख लक्ष्मी देत्यों के समीप चलीगई ओर 
देवता औीहीन भये परन्त लक्ष्मी के प्राप्त होते ही देत्या को 
भी बड़ा गव हुआ कहनेलगे के हमहीं देवता हैं हम यज्ञ 
हैं हम ब्राह्मण हैं सम्पणं जगत्‌ हमारा रूप हे ब्रह्मा विष्णु 
इन्द्र चन्द्र आदि हम हैं इसप्रकार अति अहड्डगरय॒क्क हो 
नाना प्रकार के अनर्थ करने लगे । तब लक्ष्मी व्याकुल होकर ._ 
देत्याकों भी त्याग क्षीश्सागर से प्रवेश करती भइ क्षीरसागर मं 
लक्ष्मी के प्रवेश करजाने से सारा जगंत्‌ श्रीहीन अति 
मलिन होगया उससमय इन्ह ने ब्हस्पति से पा के महा- 
राज कोई एसा ब्रत बतावे जिसके करने से लक्ष्मी प्राप्त 
होय ओर फिर त्याग न करे अपने इष्ठलित्रों के उपभोग में 
आवबे लक्ष्मी पायकर भी कन्या की भांति उसका पालन न 
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करना पड़े क्योंकि जिस लक्ष्मी को अपने मित्र बन्ध सत्य 
आहद न भोग बह हथा हे यह इन्द्र का बचत लत ब्हस्पाति 
ऊहने लगे के है इन्द्र | यह अतिगप्त श्रीपेचमी का ब्रत आप 
हा हमसे उपदेश करते हैं जो हमने आज तक किसी को नहीं 
अताया इस बज्त को तुम करो तो तम्हारा अभीष्ठ सिद होय 
इतना कह बृहस्पति ने सरहस्य श्रीपंचमीत्रत का विधान 
इन्द्र को उपदेश किया इन्द्र उस ब्रत को करने लगा और सब 
डबता दुत्य दानव गन्धव यक्ष राक्षस सिड विद्याधर नाग 
नाहण आर ऋषि भी इन्द्र को बत करते देख बत करने जगे 
कई सात्वक भाव से कोई राजस से ओर कोई तामस भाव 
से जत करते थे कुछ काल के अनन्तर बत समाप्त कर उत्तम 
बल आर तंज पाकर सबने विचार किया कि समद्र को मथन 
करे लक्ष्मी और अछत को ग्रहण करें यह किचार परस्पर 
कर घनन्‍्दर पवत को मथान ओर वासाकिनाग को नेता बनाय 
संसुद्र मथन करने लगे मथन करते ९ पहिले अति उज्ज्वल 
चन्द्रमा निकला पछे थोड़े काल के अमनन्तर लक्ष्मी का प्राद- 
भाव भया लक्ष्मी के कटाक्ष परतेही सब देवता ओर देत्य अपने २ 
स्वरूप का ग्रत्त हो परम आनन्द को प्राप्त भये इन्द्र ने राजस 
भाव से बत किया था इसलिये जिमवन का शाध्य पाया और 
दत्यान तामस भाव से किया इसलिये ऐश्वर्य पाकर भी ऐश्वर्य 
हन होगये हे महाराज ! इस भांति इस अत के प्रभाव से. 
आहान जगत्‌ फिर श्रीयुक्त हुआ इतना सन राजा यथिष्ठिर 
बलि के है श्रीकृष्ण चन्द्र | यह अत किस विधि से किया जाता 
है आर कबसे इसका प्रारम्भ होता है यह आप वर्णन करें यह 
राजा का वचन सुन ओीकृष्ण भगवान इहने लगे कि हे महा- 
राज ; मागशीष की शुक्ल पंचमी को यह बत करना चा| हेये 
पहले प्रभात उठ शांच दन्‍्तथाबन आदि कर ब्रत के नियम 
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धारण करे पीछे नदीपर जाय अथवा अपने घरमही स्नान कर 
दो बख्रधार देवता ओर पितरों का पजन तपेण कर घरमें आय 
लक्ष्मी का पजन कर पहिले सबरण चांदी ताम्र काष्ठ अथवा 
चित्रपट मही लक्ष्मी की मरति बनावे कमल के ऊपर विराजमान 
हाथा में कमल पृष्प धारण किये सब भषणा से अलेकृत कमल- 
लोचना आर दिग्गज जिसको सवण के कलशां से स्नान करा 
रहे हैं इस ध्यानकी मरति बनाय सब उपचारोां से पजन कर। 
चपलाये नमः इस मन्त्रकरके पादोंका चंचलाये नमः इस करके 
जानआ। का कमलवासिन्य ० इस करके कटि का देव्ये नमः इस 
करके नाभि का मनन्‍्मथवासिन्ये ० इस करके स्तनों का ललि 
ताये ० इस करके दोनों मजाओं का उत्करिठण्ये ० इस करके 
कण्ठका मध्यायें ० इस करके मुखका ओर श्रिये नमः इस मन्त्र 
करके शिर का पृजन कर भक्ति से नेवेद्य ओर भांति २ के फल 
निवेदन करे पीछे पुष्प और कंक्म आदि से सवासिनी का पजन 
कर मधर भाजन उसको कराय प्रणाम कर विसर्जन करे सेरभर 
चावल आर घृत का पात्र ब्राह्मण का देकर (श्रीशः प्रीयताम) यह 
कह इस भांति पूजन कर मोन से भोजन करे प्रतिमास यह ब्रत 
कर आर श्री लक्ष्मी कमला सम्पत्‌ उमा नारायणी पद्मा चति 
स्थात पुष्टि ऋद्धि सिद्धि इनका बारह महीनोंमें कमसे पजन ओर 
कातेन कर बारहवे महीने की पंचमी को वख्र से उत्तम मण्डप 
बनाय गन्ध पुष्प आदि से अलैंकृत कर उसके मध्य में सब 
उपकरणा साहित लक्ष्मी को मति स्थापन करे आठ मोती : 
२शमां देख सप्तचात सप्तथान्य खड़ाऊँ जता छतरी अनेक 
प्रकार के पात्र ओर भांति २ के भोजन वहां स्थापन कर 
विधिस लक्ष्मी का पूजन कर पीछे वदवेत्ता कटम्बी ओर सदा 
चार ब्राह्मणका सवत्सा गोसहित यह सब सामग्री देवे ओर 
यथाशाक्के ब्राह्मण भोजन कराय सबको दक्षिणा देवे । इस 


>> त्तराह्ध | -१ 
विधि से जो श्रीपंचमी का ब्रत करे वह अपने इक्कीस कल 
सहित लक्ष्मीलोक म॑ निवास करे जो सभछ्ंका स्री इस 
ब्रतकों करे वह रूप सन्तान ओर धन पावे तथा पतिकी अति 
प्रिया बनी रहे जो भक्ति से पंचमी का ब्रत कर भ्रगकी पत्री 
आर विष्ण भगवान्‌ की प्रिया श्रीलक्ष्मीजी का भक्किसे प- 
जन करते हैं वे संसार मं चिरकाल तक राज्य आदि सख 
भोगकर अन्त में विष्णलोकके बीच निवास करते हैं ॥ 

चातासवा अध्याय । 
विशोकषष्ठीत्रत का विधान ओर फल ॥ 

राजा यधिष्ठिर कहते हँ कि हे श्रीकृष्णचन्द्र ! आपके 
मुखसे पंचमीका विधान सुन चित्त बहुत प्रसन्न हुआ अब 
आप पष्ठीका विधान वणेन कीजिये जिसके करने से सब 
कामना प्राप्त होयेँ यह राजा का वचन सन श्रीकृष्णचन्द्र 
कहने लगे कि हे महाराज ! हम विशोकषष्ठीका विधान कहते 
हैं जिसके उपवास करने से मनष्य को शोक नहीं होता 
मागशुक्न पंचमीको प्रभात उठ दन्तथावन कर स्नान आदि 
करे ओर ब्रह्मचय से रहे टूसरे दिन स्नान आदि कर सवर्ण 
का कमल बनवाय उसको सयनारायण का स्वरूप मान 
रक्तचन्दन रक्ककरवीर पृष्प और रक्कवरों के दोवख्र धप दीप 
नेवेद्य आदि से पूजन कर हाथ जोड़ ( यथा विशोकभवने 
त्वमवादेत्यसवंदा । विशोक कुरु मां देव भर्क जन्मनि जन्मनि ) 
इस मन्त्र से प्राथना करे इस विधि पजन कर ब्राह्मण 
भाजन कराय गोमत्र प्राशन करें ओर गड़ अन्न उत्तम दो 
वर ओर सुवरण ब्राह्मणकों देकर सप्तमीको तेल और लवण 
रहित भोजन मोनसे करे ओर पराण श्रवण भी करे इस भां 
 एकवर्ष पर्यन्त दोनों पक्षोकी पष्ठीका त्रतकर अन्त में शक्नषष्ठी 
को सवर्ण कमलयक्क कलश उत्तम शब्या और कपिला गो 


श्पर भविष्यपुराण भाषा। 
त्राह्मण को देवे इसमें वित्तशाव्य न करे इस विधिसे जो ब्त करे 
वह करोड़ी जन्म तक स्वर्ग में निवास करता हे किसी कामना 
से इस ब्रतको करे तो वह कामना सिद्ध होती है ओर निष्काम 
हाकर कूरे तो सोक्षप्राप्ति होय जो इस रोगविनाशिनी बक्नी 
का एकबार भी उपवास कर वह कभी दुःखी नहीं होता ओर 
चंन्द्रलाक मे निवास करता है ॥ 

पतासदा अध्याय । 

कन॑जपदा का वधान आर फल ॥ 
श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे महाराज | ओर भी हम कमल 

पष्ठी नाम ब्रत का विधान कहते हैं जिसका उपवास करते 
से पुत्रग्राप्ति आर ऐश्वयलाडि होय मारगशक़ पंचमी को 
नियत ब्रत होकर षष्ठी को उपवास करे ओर सबर्ण का कमल 
दो वख खीर आर खंड ब्राह्मण को देवे इसी भांति एक वर्ष: 


यबयत जातप्ठा का उपापण करें और भान अक रवि त्रह्मा . 


सूर्य मुक्त हरि शिव श्रीमान विभावसु त्वष्ठा वरुण इन 
बारह नामों से क्रम करके बारह महीनों में पत्नन करे ओर 
भानुम प्रीयताम इत्यादि वाक्य प्रतिमास दान और पूजन 
के अन्त ने उच्चारण कर ब्रत के अन्त में ब्राह्मण मिथन की 
पूजा कर बख्र भूषण शकरापूर कलश ओर सबर्णका कमल 
आह्मण को देकर (यथा न विफलाः कामास्व्वद्नक्कानां सदा रवे । 
तथानन्तफलावाप्तिरस्तु जन्मनि जन्मनि ) यह मन्त्र पढ ब्त 
समात कर जा इस पञ्मप्टी के त्त को करे वह सब पापों से 
अुक्त हाकर सूयलोक म॑ निवास करता है और उसके इक्कीस _ 
कल सद्गात को प्राप्त होते हैं सुशपान आदि महापातक ओर 
बड़ बड़े रोग इस बत के करने से निछत्त होते हैं॥ 


उत्तराद । श८३ 
वत्तीसवीं अध्याय । 
मंदारघष्ी का विधान ओर फल ॥ 

श्रीकृष्णमगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज |! अब हम सब 
पाप हरनेहारी ओर स्वेकामप्रद मंदारषष्टी का विधान कहते 
हैं माघशक्ञ पंचमी को स्वल्प भोजन कर नियम से रहे ओर 
पष्ठी को उपवास करे ब्राह्मणा का पजन कर मन्दार अथात्‌ आक 
का पृष्प प्राशन कर रात्रि को शयन करे प्रभात उठ स्नान आदि 
कर ताम्रपात्र में काले तिलो करके अछ्दल कमल बनाय उसमें 
सवरणकी पद्मचहस्त सयनारायण की मति स्थांपन कर अकंपष्पों 
से ओर गन्ध आदि उपचारों से पजन कर पवे आदि दलों मे 
भास्कराय नमः सयाय ० अकांय » यज्ञाय० सुधाम्ने ० चन्द्रभा- 
नवे० कृष्णाय ० आनन्दाय नमः इन मंत्रों करके अकंपष्पों से 
पूजन कर मध्यम (सवात्मने परुषाय नमः) इस मन्त्रसे पूजन करे 
इस प्रकार सब उपचार व्रत मपण आदिसे पजन करे वर्ष्के अन्त 
मे यही मतिपात्र कलश के ऊपर स्थापन कर देख सदण ओर 
गो सहित ब्राह्मणको देवे ओर यह मन्त्र पढ़े (नमो मन्दारनाथाय 
मन्दारभवनाय च। त्वं रवे तारयस्वास्मानस्मात्ससारसागरात ) 
इस विधि से जो मन्दारषष्ठी का ब्त करे वह सब पापों से मक्क 
होकर सखपवेक एककल्प स्वर्ग से निवास करता हे ओर अके- 
पृष्पों से सयनारायण का पजन करे तो स्यलोक में निवास करे 
जो इस विधान को पढ़े अथवा सने वह सब पापों से मक्क होय 
मन्दारषछ्ठीके दिन तिल रचित कमलकी कर्णिका में मन्दारपष्पों 
से सयनारायण का प्जन इ्ने से जो फल प्राप्त होता हे 
वह गो भमि सवरण तिल पव॑त आदे के दान करने से भी 

नहीं मिलता ॥ क्‍ 


३८७ भाविष्यपुराण भाषा । 
सेंतीसवां अध्याय । 
लल्लिताषष्टी का विधान ओर फल ॥ 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज ! भाद्र महीने 
की शक़पष्ठी को रूप साभाग्य ओर सन्‍्तान कामनावाज़ी 
ख्री नदी पर जाय स्नान कर वहा से बांस के पात्रम बालरत 
लेकर घरमें आय भगवती का पजन करें उसी पान्नमें तपो- 
वननिवासिनी ललिता गोरी का ध्यान कर सब उपचारों से 
पजन करे पीछे चम्पक करवीर तमाल मालती नीलोत्पल 
केतकी ओर तगर पृष्प इनम प्रत्येककी आठ आउठ पष्पांजलि 
( ललिता ललिता देवी सोभाग्यारोग्यदायिनी । या सोभाग्य- 
समत्पन्ना तस्ये देव्य नमोनमः ) इस मन्त्र से देवे इस भांति 
पुजन कर भांति भांति के पक्कान्न कृष्मारड ककड़ी ककोडे ठंताक 
बिल्व करंज आदि फल भगवती के आगे रक्‍्खे और धप _ 
दीप बख्र भषण आदि भी समपण करे इस विधिसे पजन कर 
रात्रिं की जागरण कर गीत नृत्य आदि उत्सव करावे चार 
पहर सावधान होकर जागे जो स्त्री इस रात्रिको नेत्रननिमी- 
लन करे वह दुभेंगा ओर बन्ध्या होय इस प्रकार जागरण कर 
सप्तमी को गीत वाद्य सहित मति को नदी पर लेजाय वहां 
पजनकर पज़ासामग्री ब्राह्मण को देवें ओर बालफामयी 
मूर्ति को नदी में विसजेन करे पीछे घर में आय हवन कर दे 
वता पितर आर मनुष्यों का पूजन कर कुमारिका ओर पन्द्रह 
ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्यों से सन्‍्तष्ट कर द-. 
क्षिणा देवे ओर ( ललिता प्रीतियक्कास्त ) यह वाक्य कहकर 
उनका विसजन करे इस ललिताषष्ठी के व्रत को जो परुष 
अथवा स्त्री करे उसको संसार में कोई पदार्थ दुर्लभ नहीं 
है इस ब्रत के करनेहारे बहुत कालपर्यन्त गौरीलोक में 
निवास करते हैं ॥ 
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पद लगाय पूजा के अन्त में उ ब्राह्मण को 
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निवास करता है द लण दिशा में जाय जो भकिसे कासिकेय 

दशन आर पजन झरें वह शिवलोकको जाता है जो सदा 
कात्तेकय का आशचन करें वह बहतकाल स्वगंसख भोग भमि 
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उन हमकी दल नहीं होती यह राजाका वचन सुन श्रीकृष्ण 


भगवाल्‌ कहने लग कि 8 घंहाराज आह पतका सत्तमी 
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दिन किया हुआ स्नान दान जप होम उपवास दि कम 


नन्‍त फलदायक होताहे उस दिन जो फल पृष्प आदि करके 
अनार यणकी अदाक्षेणा करे वह सर्वगुणयक्क पत्र पाता है 
पहली अदक्षिण नारिकेलों करके दूसरी बीजपूरों करके. 
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इन लंपका तपण कर सुथनारायण का पूजन करे ओर शत 
'तल आर दवका हवन कर सथनारायण का ध्यान कर्ता 
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3 आजिपर सांब ये तरह द्रव्या को पछ्ठी के दिन त्याग केवल 
छ् न न चलाई "खा हम है रे कल म रा पल ४ हर कक कल्ट |: आर ४ जज एम | पहुपाकप्स्ग:छ डे हक न ले 
ते हु पर जुल आन कर इस वात जो एकदय ब्रत करे तो 
प्च है ग्ेवाडिड्ल बेल आन 
3७ ब्लावदाइडल पल पादे | 

किए ७४ 
पु चा्डदईी अध्याय । 
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उसी असग मे हमारी माता से कहा कि हे देवकि । कंससे लेहे 
पड्ुत दालक मारादेय इस लिये त सतवत्सा होकर अति दुँ:ख़- 
सरिता हागइ चनद्रमुखी भी प्रथम तेरी भांति रतकत्सा थी 
परन्तु पाछ ब्त के अभाव से जीवस्पत्रा मई यह सनि का क्च्त्‌ 
सुन देवकी ने पुद्धा कि महाराज चब्द्रमखी कौन थी ओर देय! ब्र्त्‌ 
उसने दया था जिससे उसके संतानजीने लगे आप कृपाकर 
3 भी वह जत वतांव तब लोसश थुनि कहनेलगे कि हे दे- 
वके | अयोध्याका राजा महुष था उसकी शनी चन्द्रमखी थी 
और राजाक पुराहितकां भाया से रानीकी बहुत प्रीति थी एक 
दिन दे दोना सरसूपर स्नान करने गई उस समय और नी बहुत 
ता नगरका नारा बहा नहाने आह थे उन सब चाईरईालनस्नास 
कर मरडल बनाय उसम॑ शिव पावती की प्रतिमा लिख गन्ध 
3-प अक्षत आदे से उनका सक्षिपवक पजन किया पीछे यथा 
विधि प्रणाम कर अपने अपने घरको सब नगरकी मारी ज 
लगा तब उनका रानी आर ६ राहितानी ने पछा कि हे लारियो ! 
तुमन यह कैसका पूजन कया तब वे खत्री बोलीं कि शिवपाबती 
का हमने पूजन किया हैं और शिवजी को आत्मा निवेदन कर यह 
सुबणसतन्र हाथ में धारण किया है जब तक प्राण रहेंगे तब तक 
इसका धार रहगा और शिव पावती का पृजन किया करेंगी यह 
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३६७ भविष्यप्शण भाषा | 
सजञ थे दोनों भी उस बत को धारण करती भई परनन्‍्त उनमे 
चन्द्रप्रमा बतको मलगई ओर सूत्र भी न बांधा इसलिये वह 
मसरनेके अनन्तर बानरी भई आर प्रोहितानी ने बतका उद्य 
पतन नहीं किया इसलिये वह मरकर कुक्टी बनी वहां भी उन 
दोनों की मंत्री रही फिर कब्ठ कालके अनंतर दोनों झत्यवश 
भई उनमे चन्द्रप्रभा एथ्वीशनाम शजाकी मख्य रानी ओर 
प्रोहितानी उसी राजाके परोहितकी भायों हुई रानी का नाम 
इश्वरी और परोहदित खी का नाम भषणा था भषणा जाति 
स्मरा और उत्तम पन्नों करके यक्कषमई इश्वरीके बहुत काल 
में एक पत्र उत्पन्न भया वह भी रोगी था इसाीसे थोड़े कालके 
अनन्तर मस्गया तब भषणा उसको आश्वासन करने आई 
उसके बहुतसे पत्र देख इश्वरीके मनम बड़ी ईषा भई ओर 
कूल कालके अनंतर इंश्वरी ने भषणाके पत्र मरवा डाले प 
रन्‍त शिवजी के अनग्नहसे वे मरकर भी फिर जी उठे तब 
श्वरी ने भषणासे कहा कि हे सखि | तने एसा कोन पण्य 
किया है जिससे मरेहुये भी तेरे पत्र फ्रिर जी उठते हैं अ 
बहुतसे चिरंजीव पत्र तेरे उत्पन्न मथे सदा त भमषण पहिने 
अति शोभमित रहती है थह सन भषणा कहने लगी कि हे 
साख | भाद्रमासकी सप्तमीकोी स्नान कर मण्डल बनाय उसमें 
शिव पावती का पूजन करे ओर शिवकों आत्मनिवेदन का 
सत्र हाथस धारण कर अथवा चांदी सोनेकी ऑगी बनाय 
अगलीम पहिने उस दिन उपवास करे पीछे ब्रतका उद्यापन 
करे तब शिवपावतीका मर्डलमे प्रजनकर वह अआअगठी ताम्र 
के पात्रस घर ब्राह्मणकों देवे और यथाशाकि ब्राह्मणमोजन 
करावे इस ब्रत के करने से सब पदाथ प्राप्त होते हैं हे सखि ! 
यह ब्रत तमने आर मेने साथही कियाथा परनन्‍्त प्रमादकर तमने 


5 


4 दिया इसा स तम्हार सन्तान नष्ट हांत ₹ राज्य 


उत्तर ३६१ 
पाकर भी हर हो मेने वह बत भकिसे पालन किया इससे 
मे सवप्रकार सुस्वीर्ट केवल बतोदापन मेंने नहीं किया इसलिये 
एक जन्म सुकक कुछुटा बनना पढ़ा हे सखि | अब में तमको अपने 
- नअतंका आधा फल देती हैँ तम घ्रहण करो जिससे सब ठःख 

दूर हाय इतना कह भषणा ने आधा बतका फल ईश्वरी को 
दिया तब ३ यु बहुत पत्र उत्पन्न भये आर सच प्र- 
कार का सुख श्रात हुआ इतना कह लोमशमलने बोले कि हे 
देवा | तृभा इस बतका कर तो सन्तान स्थिर रहे ओर ब्रि 
लाक का स्वार्मी तंरा पुत्र होय इतना कह लोमशसने अपने 
आश्षम को जाते भय इतनी कथा सुनाय श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
बोले के हे महाराज | यह प्रसंग से हमने त्रतका माहात्म्य 
कहा हैं जा सा इस कक्षटीत्रतकों कर उनको कभी सन्‍्तान का 
वियोग न होय ओर अन्‍न्तमें शिवलोक मे प्राप्त होये। 

वतालीसवा अध्याय । 
सखतभाकल्पका थार और पएत् 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज | अब हम स- 
सतमीकल्पका वर्णन करते हैं आप प्रीतिसे श्रवण कीजिये 
माचमहाने का शक्षसत्मी को अहारात्र ब्रतका संकल्प कर 
वरूणका पूजन करे आर अष्टमीके दिन तिल पिछ गड़ ओर 
भात ब्राह्मण को भोजन करावे तो अग्निष्टोम यज्ञका फल 
पाव फाल्गुनशक्ल सपनी को सय का पजन करें तो बाज- 
पंथ यज्ञका फल प्राप्त हाय चेन्न से देवास का पजनकरे तो 
अउठजल बव्या पल पाव वराख मे भानका परजलकर तो अन- 
मयदान का फल प्राप्त होय ज्येज्ठ म॑ इन्द्रका पज॒न करने से 
आतड्लभ वाजपंययज्ञका फूल मिलता है आपादसप्रमी 
ऊी दिवाकरका पूजनकर बह सवयज्ञका फल प्राप्त होताहि 
आवरण मभ लोलाकका पञन करे तो सोच्ामणी यज्ञ का 


8६४२ भावष्यपुराण मापा । 

फल पद भाद्र में शुचिका पूजन करे तो तुलादान का फल 
दाव आरंवन म॑ सावताका पूजन करने से सह गोदानका 
अल ध्वलता हैं कांतक भे सतारवका पएुज ता परडराक्यल्ञ 
के हल पाव शाग ने शबका एजन करन से दश राजसययज्ञ 


का फल भाप होता है पीष मे भास्करका पूजन करें तो नर 


742 की 


कप 


भेध यज्ञका फल पाव इस मांति एक बषे बत और पजनकर 
यापन करे सम्दर भमिपर एक हाथ दो हाथ अथवा चाए 
हाथ रक्त चन्दन का मण्डल बनाय उसमे सिंदुर और गेरू 
का लुपभााइल रक्त चन्दन करवार कमल आंदे रक्त पुष्प 
ओर अनेक प्रकार के नेवेधा से पजन कर जलपरणी दश क्‌- 
लश स्थापन कर॑ फिर अध्निर्॑स्कार कर तिल घत गड़ 
अर आककी समिधाओं से आकृष्णेन इत्यादि वेदिक मन्त्र 
करके एक हजार आहुति देवे पीछे ढादश ब्राह्मणों को रक्ष 
वख एक एक सबत्यसा मो छतुरी जता दक्षिणा और भोजम दे 
कर क्षमापन कराये पीछे आप भी मोन से मोझन करे हस 
ले जा संतनी बंते का बह नाराग रूपयान 
है सत्तगी के दिन उपवासकर सर्यनारायण का 
नकर वह सब पाया से सक्ू हा सयलोक में 
करता है यह सत्तमी ब्रत अशुभका नाशकर शरीरा- 
अर उयलाक भे वास देनेहाश है जो भक्ति से इस बंत 
! करे सुयनारायणका पूजन करें थे पुरुष सदा आरोग्य 
रु सर्ख रहते है आर अन्तम लयल!कर्म जाय सर्यनारायंण 
के गण बनते हैं || क्‍ 
चाालासदी अध्याय 
फल्याण सतझोका विधान और फल || 


है 


राजा युधिद्विर पतवेहें कि हे शीकृष्णचन्द | और भी कोई 
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० था] 


है. 


नेते स्वग आरोग्य और सब प्रकार के सुख देनेहार 


उत्तराड ३6६३ 
[ प्रश्न सुन श्रीकृष्णनमवान्‌ कहनेलगे कि है महा- 
राज : जिस शक्लसप्तमी को आहउित्यवार होयथ उसको विजय 
| कहते हैं उस दिन प्रभातही गोदः्ध से स्वानकर शक्क 
करके अति सुन्दर कर्णिका बक्क अष्टदल 
कमल लिख पीछे पवादि आठोा उलां में ऋम से तपनायथ नम 
मातेरडाय नमः । विवस्वते ममः । नगाय सम । बहणाय मपझः । 

भास्कराय नमः । अरुणाय नमः । रबये नमः। इन सन 
करके पूजनकर करिका में परमात्मले नमतः। इस सम्त्र से सब 
उपचारों करके पजन कर शक बस्तर फल भक्ष्य पष्पमाला 
अनुलेपन गड़ ओर लवण करके नमस्कारान्त नाम मनन्‍्हत्रों से 
स्थगण्डिल के ऊपर पजा करे पीछे व्याह॒ति होम कर यथाशक्कि 
ब्राह्मण भोजन कराय सवश सहित तिलपान्र गरुकी भेंट करे 
पोछे आपभी पायस भोजन करे इस भांति एक दष यह ब्रत कर 
सयनारायण का पजन करे ओर जल का कृष्म घतपात्र सदर 
वख्र भषण ओर सवत्सा गो दरिद्वी ब्राह्मण को देवे जो इस 
कल्याण सप्तमी ब्रतकों करे अथवा इसके माहात्म्यकी पड़े ओर 

सुने वह सब पापा से सक्कहो स्यलोक में निवास करता है ॥ 

पेंतालीसवां अध्याय । 
शव्यरासचसकाकऊा वात आर फल ॥ 

श्रीकृष्ण चन्द्र कहते हैं कि हे महाराज | झखब हम शकेरा 
सप्तमी का विधान कहते हैं जिसके करने से आयुष आरोग्य 
और ऐश्वर्य की प्राति होती है वेशाख शक सप्तमी को प्रभात 
ही तिलों से स्‍नानकर शक वख्र पह्िन स्थरिडिल के ऊपर 
केकम करके करिका सहित अछ्दल कमल लिख कर पवित्र 
नमः इस मन्त्र करके शकरा पात्र सहित जलपरणे कलश 
स्थापन करे उस कलश को रक्क वस्र माला आदि से अल 
कृत कर ( विश्ववेदमयो यस्माहेदकर्तेतिचोच्यते । त्वमेवाम॒त 


3 व्व्‌ 


६८७ अआाबप्थएरण सादा 


५ | कि । 
पद ८, अपन हर क्या खाते य्प्कटना परे 
पंवरवद गतःपाह सवातन ) इस मन्त्र से उसका पूजन कर कर 
३ हि 6. ८५ 
। 
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से आप ५ ऐ। हे को 


काना पाए लए इक टेट 7 कक] दे अत छा कि मास ब्रत 
से खान जयंकी वर इंच सात डतचजास तब 
नर दनहार! गा शकरा 


व नथु 
है 
“न 
/* 
् 


| 
3 वर्ष उस होने 
वा | दे 5श हाॉन पर उत्तर ध 
भटक 0 अल कम जग पक बाधा धरा साय 
पशुयट सब जज स्थ के 'शास बदक्क घर जार जार नप्क 
७.) ह 2 हि अर की की की [ ह्व्ज्न के जा कु 
से एक न बयन्त सदण का बनी हुआ! अर साभय्थालसार 


जा 


ब्राह्मण को देंवे इ 
खसे अम्त पान करने के समय जो अमृतबिन्दु गिरे उनसे 
शाली दुष्च ओर इश्ष उत्पज्ञ मये हैं ओर शकरा इल्लुका सार है 
इसलिये हृप्य छव्य में जशस्त और सूर्यतारायण को अतिश्रिय 
सतरूप शबश 8 यह शकशसघमीत्रत अश्वमेधके फलको 
देनेहारा है ऋर सब्तान की ढाड्े इस ब्रत से होती हैं इस बतका | 
करनेद्ाय एक कल्प स्वर्ग में निवास कर सोक्ष की भाप्त होठा है॥ 
लियालीसवा अध्याय । 
आअचलासहलाका स्नानका भाहत्म्य आर दान ॥ 

राजा यधिप्ठिर पड़ते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | आपने सब 
उत्तम पल देनेहारा मावस्नान का विधान कहा था परन्तु जो 
आतःस्तान करने को सम न हो वह कया करे नारी अति सुदु 
मारी होती हैं वे किस भांति साथस्मान का कष्ट सहसके इस 
लिये आप कोई ऐसा उपाय बतावे कि थीड़े से परिश्चम से ना 
श्यां को रूप सोमाग्य संतान ओर अनन्त पुरय ग्राप्त होय.। 
का पअश्न सुन श्रीक्षष्णचन्द्र बोले कि हे महाराज | हम 
अचलासहसी का अतिगोप्य विधान कहते हैं जिसके करने से 
सब उत्तव्. छल प्राप्त हीते हैं राजा सगर के अति रुपवती 
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३६६ भविष्यपुराण भाषा। 

कहनेलगे कि हे महाराज | षष्ठीके दिन एकमक्क कर सये 
मनाशयण का पूजन करे सप्तमीकों प्रभातही उठ नदी सरोवर 
वलाव आदि पर जाकर स्नान करे जब तक कोई पश पक्षी 
जलको न हिलावे तब तक ही स्नान करने का फल है सुबरण 
चांदी कांस्य अथवा ताम्रके पात्रम कंसभमका रगी हु बत्ती 
आर दिला का तेल डाल दीपक प्रज्वलित कर शिर पर घर 
इृदयम सथयनारायण का ध्यान करता हुआ ( नमस्ते रुद्ररूपाय 
रसानां पतये नमः । वरुणाय नमस्तेंस्तु हरिवास नमोस्तु ते ) 
यह मन्त्र पढ़े पीछे स्नान कर देवता ओर पिदरों का तपेण करे 
शोर चन्दन से कशिका सहित अषछदल कमल लिखकर उसके 
मध्य में शिव पावती का ओर पव आदि आठों दलों मे क्रम 
से रवि वेश्वानर विवस्वान भास्कर सविता अर सहखकि 
रण और सवात्माका पजन करे इन नामों के आदियें प्रणव 
आर अन्त मे नमः पद लगाकर पूज इस भांति पुष्प क्षूप दीप 
नंवंध बंख आदस भास्कर का पजन कूर ( स्वस्थान गम्य 
ताम ) इस वाकयकी उच्चारण कर विसजन करे पीछे ताम्न के 
अथवा झत्तिका के पानत्रमें गुड़ ओर घत सहित तिलचर्ण 
आर सुवणका बना ताश्रक रखकर रक्बखसे ढक ( आइदित्यस्य 
प्रसादेन भातःस्नानफलेन च । दुष्ठदोभाग्यद्:खेम्यों मया 
दंत त ताश्नकप्त ) यह मन्त्र पह विधिए्यक वह पातठ्र ब्रा 
हणको देवे ओर ( खखोल्कः प्रीयताम ) यह वाक्य कहे पीछे 
गरुको व तिल गो ओर दक्षिणा देकर यथाशक्ति ब्राह्मण 
भोजन कराय ब्रत समाप्त करे यह अचलासप्रमीका ब्रत रूप 
सोभाग्य ओर सब प्रकार के उत्तम फल देनेहारा है जो पृरुष 
इस विधिसे अचलापसप्तमी को स्नान करे वह संपर्ण माघ 
स्तान का फल पाता है जो इस माहात्म्य को भक्किसे पे सने 
और लोगों को इसका उपदेश करे वह उत्तमलोकको जाथ॥ 


उत्तराड । ३६७ 
तंतालीसवां अध्याय । 
चथाइसाका विधान आर फल । 

आहष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज ! अब हम बचा- 
टमी का विधान कहते हैं जिसके करनेहारा कभी नरक नहीं 
देखता सत्ययुगक आदिम इल नामक एक राजा भया वह 
एक दिन व्ूगया में हरिणके पीछे लगा हुआ हिमालय पर्वत 
के समीप एक वनम पहुँचा उस वनमें प्रवेश करतेही ख्री 
बन गया वह वन शिवजी ने पावतीजी के साथ विहार करने 
के लिये बनाया था और यही शिवजी की आज्ञा थी कि जो 
पुरुष इस वनम श्रवेश करें वह तत्क्षण श्री बन जाय इस का- 
रण स राजा इल नारी होगया और वन में विचरने लगा उसी 
समय उसका चन्द्र के पुत्र बुध ने देखा ओर उसके उत्तम रूप 
पर माहेत हो अपनी भायों बनाय उसमें पत्र उत्पन्न किया 
जिसका नाम पुरूरवा भया उसी से चन्द्रवेश का आरंभ भया 
जिस देन बुधन विवाह किया उस दिन बधाष्टमीथी इसीस यह 
जगत्‌ में पृज्य भई उरमिला नाम मिथिला देश में एक खत्री थी 
वह विपत्ति करके बहुत पीड़ित भई तब अपने बालक और 
कन्या को साथ लेकर अवन्ति देश को गई वहां जाय एक 
ब्राह्मग के घर में सेवा कर अपना निर्वाह करने लगी पीसने के 
समय थोड़ेसे गेहूँ चोर कर क्षधा से पीड़ित अपने दोनों बालकों 
को देती कुछ काल के अनन्तर उसकी कन्या तरुण अवस्था 
का प्राप्त भई जिसका नाम श्यामला था उसको रूपवती देख 
धमेराजने अपनी भायों बनाया ओर उसकी माता उभिला 
सरत्युवश भई यमराज ने अपनी प्रिया से कहा कि ओर सब 
काम तुम करना परन्तु ये सात स्थान जिनके ताले बन्द हैं 
इनमे करी मत जाना उसने भी कहा कि बहुत अच्छा परन्त 
मनमें सन्देह उत्पन्न होगया एक दिन धर्मरज तो किसी 


श्ष्थ सविष्यपुराण भाषा । 
3 कह हा 

कार्य में व्यग्य थे श्यामला ने एक मकान का ताला खोलकर 

देखा ठो उसकी माता उभिला को अति भयकूर यमदत 
र तप्त तेल के कड़ाह में बार २ डालते हैं लजित 

होकर वह ताला बन्द किया दूसश खोलकर दखा तो वहाँ भी 

उसकी माता को शिला के ऊपर लोढ़ीसे चटनी की भांति 

यमदत पीस रहे हैं और वह चिंल्लाती है इसी मांति तीसरे में 


0 0. 


उसकी माता के मस्तक मे लोहे के काल ठोकते हैं चौथे मे 
आंते भयंकर श्वान उसको मक्षण कर रहे है पांचव मे लो 
के संदंश से उसको पीड़ित करते है छढे में कोल्ह के बीच 
इक्ष की भांति पेरी जाती है ओर सातयव स्थान का ताला 
खोल देखा तो वहां भी उसकी माता को हजारां कामे सक्षश 
क्र रहे हैं आर वह राच राघिर आदिसे व्याप्त ह: रही है यह देख 
श्यासला ने विचार किया के मेरी माता ने ऐसा कोन पाप 
किया जिससे इस दारुण गति का प्राप्त मई यह सोच क्र 
सब दत्तान्त अपने पति धर्मराजसे कहा धमशाज बोले कि 
हे प्रये । इसीलिये हमने कहा था कि ये सात ताले मत 
खोलना नहां तो तमकोी पश्चात्ताप होगा तम्हारी माला 
संतानके स्नेह से ब्राह्मण के गेहें चारे तम दया नहीं आमतीहो 
यह सब उसी कम का फल हे ब्राह्मण का धन प्रणव से भन्नण 
करे तोभी सात कल अधोगाति को थ्राप्त होते हैं ओर चोर कर 
खाय तब तो जब तक चन्द्र सथ्थ रहें तब तक नरक से उद्धार 
नहीं होता जो गोधम इसमे चराये थे वेही कृमि बनकर 
इसको भक्षण करते है यह यमशज का बंचन सम श्यामंला 
बोली कि महाराज यह सब में जानती हैं परनत अब 
आप एसा कोई उपाय बताव॑ जिससे मेरी माताका मरक 
से उद्धार होय यह उसका कथन सन कछ काल विचार कर 
यमराज ने कहा कि हे प्रिये | सात जन्म पर्व लेंने वधाएमीका 


| * अन्‍्वमम 


/ 


उत्तराद्ध & 
| उसका फूल ते अपनी माता को देथे तो 


ज्थ पक, 


कप 


कद से छूटे यह सुनते ही श्यामला ने समान कर 
का छल माता का दिया वह उसकी माता भी उसी 
रख दि य्‌ देह घार दि न भे बेठ अपने पति सहित स्वर्ग 
(गई आर आजतक स्वगंसुख भोगती है इतनी कथा सन 
राजा यूधाष्टर ने पूछा कि हे श्रीकृष्ण | वधाष्ठमी ब्रत का क्या 
विधान है तब अकृषष्णभगवान्‌ कहने लगे कि महाशज जब 
शक्पक्ष के अष्टमी की बधवार होय उस दिन एकमऊ ब्रत 
करना चाहेये एवाह् मे नदी आदि में स्नानकर नया पात्र ज़ल 
स॑ भर भाजन ओर दक्षिणा सहित ब्राह्मण को हेवे आठ 
बुधाष्टमा का बत कर ओर आहठो में क्रम से थे आह पक्ान्न 
भक्षण करें मादक गड़क घेवर बटक कसार सोमलक अपप 
आर आठवीं अष्टमी को पूरी मिठाई आदि अनेक पढाथ भो- 
जन कर अपने इृष्ट सित्रा के साथ बंठकर भोजन करे और 
बधाए्टमा की कथा नी सने बुधकी यार्ति बनाय पूजन करे वह मत 
एक माश सुबरणे को बनावे ओर गन्ध पुष्प नेवेद्य दख दक्षिणा 
जद स उसका अचनकर ( »बदोय॑ प्रतिगक्नात दिव्यस्थो- 
जेबुधः स्वयक्ष । दायते बुधराजन्द्र तप्यता मे वधोत्तमः ) यह 
मत्र पद ब्राह्मण को सब सामग्री सहित बच की मति उहेते ब्रा- 
ल्ूय भा शत लकर यह मन्त्र पढ़ें ( ढवडिबोधन्दरित नाश- 
सता च वादुध:। सामनस्थ सुख नत्य करोतु शशिनन्दनः ) इस 
वाब्स जो ब॒चाएनी का बत करें वह सात जन्म पर्यन्त जाति- 
समर होय और धन धान्य पत्र पांत्र दीघोयव ऐश्वर्य आदि 
संसार के सब प्रदाथ पाय अन्त समय नारायण का स्मरण 
करता हुआ तौथ पर प्राण त्यागता हे ओर प्रलय पर्यन्त स्वर्ग 
भ॑ निवास करता है जो इस विधानको श्रवण करे वह भी ब्रह्म 


हरतताद पाया स छटता है यह आते गप्त बधाएप्ती विधान 
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ह भविष्यपराण भाषा । 


हमसे कहा है जो यह ब्रत करे ओर पक्कान्नपात्र सहित बधकी 
पति ब्राह्मण को देवे वह कभी यमलोक नहीं देखता ॥ 
अरतालीसवां अध्याय । 
श्रीकृष्णजन्माएमी का विधान और फल ॥ 

राजा यधिष्ठिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्ण चन्द्र | आप जन्‍्मा- 
एमी व्रत का विधान कथन केरें यह सुन श्रीकृष्णभगवान्‌ 
कहने लगे कि हे महाराज ! मथरा में जब कंस मारा गया उस 
समय ओर उसी रंग बाटस्थान में जहां मन्नयद्ध हुआ था 
ओर ककर अधक हृष्णि आदि सब बेठे थे देवकी हमको 
आलिंगन कर स्नेहसे रोदन करने लगी ओर वसदेवजी भी 
गद्द वाणी हो हमको और बलदेवजी को आलिंगन कर कहने 
लगे कि आज हमारा जन्म सफल भया जो दोनों पत्रों को 
कशल यक्क देखते हैं इस भांति हमारे माता पिताको अति 
हषित देख सब मनण्य वहां एकत्र भये ओर कहने लगे कि हे 
श्रीकृष्ण ! आपने बड़ा काम किया जो इस दुष्ट कंसकों मारा 
हम सब इससे बहुत पीड़ित थे अब आप यह कृपाकर 
कहें कि किस दिन आप देवकी के गर्भसे उत्पन्न भयेहों हम 
सब उस दिन बड़ा उत्सव किया करेंगे उस समय हमारे 
पिताने भी कहा कि अपना जन्मदिन इनको बतादों तब 
हमने मथरानिवासी जनों को जन्माष्टमी का ब्रत कथन किया 
सिंह राशिपर सये ओर दष राशिपर चन्द्रमा था उस भाद्र 
कृष्ण अष्टमी अद्धरात्रके समय रोहिणी नक्षत्र में हमारा 
जन्म भया। यह ब्रत सब वर्णोको करना चाहिये प्रथम यह 
ब्रत मथराम प्रसिद्ध भया पीछे ओर लोकों में इसकी ख्याति 
भई उसी दिन भगवती काभी बड़ा उत्सव करना चाहिये इतना 
सुन राजा युधिष्ठिरने पूछा कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | अब इस 
ब्रतका आप विधान वन कीजिये जिसके करने से जगत के 
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प्रभ आप प्रसन्न होते है तब श्रीकृष्ण मगवान कहनेलगे कि 
है महाराज ! इस एक ब्रतकेही करनेसे सात जन्मके पाप निद्धत्त 
होजाते हैं पहिले दिन दन्‍तथावन आदि कर ब्तके नियम ग्र- 
हण कर पीछे शत के दिन मध्याडू में स्नान कर देवकीका संपि- 
कागह बनावे गोकलकी भांति गोप गोपी गो आदि से अल॑- 
कृत कर खड़ दाग मसशल आदि रक्षाके लिये हारपर रखे 
पष्ठी देवीका स्थापन करे इस भांति यथाशाक्रि उस सातिका- 
गहको भषित कर बीचमें पर्यक के ऊपर सोती हुई हमारे 
सहित देवकी की प्रतिमा स्थापन करे प्रतिमा आठ प्रकार 
की होती हैं सवरणकी चांदीकी ताम्रकी पित्तलकी मझत्तिकार्क 
मरणिकी रंगसे लिखी हुई ओर मनोमयी इनमें से सबवे लक्षण- 
युक्क कोई प्रतिमा बनाय स्थापन करे ओर स्तनपान करते हुये 
बालस्वरूप नीलकमल के समान वर्ण हमारी प्रतिमा देवकी 
के समीप पलँँग के ऊपर स्थापन करे बाहर खट्ड चर्म 
धारण किये वस॒ुदेवकी मूर्ति बनावे ओर कन्या जन्मती हुई 
यशोदा भी वहां बनावे और ऊपर को ठेवता यह नाग 
विद्याधर आदिकी मर्ति रचे बसदेव कश्यप का अदतार हैं 
देवकी अदितिका बलदेवजी शेषनागका नन्दगोप दक्षप्रजा- 
पतिका यशोदा दितिका आर गगमनि ब्रह्माजी का अब 
तारहें वहां नाचती गाती हुई अप्सरा और गन्धर्व बनावे और 
एक ओर कालियनाग को यमना के हद में स्थापन करे इस 
भांति अति रमणीय नवसतिका देवी का स्थापन कर भक्ति 
से गन्ध पुष्प धप बीजपर जपूर, सुपारी नारंगी पनस आदि जो 
फल उस दंश म॑ शध्राप्त होथे उन सबसे पूजन कर ( गा- 
यद्धिः किन्नराये: सततपरिद्तावेणशवीणानिनादेशेड्गरादर्श- 
कुम्भप्रवरकरतलेः किन्नरेगीयमाना। पयड्े सामिसप्ता मदिततर- 
मनाः पृन्निणी सम्यगास्ते सा ठेवी देवमाता जयति सबदना 
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देवकी कान्तरूपा ) यह श्लोक पढ़े। और यह ध्यान करे कि 
कमलवासिनी लक्ष्मी देवकी के चरण दबा रही हे » श्रिये 
नमः देवक्ये नमः बसुदेवाय नलः बलदेवाय नमः नन्‍्दाय नमः 
यशोदाय नमः इत्यादि नाम मनन्‍्त्रों से सबका अलग २ पूजन 
करे पीछे ( अनर्ध्य वामनं सोरिं वेक॒रठं पुरुषोत्तमम । वासुदेवं 
हृषीकेश माधव मधुसूदनम १ वाराह पुण्डरीकाक्ष सिंह देत्य- 
सुदनम । दामोदर पद्मनामं केशव गरुडध्वजमस्‌ २ गोविन्दम- 
व्उत कृष्णमनन्तमपराजितम्‌ । अधोक्षज जगद्बीज सर्ग- 
स्थित्यन्तकारणमस्‌ ३ अनादिनिधन विष्णु त्रेलोक्येशं त्रिविक- 
मम । नारायण चतुबाहु शक्चक्रमदाधरम ४ पीतास्वरधर 
नित्यं वनमालाविभूषणम। आीवत्साकू जगत्सेतु श्रीघरं श्रीपतिं 
हर । योगरवर च योगीर्श गॉविन्दम्धणतोस्म्यहम भर) 
इस मन्त्र से हमारी मू्तिको स्नान करावे ( यज्ञेश्वराय यज्ञाय 
५ तत गॉविदाय नमः ) इस मन्त्र से अर्ध्य चन्दन धृप 
दप अपरा करें ( विश्वेश्वराय विश्वसम्भवाय विश्वपतये 
गोविन्दाय नमः ) इस मन्त्र से नेवेध चढ़ावे ( धर्मेश्वराय 
वमसम्भवाय धमंपतये गोविन्दाय नमः ) यह मम्स्र पढ़ 
समापन करावे । इस भांति _पृजन कर स्थारेडल के ऊपर 
महंत चन्द्रमा बसुदेव देवकी नन्‍द यशोदाओर 
+रदवजा का पूजन करे तो सब पापों से मक्क होजाय 
चन्द्रादय के समय ( क्षीरोदार्णवसम्भृत अन्निनेत्रसमहझुव। 
शहाणाध्य शशाझेद॑ रोहिएया सहितो मम ) इस मन्त्र से 
चन्द्रमा को आय देकर घृतकी वस॒ुधारा करे और पष्ठी देवी का 
पूजन कर उसी क्षण हमारा नामकरण आदि करे नवमी के दिन 
हमारे उत्सवके समान भगवती का उत्सव करे पीछे यथा- 
शक्ति ब्राह्मणोंकी भोजन कराय उनको सुवर्स व ख्र॒गो आदि 
देकर संतुष्ट कर और यह वाक्य कहे कि ( श्रीकृष्णो मे प्रीय- 
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ताम ) ओर ये मन्त्र भी पदे ( य॑ देव देवकी देवी वुदेदोष्य 
४ | 
जीजनत । भोमस्य ब्ह्मणो गप्त्ये तस्मे ब्रह्मात्मने नमः ॥ सुज- 


न्सवासठेबाय गोवब्राह्मगहिताय च । जगडिताय छृष्णाय गोवि- 
न्दाय ममोनमः ॥ शान्तिरस्त शिव चास्त ) यह पढ़ ब्राह्मणोको 
विसऊन करें इस प्रकार हमारे सक्क पृरंथ अथवा ख्री जो इस 
उत्सवको ग्रतिदर्ष करें वे सन्‍तान आशेग्य धन धाब्य दीदय 
आयप ओर राज्य पाते हैं जिस देशम यह उत्सव किया जाये 
वहां पर चक्रब्याथि और अदछि आदिका कभी भय न 
होता जिस घर मे के देवकी लिखकर पुजी जाथ बह! 
बालक की झत्य गर्भपात वेघज्य दोभोग्य और कलह नहीं 
होता जो एक बारभी इस बतकों करे वह भी विष्णलोकक 
ग्राप्त होता है इस घ्तके करनेहारे संसार के सब सख भाग 
विष्णुलोक में निवास करते हैं ॥ 
उनचासवा अध्याय । 
दवोीएमीका विधान और झछल ॥ 
श्रीकृष्णुचन्द्र कहते है है महाराज | भाद्रशक्न अष्टमी का 
दर्वाप्टमी का त्रत जो पुरुष करे उसका वंश कभी क्षय नहीं 
होता दूवां के अक्रोंकी भांति दिन दिन बढ़ता जाता हैं राजा 
धिष्टिर पते हैं कि हे श्रीक्षष्ण चन्द्र | यह दुवा कहसे उत्पन्न 
हुई चिरायप्‌ क्योंकर भई और लोक से वन्य आर पृज्य क्यो 
हे यह आप वरोन करें यह राजाका प्रश्न सन श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
- कहनेलगे कि हे महाराज ! देवताओं ने जब क्षीरसागर मंथन 
किया उस समय विष्ण मगवानने अपनी पीठ पर मन्दराचल 
को धारण किया उसकी रगड़ से भगवान के जो रोम उखड़ कर 
जलमें गिरे उनसे ठवो उत्पन्न भद् उस दवॉपर देवताओं ने अ- 
मत के कम्म रक्‍्खे उनसे जो अखतबिन्दु गिरे उनके स्पश से 
यह अजर ओर अमर मई ओर टेवताओंने गन्ध पष्प धप दीप 


रद 
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जेवेद्य खर्जर नाश्किल द्वाक्षा कपित्थ लकृच नाशंग बाजपूर दा 
डिम दही अक्षत माला आदिसे ( ल॑ दूब5छतजन्मासिे वन्दिता- 
सि सरासरें:। सोमाग्य सन्तर्ति दत्वा सवेकायकरी भव १ यथा 
शाखाप्रशाखामिविस्द॒तासि महीतले। तथा ममापि देहि त्वमज 
रामरतां सदा) इन मन्त्रों करके दूवाका पूजन किया हैं सब देवपत्नी 
: स्वाहा गोरी संज्ञा श्रीवेदवती दमयन्ती साँता सुकेशां घताची 
रम्मा मिश्रकेशी देवयोनि कामकन्दला मेनका उवशी आदि सब 
खियोंने दूवो का पूजन कर अपना अपना अभीष्ट फल पाया है 
आर भी जो नारी समान कर शद्ध वख पहिन दूवा का पूजन 
कर तिल पिष्ठ गोधम सप्तथान्य आदि का दान कर ब्राह्मण 
भोजन करांवें ओर श्रद्धासे इस ब्रतको करे वे पत्र पात्र सोभाग्य 
धन आदि सब पदार्थ पाय बहुत काल संसारसुख भोग अन्त 
में अपने पतिसहित स्वर्गकों जाती हैं ओर प्रलयपर्चत वहांही 
निवास करती हैं ॥ ु 
पंचासवा अध्याय । 
प्तिमासकी क#ष्णाष्टमीका विधान ओर फल ॥ 

श्रीकृष्ण चन्द्र कहते हैं कि हे महाराज |! अब हम छृष्णा- 
छम्ती का विधान वर्णन करते हैं मागशीष मासकी कृष्णाष्ट्रमी 
को उपवास के नियम धारणकर ब्रह्मचारी ओर जितक्रोध हो 
गरुकी आज्ञानसार उपवास करे मध्याह के अनन्तर नदी 
आदि मे समान कर गन्ध उत्तम पृष्प गुग्गेल धप दीप अनेक 
प्रकार के नेवेध ताम्बुल आदि उपचारों से शिवलिड्डका पूजन - 
कर कृष्णतिलों का हवन करे मार्ग मास में शंकर का पूजन करे 
और गोमतन्र पग्राशन कर भमिपर सोवे तो अतिरात्रि यज्ञका 
फल पावे पोषकृष्णाह्मी को शंभका पजन कर घत प्राशन करे 
तो वाजपेय यज्ञका फल पावे माघक्ृष्ण|छ्मीको महेश्वरका पजन 
कर गोदरघ प्राशन कर तो आठ भगोमेघयज्ञ का फल प्राप्त ह 
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या फाल्गन म॑ महादेवका पूजन कर तिल प्राशन करें तो आठ 
राजसयका फल पावे चेन्न में स्थारा का पजन करे ओर यव 
प्राशन करे तो अश्वमेध का फल मिले वेशाख में शिवका पजन 
कर रात्रि के समय कुशादक ग्राशन करें तो दश नरमेध यज्ञों 
का फल पाव ज्यष्ठ में पशपाति का पजन कर गोश्वंगजल प्रा- 
शन करे तो लक्ष गोदानका फल प्राप्त होय आपषाठ में उम्रका 
पूजन कर गामय प्राशन करे तो अयुत वर्ष से भी अधिक रुद्ध- 
लोकमे निवास करे श्रावण कृष्ण) शर्वका पजन कर रात्रि 
के समय दूवां प्राशनकरे तो बहुसवर्णयज्ञ का फल पाता है 
भाद्रम ज्यम्बकका पजन कर बिल्वपतन्नका प्राशन करे तो तीनवषे 
दीक्षित होने का फल पावे आश्विन में मवका यजन कर तन्दु- 
लोदक प्राशन करें तो दश पोण्डरीक यज्ञोंका फल मिले 
कात्तकक्ृष्णाष्टमी को रुद्र का भक्ति से अचेन कर दही प्रा- 
शन कर तो अश्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त होय इस प्रकार 
बारह महीने शिव पजन कर अन्त में शिवभक्क ब्राह्मणों को 
घत शकरायुक्क पायस भोजन करावे ओर सवर्ण बख्र आदि 
उनको देकर प्रसन्न करे ओर कृष्ण तिल पर्ण बारह कलश 
कन्र जता बख आदि बारह ब्राह्मणों को देकर दुग्ध देनेहार 
सवत्सा एक क्ृष्णवर्ण गो महादेवजी की भेट करे इस कृष्णा- 
ष्टमी त्रतको जो एक वर्ष निरन्तर करे वह सब पापों से मुक्क हो 
उत्तम ऐश्वर्य पाय सो वर्ष पर्यन्त संसार के सख आनन्द से 
भागता है इस बतके करने से इन्द्र चन्द्र ब्रह्मा विष्ण आदि 
देवता उत्तम २ पदा को प्राप्त भये हैं जो परुष अथवा खत्री 
इस व्रतकां भक्तिसे करे वह अप्सराओसहित उत्तम विमान 
में बेठ देवताओं करके स्तयमान शिवलोक को जाता है वहां 
ही तीन अयत कल्प पर्यन्त निवास करता है ओर जो इस 
ब्रतके माहात्म्य को सने वह सब पापों से मक्क होताहे भक्ति 


३०६ भाविष्ययुराण भाषा । . 
से कृष्णाप्टमी त्तकर पूर्वो रीतिसे शिवपृजन और प्राशन 
कर तिल ओर अन्न सहित कृष्णवर्ण के कलश ब्राह्मणों को देखे 
ती अवश्यही शिवलोक को जाय || 
_.  चव्यावनवाअध्याय। 
दत्चात्रेय और कातेवीय की कथा अनघाष्टसी का विधान अ र फल ॥ 
अक्षष्णचन्द् कहते हैं कि हे महाराज ! ब्रह्माजी के पुत्र 
अन्विक्षषि भये जिनकी पत्नी अनसूया थी उनके पत्र बड़े 
तपस्वी विष्णुका अवतार दत्तात्रेय नाम हुये जिनको अनघ 
भी कहते हैं उनकी पत्नी लक्ष्मी का अवतार थी उसका 
नाम अनधा था उनके आठ पुत्र बड़े तपस्वी ओर ब्रह्मवेत्ता 
भये दत्तात्रेय योगी विन्ध्याचल के बीच अपने आश्रम में 
योग साधन करते थे इसी समय जम्म नामक देत्यने ब्रह्मा 
जी से वर पाय बड़ी सेना साथ ले इन्द्रकी पुरी अमरायती 
को जाय घेरा ओर दिव्य सो वर्षतक युद्ध हुआ अस्त में दे- 
बता व्याकुल हो नगर छोड़ भागे तब गदा मुहर पहिश 
शतप्नी बाण खड्ग आदि अनेक प्रकार के शख धारे ठव म्- 
हिष श्रम सिंह व्याप्र वानर गेंड़े हाथी आदि वाहनों पर 
चढ़े हुये बड़े पराक्रमी जम्म आदि देत्य भी देवताओं के 
पीछे लगे देवता भयभीत हुये २ दत्तात्रेय के आश्रम में 
पहवें दत्तमनि ने उनको अभय दिया ओर अपने शरण में 
रक्खा इतने में गजते और शख्रोंकी दृष्टि करते देत्य भी वहां 
पहुँचे और घोर शब्द से परस्पर कहने. लगे कि इस ब्राह्मण 
की बॉधिलो और इसके आश्रमवृक्षों को उखाड़कर फेंकदो 
यह सुन दत्तात्रेय ने क्ोधकर देत्यों को देखा देखतेही सब 
देत्य निस्तेज ओर पराक्रमहीन होगये तब देवताओं ने उनको 
जीता ओर स्वर्ग का राज्य पाया तब से दत्तात्रेय का प्रभाव 
लोक में प्रसिद्ध भया दिव्य तीनहजार- वर्ष पर्यन्त दत्तात्रेय 


उसराड । ४०७ 
योगी ने अपनी पत्नी सहित तप किया इतने काल में सब 
लोकोंपर अनेक उपकार किये यह सब ठत्तान्त मार्ग- 
ऋष्णाएमी को हुआ था दत्तात्रेय जब योगाभ्यास करते थे 
उस समय माहिष्मती नगरी का राजा कार्तवीयार्जन ए- 
कीोकोी रहकर दिन रात दत्तात्रेय की सेवा करता था जब 
दत्ताश्रेय का नियम सम्पूर्ण हुआ तब प्रसन्न हो कातवीर्य से 
कहा कि वर मांग तेंने बहुत काल सेवा करी इससे हम स- 
्तुष्ट हैं तब कात॑वीर्य ने अ्रथम यह वर मांगा कि महाराज 
मर हजार भुजा हायथें दूसरा यह कि सम्पूर्ण एथिदी का 
राज्य मिले तीसरे यह कि धर्म से राज्य मिले ओर धर्म से 
ही में पालन करूँ चोथा यह वर कि युद्ध में सदा जय होय 
दत्तात्रेय ने ये सब वर उसको दिये वह भी बरके प्रभाव से सब 
राजाओं को जीत चक्रवर्ती बना सातोंहीपों में उसने दश 
हजार यज्ञ किये सब यज्ञों में सुबण की वेदी और णप बने थे 
प्रत्येक यज्ञमं अपरिमित धन ब्राह्मणों को दिया देवता ग- 
न्धवे अप्सरा आदि सदा उसके यज्ञों में वर्तमान रहते थे 
ओर नारदमुनि तो उसकी माहैमा यों गाते थे कि कार्त॑वीर्य 
के तुल्य यज्ञदान तप पराक्रम ओर शास्त्र में न तो कोई राजा 
पाहैले हुआ ओर न आगे होगा खड़्ग चर्म धनुषबाण धारे 
सब प्रजाकी रक्षाके लिये कातंबवीर्य आप घूमता रहता था 
उसके राज्य में अधर्म दुराचार शोक नहीं थे ओर किसी का 
धनभी नष्ट नहीं होता था दुष्टों को वह आप दंड देता पचासी 
हजारवष कातंबीर्य ने धर्मराज्य किया ओर प्रजा को परिपूर्ण 
सुख दिया वह हजार भुजाओं करके ऐसा शोमित होता जिस 
भांति अपने सहख्र किरणों करके सूर्य शोमित होयें नर्मदा 
नदी में वर्षाऋतु के समय जब कार्तवीय कीड़ा करता तब नर्मदा 
का भवाह उलठा चलने लगता मत्त होकर समुद्र में जब 


५0५८: मविष्यवराण भाषा । 
विहार करने के लिये प्रवेश करता उस समय समुद्र का जल 
बेला के बाहर होजाता ओर पाताल मे नाग ओर असुर त्रासको 
ग्राप्त होते हजार २ भजाओं से जब धनुष को ज्याका शब्द 
करता तब ऐसा प्रतीत होता मानों प्रलयकाल के मेघ गजते 
हैं अथवा हजारों वजपात एकबार होते हैं एक समय कात- 
वीय लंका से राबण को पकड़ लाया और अपने कारागार 
मे केद करादिया तंब पएुलस्प्य सान ने आय बड़ा दानता 
दिखाय रावण को छटाया किसी समय अभ्नि ने काते 
वीय से भिक्षा मांगी तब कातेबवीय ने सप्तहोपवती एथिवी 
भिक्षामें देदी इससे अग्नि प्रसन्न हो अद्यापे उसके कुडम नि- 
वास करता है अनघ मनिके प्रसाद से यह सब प्रभाव कातवाय॑ 
का भया कातंबीय ने अनघाष्टमी व्रत लोकम प्रदत्त किया अघ 
नाम पापका हे पापहरने से इसंका नाम अनथा भया दत्ता« 
त्रेय मनिको भी योगके प्रभावसे अंणिमा लधिमा प्राप्ति प्रा- 
मय महिमा इंशित्व वशित्व ओर कामावसायिता ये आठ 
ऐश्वर्य प्राप्त मये इतनी कथा सुन राजा यधिष्ठिर पूछते भये 
कि किस तिथिका ब्रत कातेवीये ने किया था और किस विधान 
से किया यह आप कथन करें तब श्रीकृष्णचन्द्र कहनेलगे 
कि हे महाराज ! कातंदीय ने अनधघाष्टमी ब्रत करके सब 
अमभीए पाया अनघाए्टठमी का यह विधान है कि माग्गंशीषे 
कृष्णाएमीकों कशाका अनघत॒नि ओर बहुत पुत्रा सहित 
उनकी पत्नी अ्नधा बनाय स्थैंडिलके ऊपर स्थापन कर 
स्नान कराय गन्ध आदि उपचारों से ( इदं विष्णविचकमे ) 
इत्यादि वेदिक मन्‍्त्रों करके उनका पजन करे अनघको विष्णु- 
रूप अनधा को लक्ष्मीरुप आर उनके पत्रा का प्रद्यम्नादे 
रूपसे भावना कर पजन करें उस कालमें जो फल मिलें वे सब 
चढ़ाबवे ओर घप दीप अनेक प्रकार के नेवेद्य निवेदन करें 
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विष्णु भगवान्‌ प्रसन्न होयें ओर खत जन्‍म तड ज्यारे 
रहे जो पुरुष मक्िसे इस बतको कहे थे कर्म 
ऐश्वय पाते हैं ओर अन्त में विष्णलोक को जाते हैं । 
बावनव! अध्याय 
सामाष्टसा आर अक्वाषटनमा का विधान छोर फल 

श्रीकृष्ण चन्द्र कहते हैँ के हे महाराज | हम और भी व 
कहते है जिसके करने से सब प्रकारक कल्याण ओर शिवलीक 
को प्राप्ति होयथ सोमवार यक्ष अष्ठरी जिस दिन होय उस 
दिन हारहरका पूजन कर एसी अंतिमा स्थापन करे जिसका 
दक्षिण भाग शिवरूप ओर बाम भाग विष्णुरूप होय पीछे 
पद्माम्त आदेसे विधिप्यक स्नान कराय कृपरयक्क चन्दन 
का दक्षिणा मागम ओर तरुष्क नाम सगन्धि द्रव्यथक्र कंकम 
का वाम भागम लेपन करें शिवके ऊपर नीलस ओर विष्ण 
के ऊपर मोती चढ़ावे रक्त पुष्प चद्ाय चतपक्क नदेद्य 
लगावे ओर पर्चास दीपकों ऋश्के आरती करें और निराह[र 
है दूसरे दिन पूजन कर घतयुक्क तिलों का हवन कर ब्रती 
आर ब्राह्मगा को भोजन करव ओर यथाशक्ति मिथन पजञ 
करे एक वष इस भांति छत कर अन्‍्तमें पर्वोक्त रीति से पञ्नन 
कर श्वेत पीत बस वितान पताका घर्झा धपदानी दोप 
ठक्ष और भी पूजनके उपकरण ब्राह्मणों को देवे ओर यथा- 
शक्कि ब्राह्मण भोजन करावे चतरख मण्डल में शिवका आर 


त्रिकोश मण्डल में पावेती का पजन कर बख्र भपण भं जम 


५9१७ सविष्यपराण भाषा । 
आहडिये ब्राह्मण उस्पती का पज़न कर पचीस दीपका से 
धीरे २ मीराजन करें इस विधिसे पांच वर्ष अथवा भक्किसे 
उकही दब ब्रत करे वह विष्णलोक और शिवलोक म॑ निवास 
कर मोक्षकों प्राप्त होवा है और जो परुष जन्मभर इस बत्रत को 
करे वह तो साक्षात्‌ विष्णस्वरुप ही होजाता हैं आपदा 
ख शोक ज्वग महआदि कभी उसके समीप नही आते इतना 
विधान कह कृष्ण समगवान ने कहा के महाराज इसी 
भांति आडिव्यवास्यक्त अष्टमी को भी बत होता है उस दिन 
लेण भाग में शिव ओर वाम भाग में पावेती का अचन करे 
शिवजीपर मोती ओर पावतीजीपर पद्मचराग चढावे ओर रत्न न 
मिले तो सवर्णही निवेदन करे चन्दन ओर कुंकुमका लेपन शुक्त 
ओ्रोर रक़॒ पष्ष ओर वखर घतपक्क नेवेद्ध आदि से पजन करे 
बाकी सब्र विधान पवे ब्रतकी भांति है परन्त इस ब्रतका पारण 
गोघत से करना चाहिये तब्रत के अन्त में पवेरीति से उद्यापन 
करे इस ब्रतका करनेहारा संयादिलोका में उत्तम भोग भोगकर 
शिवलोक मे प्राप्त हो जन्म मरण से रहित होता है इस ब्रतको 
जो करे वह प्रतापी अदीन जनप्रिय नीरोग धनवान पृत्रवान्‌ 
आर सखी होता है।॥ क्‍ 
तरपनदी अध्याय । 


आतक्षनवर्मा का विधान आर फल्न ॥ 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज ! देवता ओर 
देत्यो ने जब समंद्र मथन किया उस समय समद्र से लक्ष्मी नि- “ 
कली लक्ष्मीको देख सबकी इच्छा भई कि हमहीं इसको ले 
इस।लये देवता आर दृत्यांका युद्ध होने लगा लक्ष्मी भी श्रात 
ह। बिल्वठक्ष के नीचे बेठगई विष्ण भगवान्‌ ने सबको जीत 
आंप लक्ष्मी को श्रहण किया बिल्वद्धक्षके नीचे लक्ष्मी बेठी 
इसलिये बिल्वठल्ष को श्रीदक्ष कहते हैं भाद्शक़ नवमी को 


उत्तराड । ०११ 
योदियके समय अनेक प्रकार के पष्प गन्ध बख फल विल 
पष्ट माला आंद से ( आीनेवास नमस्तेस्त श्रीरक्ष शिवव- 
ज्भ । ममा।लाषत कृत्वा सवाविश्नहरों भव) इस मन्त्र करके 
विल्वदक्षका पूजन कर पीड ब्राह्मण भोजन कराद आप भी तेल 
लवण रहित बिना आग्नि के सिद्ध किया मोजन दही पृष्प फल 
आाद भामपर रखे भोजन करे इस भांति जो भक्ति से शीतलन्ष 
का पूजन करें वह अवश्य ही सब सम्पत्ति पाता हे | 
चावनवां अध्याय । 
व्वजनवला का वंधान और फल नरदद्गारदा श्र 
ओआक्षष्ण कहते हैं कि हे महाशज़ ! महिषालश को भगजसी 
ने मार दिया इस वेस्‍्से देत्यों ने देवताओं के साथ बहुल सं- 
थाम किय और भगवती ने भी धरम की रक्षा के लिये मामा 
रूप धार देत्यां की मारा तब महिषासर के पत्र सकासर ने 
साबहहजार बष पयनन्‍त घोर तपकर ब्रह्मजी : 
आर उनसे वरपाय देत्यां को इकट्ठे कृर इृत् 
रने अमरावतां मे गया देवताओं ने भी 
सना युद्धक लिये आई है तब सब एकत्र हो इन्द्रको अर 


! 


#ऊाा ह 
कै फ़ (8082 <छ- 
न्‍ा अल: 


कर उुंद्धक लिये निकल आर युद्ध होनेलशा झांधिर दी नदी 
बहने लगी आर देवता दृत्य कट २ कर गिरने लगे तब रहा- 
सुर काप करके देवताओं से युद्ध करमे लगा और ऐसा युद्ध 
किया के दंवता रणको छोड़ भागे ओर रक्ासरने अमरावती में 


अपना राज्य जमाया देवता भी कट्च्छत्रापरी से गये जहा 
चामुंडा आर नवदुर्गांसहित भगवती निवास करती हैं महा- 
लक्ष्मी नन्दा क्षमकरी शिवदती महारुएडा आमरी चन्द्र- 
मंगला रवती ओर हरसिद्धि ये नव दमाओं के नाम हैं वहां 
जाय हाथ जोड़ सब देवता इनकी भक्तिसे स्तति करने लगे 
५ अमरपतिमुकृठ्चुम्बितचरणाब्व॒ज्यकलभवनसखजकनी । 


3 


४१६ सविष्यदुशरा साया । 

जवति जगदीशरबन्दतलकलामंलनिष्कला दुगो ॥ १ ॥ 
विह््वनखदशनभूषणरुधिश्वसाच्छुरितलडमछतहस्ता। जयति 
स्ण्ड्मण्डितपिशितसरसवरता चर ॥ २ ॥। प्रज्व- 
लिवशिखिगणोज्ज्वलविकटजटाबड चन्द्रमोण शोभा । जयति 
दिगम्वस्भवा सिडयटेशा महालक्ष्मी: ॥ ३ ॥ करकमलजनि- 
तशोभा पद्माञ्ननबंडपदावंदना चे। जयाते कमरंडलहस्ता 
रन नतासहदश ॥ ७ | दिग्वसना विहक्वतलखा फुत्कारां- 

। 


छू न : ए्दब ले ही कस मालवा मा पकाआह 2५ कह 
संग शताइडइाओा । जदात घद्रालब्हा हाभदारा राह्नभा- 
223 कक ३ 
दर! 
नि 


:7॥) ४ || +5]]। ल्न्रह्ा ड्ो लए चस्वर कऊंताननःदा | जे- 
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बन्ध नशा कत (रछएडा ह ७9 ॥ पटपंवट्ह*+रजमदलनज् 
हराम लेदावबवा । जयति घथब्रतरूपा देत्थयहरी आमरी 
देधों ॥ ८ है शाब्या प्रशान्तवदना सिंहरथा ध्यानयोगसकज्नेट्ठा। 
मति चल >जदेहा चन्द्रकला चन्हमड़ला देवी ॥ ६ ॥ पक्षपृट- 
चज्चुधातेः संइणिताविदुधशन्रुसंघाता । जयाते शितशूल 
हृब्दा बहुझुवा रवती शंद्रा ॥ १० ॥ पयटातें शाक्केहस्ता पितवननि 
लयेब थोगिनी संहिता । जय॑ते हरासेडिनाश्ली हरिसिडिय 
न्दता सिड्े: १९ ) इस प्रकार नवढुगा की स्तुति कर बारंबार 
गण कर सब देवता प्राथना करते भये कि हे भगवती | इस 
सहट में आप ही हमारी रक्षा करों आर कोई हमको अब 
लम्ब नहीं हे यह देवताओं का वचन सन सिंह पर आरूढह - 
बीस भजाओं में नाथा प्रकार के आयचध घधारे नवंदगां सहित 
३! स्वरूप भगदती अकेट भाई आर बड़ पराक्रद्ाा अाचरड 
ब्रह्माजी के वरदान से गंवित बड़े अधर्भी और अन्नह्मण्य वे 
हेत्य भी वहांही आये उनम्र इन्डमारी गरुकेशी प्रलम्ब 
ग़स्कारिक पलोमा शर्म शब्यर द्न्दि इल्वल नमचि 


उत्तराड | ४३३ 
भोस दातापि थेनक कलि मायाद्दत बलबन्ध कंटम काल- 
जित्‌ राहु पोंड आहठि देत्य छुख्य थे ये सब भ्रश्वलित अग्नि 
के समान तेजस्वी अनेक प्रकार के शख्र अख ओर ध्वजा 
धारण किये अनेक भांति के वाहनों पर चढ़े थे उनके आगे 
पश॒व भेरी मोमख शंख डमरू डिडिम आदि बाजे बजते थे 
वे सब टेत्य आयकर यडके बीच शर शल परिधय पडश्चिश 
शक तीमरश कनन्‍त शतन्नी गंदा झुहुर आह नाना अकार क 
खआ्रायधों की दक्षि भगवती के ऊपर करने लगे तब भगवती 
क्राधसे प्रज्वलित हो देव्योंका संहार करनेलगी और उनके 
ध्चज़ आंद चढ़ बलात्कार सं हरकर द॒वताओं का दय क्षण[- 
मात्र मंही अनन्त देत्यां का क्षय किया आर रक्कासरको करठ से 
पकड भमामिपर गिराय त्रिशल से उसका हृदय ।वेदारण कर 
दिया शेष देत्य मयसे पलायन करगये इस भांति देवताओं ने 
जय पाया पीछे छत्नपरम आय भसशवती का बड़ा उत्सव किया 
ओर तोरण को बड़े २ ध्वजों से अलंकृत किया देवताओं ने 
नवमी के दिन जय पाया ओर उत्सव किया इसलिये और भी 
जो शजा नवमी का उपवास कर भगवती का उत्सव करें ओर 
ध्वज चढावें वे अवश्यही जय पांवें इतना सन राजा यधिष्ठिर ने 
पछा कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | नवीअतका क्या विधान है उसका 
ख्राप वशोन करें तब श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि है 
महाराज | पोषशक्ल नवमी को स्नानकर पूजन के लिये अपने 
हाथ से पृष्प लावे आश सिहवाहिनो कुमारी भगवता का पृ- 
जन करे और अनेक प्रकार के ध्वज भगवती के आगे स्थापन 
कर मालतीपष्प धप्‌ दीप नेवेद्य पशबलि सरा मांस माला 
वख दध्ि चन्दन और भी विना अग्नि सिद्ध अनेक प्रकार 
के भक्ष्य भोज्य भगवती को निवेदन कर ( रुद्रां भगवती 
कृष्णा ग्रहनक्षत्रमालिनीम । भअपन्नोह शिवां रात्रे सबशन्रु- 


९ 
५०.) 


(0१९९ भांवेष्यवृराण भाषा | 
क्षयकराम ) यह मन्त्र पढ़े पीछे कमारी ओर भगवती के 
के ब्राह्मण को भोजन कराय क्षमापन करावे उपवास कूरे 
अथवा भक्ति से एकमक्क ही करें इस भांति जो पृरुष नवमी 
का उपवास कर ध्वजा से भगवती का पूजन करें उनको चोर 
आरन जल राजा शत्र आदि का भय नहीं होता इस नवमी 
का भगवती का विजय भया हैं इसलिये यह नवमी भग 
वतों को आतोाप्रेय है जो भाकि से नवमी को भगवती का 
पूजन कर ध्वज़ारंपण कर वह सब सुख भोग अन्त में वीर 
लोक को जाता है॥ _ के. 

.. पचपनवां अध्याय । 

उह्का नवद्गा का वधान आर फतज ॥ 

अकिष्ण भगवान्‌ कहते है के है महाराज | आश्विनशक्त 
नवमी को स्नान कर देवता और पितरों का तपण कर गन्ध 
पुष्प धूप नेवेय मांस मत्स्य सरा आसव आदि से भेश्व- 
शिया चामुरडा का पूजन कर हाथ जोड़ नमन हो ( महिषाा्नि 
महामाये चामुण्ड मुर्डमालिनि। द्रव्यमारोग्यविजयं देहि देवि 
नमोस्त॒ते ) पीछे सात पंच अथवा एक कमारी को भोजन 
कराय नील केचक भषण वस्त्र दक्षिणा देकर सम्तष्ट करे 
अंडा. से भगवती प्रसन्न होती है यह वीरानशासन है पीछे 
नशभ्युक्षण कर गोबर का चोका लगाय उसपर आसन बिछाय 
आसन पर आप बेठे ओर सम्मख पात्र घरकर जो कछ भोजन 
सिद्ध होय सब परास लेबे पीछे एक सद्दी तूतण और आठ 
सूख पत्र लकर आग्न से प्रज्वलित कर भोजन करने लगे 
जबतेक वह अग्नि प्रश्वलित रहे तावत्काल में भोजन करे 
न शान्त होतेही आचमन कर चामंडा का हृदय में ध्यान 
करता हुआ प्रसन्नतापवक ग्रह कृत्य करे इस प्रकार प्रति 
मास ब्रत कर वष समाप्त होनेपर कुमारी प्रन कर उनके 


उत्तरारूं । 2१४ 
वबख भूषण भोजन आदि देकर क्षमापन करावे ओर ब्राह्मण 
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को सबण ओर गो देव इस विधिसे जो पुरुष नवमी व्रत करे 
उनको शत्र अग्नि राजा चोर मत प्रेत पिशाच आदि का भय 

([हांता युद्ध क॑ बीच शस्त्र नहीं लगते ओर सब संकटों में 
चामुण्डा उनकी रक्षा करती है इस उल्का नवमी बतके करनेहारे 
पुरुष आर ख्री उर्काकी भांति तेजस्वी होजाते हैं ॥ 

उप्पनवां अध्याय । 
दशावतार ब्रतका विधान ओर फल ॥ 

श्रीकृष्ण कहते है के है महाराज | सत्ययंग के आदि मे 
सगऋषि भये उनकी भाया बड़ी पतित्रता थी जिसका नाम 
दिव्या था उग भी उससे अत्यन्त प्रसन्न रहते थे एक समय 
अपने अग्निहोत्र आदि अपनी भायां को सोंप आप 
संजीवनी विद्या के लिये हिमालय के उत्तर भाग में जाय तप 
करनेलगे ओर शिवजी का आराधन कर उनसे संजी 
वेद्या पाय देत्यराज को सदा विजयी किया चाहते थे इसी 
अवसर में गरुड़ पर चढ़ विष्ण भगवान वहां आय देत्यों 
का वध करने लगे ओर क्षणमात्र में देत्यों का संहार किया 
तब भ्ूगुकी माया भगवान्‌ को शाप देने के लिये उद्यत हुईं 
उसके मुखसे शाप निकलनाही चाहता था कि विष्णु भगवान्‌ 
ने चक्र से उसका भी शिर भद्नसा उड़ा दिया इतने में भ्रग 
मनिभी संजीवनी विद्या पाय वहां आये तो देखा कि सब देत्य 
और ब्राह्मणी भी मारीगई तब क्रोधकर विष्ण भगवान्‌ को शाप 
दिया कि तम दश बार भमिपर जन्म लो इतना कह श्रीकृष्ण 
भगवान बोल क हैं महाराज | रूगमाने के शाप स और जगत्‌ 
की रक्षा के लिये हम बार २ अवतार लेते हैं जो मनष्य भक्ति से 
हमारा अर्चन करते हैं वे अवश्य स्वर्गगामी होते हैं राजा यधि- 
छिर कहते है कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | आप अब दशावतार ब्रतका 


(2१६ मविष्यपुराण भाषा । 
विधान वर्णन कीजिये तब श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि हे 
महाराज ! भाद्रपद की शक दशमी को नदी आदि में स्नान और 
. तपरणा कर घर आय दा संठा। बानन्‍्यचुण लकर दत न पडाव इस 
भांति दश वषेतक प्रति वष करें ओर दशों वर्षो में क्रम से परी 
घेवर कसार गणक सोमलकखणड्वेड्ोित कसार अकंपण्प 
करवेष्ठ और मण्डक ये पक्काज्न उस चुण के बनाय भगवान्‌ को 
नंद लगाव हार भा बहुतसा पक्कान्न बनाय आधा समगवान 
को नेवेद्य लगाय चोथाई ब्राह्मण को दे ओर चोथाई 
आप भोजन करे प्रथम गन्ध पृष्प धप दीप आदि उप 
चार्रा करके ( मस्सथ कम वराह वे नशसह ब्िविक्रमस । रास 
राम चराम॑च बुद्ध चंव सकालेकनम ॥ गतोस्थमि शरणां देव हारें 
नारायणम्प्रभुम । प्रणतोस्सि जगन्नार्थ स में विष्ण:ः प्रसीदत॥ 
लिनतु वष्ण॒वी मायां भक्कया प्रीतो जनादेनः । श्वतहीपं नय- 
त्वस्मान्मयात्मा विनिवेदतः ) इन मन्त्रों से दशावतार का 
पूजन करे इस प्रकार जो इस बत को करे वह भगवान के अन- 
भहसे जन्म मरण से छूटे ओर सबदा विष्णलोक में नियास करे॥ 
चत्तावनवी अध्याय । द 
तारकद्रादशोका विधान फल ओर एक राजा की कथा ॥ 
राजा उाधाहर बालक ह आंक्वष्णुचन्द्र | में बडा पातकी 
हु भीष्म द्रोण आदि महात्माओं का मेंने वध किया अब 
कृपा कर आप ऐसा कोई उपाय बतांबें जिससे इस पाप से 
छूट जाऊ राजा का यह वचन सुन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने 
लगे के हे महाराज | विदर्भ देश में एक बड़ा प्रतापी यशो- 
ध्वज नाम राजा था एक दिन उसने झगया में छग के धोखे 
एक तपसस्‍्वी ब्राह्मण को बाण से मार दिया उस पाप से वह 
मरने के अनन्तर ररव नरक में पड़ा वहां बहुत काल तक 
यातना भोगकर मभयड्भर सपे बना सपयोनि में भी उसने 


उत्ताडे। ४१७ 
क्रीध वश हो एक ब्राह्मण को डसा डसतेही वह ब्राह्मण मर 
गया ओर मरते मरते एक लाठी सांप को भी मारी जिससे उस 
के भी प्राण गये फिर वह सिंह बना ओर जौवां का संहार 
करने लगा बह सिंह एक राजा के हाथ से मारा गया फिर 
वह व्याप्न हुआ और एक वेश्य को उसने वन में मारा फिर 
वह माजर हुआ ओर चाणडाल बालकों के हाथ मारा गया 
पांचवे जन्म में समुद्र के बीच अति मयड्ुःर मकर बना और 
एक स्त्री वहां स्नान करने आई थी उसको खेंच लगया ओर 
धीवरों ने उसको मारा छठे जन्म में पिशाच हुआ और अनेक 
मनुष्यों के प्राण हरे तब एक सिद्ध ने अपनी शक्कि से उसका 
संहार किया सातवें जन्म में ऋति कूर तरह्मराक्षत हुआ ओर 
गुजर देश को शून्य करने लगा तब भी सदास राजा ने ब्र- 
हाख से उसका संहार किया फिर आठवें जन्म में व्यम्घ बना 
ओर एक वराह ने उसको मारा नवें जन्म से जम्युक हुआ 
आर श्मशान में मांस के लिये गया था वहां चिता ऊपर मि- 
रने से दग्धहोगया दशत्रें जन्म में रथ हुआ उसको भी एक 
'चाएडाल ने बाण से मारा ग्यारहवें जन्म में बड़ा करकर्मा 
ओर भयड्भर्‌ स्वरूप चारडाल हुआ और कई मनप्य उसने 
मारे इसलिये राजाने उसको शूलीपर चढ़ाया बारहवें जन्म 
में बिलवासी जीव बना और एक व्याध के हाथ मरा उसने 
पू्वकाल में तारक ढादशी का अत किया था इसलिये इन 
पाप योनियों से जल्दी २ छूटता गया फिर वह विदर्भ देशका 
धर्मात्मा राजा हुआ ओर भक्ति से तारक हादशी का बत 
किया करता उसके प्रभाव से बहुतकाल निःकण्टक राज्य 
कर स्वर्ग को गया इतना सुन राजा युधिष्ठिर पूछते भये कि हे 
श्रीकृष्णचन्द्र | इस बतको क्योंकर करना चाहिये ओर पतिकी 
आज्ञाप्राय नारी इस ब्रत को किस विधान से करे यह आप 


१८: भविष्यपराण भाषा | 
कहें । तब श्रीक्षष्णभगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराजन 
एक समय हारका में हमारे पास बड़े तपस्वी महलम॒नि आये 
हमने उनको पूजन कर आसन पर बेठाया ओर यमादशैत् 
नाम त्रतका विधान उनसे पछ्ठा तब मदलमनि कहनेलगे कि 
है श्रीकृष्णचन्द्र ! एकसमय यमदत आये ओर उनने दरड 
हमारे मस्तक मे ताड़न किया तब हमको म॒च्छो होगई यम 
दूत भी अंगुष्ठमात्र पुरुष हमारे देह से निकाल दृढ़ बांध 
कर यमलोक को लेगये वहां देखा कि अति भयकर कृष्ण 
वर्ण यमराज तो मध्य में सिंहासन के ऊपर बेठे हैं ओर उनके 
चारा ओर वात पित्त श्लेष्म श्वास कासज्वर स्फोटक लता 
भगन्दर यक्ष्मा कष्ठ मन्रकृच्छ प्रमेह विशचिका आदि बड़े 
बड़े रोग देहधारें हाथ जोड़े खड़े हैं अनेक प्रकार के शख्र 
अख लिये दूत ओर हजारा राक्षस विद्यामान्‌ हैं चित्रगप्त 
आदे लेखक सम्मख बेढे सबके पाप परयका हिसाब के 
रहे हु यह अद्भुत रचना यमराज की सभा की देख हम को 
बहुत त्रास हुआ यमराज ने हम को देख दूतों से कहा कि रे 
मूख। | इस मुनिको क्‍यों ले आये कोंडिन्य नगर में भीष्मक 
का पुत्र मुदलनाम क्षत्रिय है उसको लाओ ओर इस ब्राह्मण 
को छोड़दों तब हमको उनने छोड़ दिया हमने भी यमराज 
का प्रणाम किया और यमादशन ब्रतका विधान उनसे पछा 
उनने भी प्रसन्न हो जो हमको कहा वह विधान हम आप 
का कहते हैं इतना कह म॒द्र॒लमनि ने वब्रतविधान हम को : 
कहा वही हम आपके आगे वर्णन करते हैं मार्गशक़ पक्ष 
को हादर्शी को नदी आदि में स्नानकर तपंण पजन आदि 
कर हवनकरे सूर्यास्त पर्यत हवन करता रहै सूर्यास्त होतेही 
गोबर का मेरडल भमिपर बनाय उसमें चन्दन का श्षव 
लिख चांदी अथवा ताम्र के अध्य॑पान्न में मोती पष्प फल 


उत्तराड़ । 9०१६ 
अक्षत गन्ध सवश जल रखकर मस्तक तक उस पान्र को 
उठाय दोनों जान भामिपर टेक पर्वाभिमख होकर सहख- 
शाषों मन्त्र कश्के अचथ देवे पीछे ब्राह्मण भोजन कराये बा- 

महीनों में क्रम से खण्डखाद्य सोमलक तिल तण्डल गड़ के 
अपूप सोदक खंडवेष्ठक सत्त अपप मधशीर्ष पायप्त घत 
पुर आर कसार ब्राह्मणों को भोजन करावे पीछे क्षमापन कर 
मान से आप भी भोजनकरे इस विधि से जो परुष अथवा स्त्री 
ततकर वे अप्सरा गन्धवे यक्ष विद्याधर आदि करके सेवित 
सथ के समान भासमान विमान में बेठ नक्षत्र लोक को 
जात ह वहां अयतकत्प पर्यत निवासकर विष्णलोक में 
ग्राप्त हांते हैं यह त्रत सती श्री उमा, सीता, राज्ञी, दमयंती 
रुक्मिणी, सत्यभामा, मेनका, रम्भा, उर्वशी आदि नारियों 
ने किया हैं इस ब्रतके करने से अनेक जन्मों में किये पातक 
कट जाते हैं | 

अट्टावनवां अध्याय । 
. अरणय द्वादरशी का विधान और फल ॥ 

राजा युधिपष्ठिर कहते हें कि हे श्रीकृष्णचन्द्र ! अब घ्याप॑ 
अरणय हादशां का विधान बणन करें तब श्रीकृष्णभगवान्‌ 
कथन करने लगे के है महाराज | यह ब्रत रामचन्द्र जी की 
आज्ञा से वनमें सीता ने किया था ओर अनेक प्रकार के मक्ष्य 
भोज्य आदि से मनिपत्नियों को सन्‍्तण किया उस ब्रतका हम 
विधान कहते हैं आप प्रीति से श्रवण करें सार्गशक़ एका- 
दशी को प्रभातही स्नान कर भगवान का भक्ति से पजन करे 
उपवास रकखे आर रात्रिकों जागरण करे दूसरे दिन स्नान 
आद कर वेद वेदांग जाननेहारे ब्राह्मणों को उपवन में ले- 
जाय भोजन कराय पंचगव्यप्राशन कर आप भी भोजन करे 
इस विधि से एकवप ब्रतकर और साथ, श्रावण ओर कार्सिक 


५२० भमविष्यपुराण भाषा । 
में मढक घतपर खरडवेष्ठक अनेक प्रकार के शाक ओर 
व्येजन अपप मांदुक॑ सोमलक आदि भांति २ के पक्षान्न 
आर नाना विधि शीतल भोजन से ब्राज्मणों को ठृप्त करे और 
पूर, इलायची, चतुजात, कस्त्री आदि से सुगन्वित 
पानक उनको पिलावे सन्दर फले३ले दक्षयक्र बन म जला- 
शय के तट्पर ब्राह्मण भोजन करावे वनमें रहने हारे मनि 
उनकी पत्नी ओर गहस्थ ओर भी ब्राह्मण को भोजन करावे 
वासुदेव, जनादन, दामोदर, मंधुसदन, पद्चनाभ, विष्णु 
गोवदन, त्रिविक्रम, श्रीधर, हषीकेश, पण्डरीकाक्ष ओर 
वराह इन नमस्कारान्त नामोंसे एक एक ब्राह्मण का पूजन कर 
भोजन कशय वख््र ओर दक्षणा देकर ( विष्णुमप्रीयताम ) 
यह वाक्य कहें पीछे अपने सुहृत्‌ सम्बन्धी ओर बान्धवों 
हित आप भी वहां भांजन करे इस प्रकार जो अररख्य हा- 
दशा ब्रत करें वह अपने सब परिवार सहित दिव्य विमान 
में बेठ श्वेत दीप को जाता है जहां के सब निवासी चतर्भज 
श्याम देह पीतवछ शंख चक्र गदा पद्मघारे कौस्तभ मणे 
ओर मुकुठ कुएडल आदे भषणों से शोमित और लक्ष्मी क 
रके आंलागत साक्षात्‌ विष्णुस्वरूपही हैं वहां प्रलय पर्यत 
(नेवास कर स॒क्कि पाता है और जो नारी इस ब्रतको करें बेभी 
ससार के सब सुख भोग भगवान्‌ के अनग्रह से मोक्ष पाती हैं॥ 

उनसठवी अध्याय । 
राहेएी त्रतका विधान ओर फल॥ .. ० 
राजा युधिष्ठिर पूछत हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र ! वर्षाकाल में | 
जब आकाश नीलमेघों से आच्छादित होजाता मयर चारों 
आर मीठी मीठी बोली बौलने लगते हैं दढर कोलाहल म- 
चात है उस समय कलखी किस को अध्य देती हैं दया ब्रत 


।$] 


करती हैं और किस तिथि को करती हैं यह आप बवरणेन करें 


उत्तराद्द । ७२१ 
यह राजा का प्रश्न सन श्रीकृष्ण भगवान कहने लगे कि हे 
महाराज |! श्रावण मासके क्ृष्णपक्ष की एकादशी को शचि 
होकर सर्वाषधि जलसे स्नान करे पीछे उड़द के आटेकी 
एकसो डिडिरिका ओर पांच मोदक बनाय सब सामग्री 
लेकर उत्तम जलाशय पर जावे वहां गोबर का मरडल बनाय 
उसमें रोहिणी सहित चन्द्रका गन्ध पष्प धप दीप अल्षत्‌ 
नेवेद्य आदि से पूजन कर कटिप्रमाण जल में प्रवेश कर मन 
में रोहिणी ओर चन्द्रका ध्यान करता हुआ वे डिडिरिका 
जल के मत्स्य आदि जीवों को खिलांवे पीछे जल के बाहिर 
आकर चन्द्रमा को अध्य देकर ब्राह्मण को भोजन कराय द- 
क्षिणा देवे दशवष पर्यत इस विधि से जो खसत्री अथवा परुष 
ब्रतकरे वह धन धान्य पत्र पोच्र आदि सब पदाथ पाय बहुत 
काल संसारसुख भोगकर ब्रह्मलोक को जाता है वहां से वि 
प्णापर मे और वहांसे भी शिवलोक म प्राप्त होताहे ॥ 

सादवा अध्याय । 

का अवियोग ध्तका विधान ओर फल ॥ 

राजा यधिष्ठिर पछते हं कि हे श्रीकृष्ण चन्द्र | अब आप यह 
वर्णन करें के अवियोग ब्रत किस विधि से किया जाता हे तब 
श्रीकृष्णभगवान कहने लगे कि. महाराज अवियोग ब्रत सब 
ब्रतों में उत्तम है अब हम उसका विधान कहते हैं आप श्रवण 
कीजिये। भाद्र शुक्क हादशी को प्रभात उठ जलाशय पर 
जाकर स्नान करे ओर उसके तट पर हरे गोबर से मरडल 
लिखकर उसमें लक्ष्मी सहित विष्ण गोरी सहित शिव 
सावित्री सहित ब्रह्मा ओर संज्ञा सहित सयनारायण का 
सब उपचारों से इन मन्त्रों करके पूजन करे ( सहखमूद्धापु 
रुषपः पद्मनाभोजनाद॑नः । व्यासषिं: कपिलाचायों भगवान्‌ 
परुषोत्तमः १ नारायणो मधरिपर्विष्णदामोदरों हरिः। महा 


2२५२ विष्यप्राण भाषा । 
वराहों गोविन्दः केशवों गरुडध्वजः २ क्ष्णः सपुण्डरीकाक्षो 
श्वरूपखिविकमः । उपेन्द्रो वामनो रामो बेकुर्ठो माधवों 
ध्रवः ३ वासदेवों हृपीकेश: कृष्ण: सड्भषणोच्युतः । अनिरुद्ो 
महायोगी प्रद्मश्नोनन्‍्त' एव च ४ नित्य समेस्तु सुप्रोतः स 
श्रीकः केशिसदनः ४ ) उमापतिनीलकणठः स्थाणुः शम्भुभ 
गाक्षिहत्‌ । इशानों भेरवः शुली स्व्यम्बकखिपुरान्तकृत्‌ १ 
कपदीशोमहालिड्ी महाकालो टषध्वजः । शिवः शंभुमहादेवो 
ुठद्टो भतमहेश्वरः २ ममास्त्विहहिपावेत्या शझद्भरः शद्भूर 
श्रम ३ ) ब्रह्माशस्भः प्रभः खष्टा पुष्करी प्रपितामहः। हिर- 
एयगर्मों वेदज्ञः परमेष्ठी प्रजापतिः १ वेधाश्रतुरमेंखः कत्ता 
स्वयम्भ: कमलासनः । विरज्निःपद्मयोनिश्च . ममास्तुवरद्‌ 
प्रभ: २) आदित्यो भास्करो भानुः सूर्योकेः सविताः रविः। मा- 
तणडो मण्डली ज्योतिरग्निरश्मिमेहेश्वरः १ प्रभाकर: सप्त 
सप्तिः पारगस्तरणिः खगः । दिवाकरोदिनकरः सहसांशुम 
रीचिमान २ पद्मप्रवोधनः पा किरणी मेरुभूषणः । निशक्षुभा 
बलभोदेवः स॒प्रीतोस्त सदा मम ३ ) लक्ष्मीः श्रीः सम्पदा - 
पद्मा में विभातहरिप्रिया । पावेती लालेता गोरी उमा शह्भरव- 
ल्भा। गायत्री विक्वतिः सष्टिः सावित्री में वरप्रदा । राज्ञों भानु- 
मती संज्ञा निक्षमा भास्करप्रिया ) इन मन्‍्त्रों से चारों मिथुना 
का पजन कर ब्राह्मण भोजन कराय अनेक प्रकार के दान कर 
खाप भी भोजन करे जो इस व्रत कों करे उसको कभी इृष्ट 
बियोग नहीं होता और बहुत काल संसार सख भोग कर 
क्रम से ब्रह्मा विष्ण शिव ओर सूयेलोक में निवास कर मोक्ष 
पाता है ओर जो नारी इस ब्रतकों करे वह भी सब अभोष्ठ 
फल पावे॥ क्‍ 


चूक. 


उत्तराहू । ७०२३ 
इकसठवां अध्याय । 
गोवत्सद्ाद शी का विधान, फल गोओंका माहात्म्य,मनियों और 
राजा उत्तानपादकी कथा ॥ 

राजा यधिष्ठिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र |! अठारह 
अश्षोहिणी सेना मेरे निमित्त मारी गई उस पाप से मेरे चित्त 
में बड़ी ग्लानि रहती है उनके बीच ब्राह्मण क्षत्रिय आदि 
सब थे भीष्म द्रोण करण शल्य दुर्योधन आदि सब मार 
दिये उनके वध का पाप दिनरात मेरे मर्मो को छेटन करता 
है अब आप कोई ऐसा उपाय कहें कि इस पाप का क्षालन 
होय तब श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने कहा कि हे महाराज ! आप 
गोवत्सदादशी का व्रत करें उससे सब पातक कट जाते हैं । 
राजा ने पछा कि उस ब्रत का क्‍या विधान है ओर कब किया 
जाता है तब श्रीकृष्ण भगवान फिर कहने लगे कि पारियात्र 
पर्वत पर लड़लिकाश्रम के बीच जिसका नाम ठढा गिरि हे 
वहां एक बड़ा वन हे जिसमें अनेक मनियों के आश्रम हें 
चारों ओर सिंह, हाथी, हरिण, वानर, शश, वराह आदि 
जीव विहार करते हैं ओर ठक्षों करके वह वन अति ही रस- 
णीय है वहां सत्ययुग में बहुत से मुनि लड़लिकाश्रम के बीच 
तप करने लगे बहुत काल उनको तप करते हुआ तब शिवजी 
टड ब्राह्मग का रूपधार लाठी हाथ में लिये कांपते हुये वहां 
आये ओर पावेतीजी ने भी जेसा रूप बनाया वह सनो समद्र 
मथन के समय पांच गो उत्पन्न भई हैं नन्‍्दा, सभद्रा, सरभी 
सशीला ओर नन्दिनी ये पांचों शक़वरण हैं ओर देवताओं 
की ठतप्ति तथा लोकोपकार के लिये उत्पन्न भई हैं इन पांचों 
घेनओं को जमदग्नि भरह्ाज वशिष्ठ गोतम ओर शिवजी 
ने ग्रहण किया गोमय गोमूत्र मोरोचन दुग्ध दही और घत 
ये छः पवित्र पदार्थ मोओं के शरीर से उत्पन्न होते हैं 


७२७ भविष्यपुराण भाषा । 
गोवर से बिल्वद्क्ष उत्पन्न भया जो शिवजी को अति 
प्रिय है पद्महस्ता लक्ष्मी विल्वठक्ष में निवास करती है इससे 
उसका डाहक्ष कहते है उत्पल आर कमला के बीज 
गोबरसे ही उत्पन्न भये हैं गोरोचन मांगल्य पविन्र और 
सव कार्य साधक होता हे मोमन्र से अति सगन्ध गग्गल 
पन्न हुआ जिसका धप सब देवताओं को और विशेष करके 
शिवजी को प्रिय है दृम्ध से अनेक उत्तम पदार्थों की ३ 
त्पत्ति हैं दही मंगलप्रद हे और घतसे सब देवताओं को तृघ्त 
करनेहारा अमृत उत्पन्न हुआ एक कलकेही ब्राह्मण रूप 
आर गोरूप दोभाग होगये हैं ब्राह्मणों में मन्त्र रहते हें ओर 
गांओं में हवि गाओं से यज्ञ प्रदत्त होते हैं सब देवता गोओं 
मे निवास करते है पढंग सहित वेद गोओं से उत्पन्न भये हैं 
गोओं के श्गमलमें ब्रह्मा ओर विष्णु स्थित हैं श्वेंगाग्र में स्था- 
वर जंगम सब तीथा का निवास हैं शिर मे महादेव ललाट में 
पावती नासावस में कात्तिकेय नासिका के दोनों पढटों में क॑ 
बल अश्वतर नाग कानों में अश्विनीकुमार नेत्रों में सर्य 
चन्द्र दन्ता में सब वायु जिह्मामे वरुण हुंकारमें सरस्वती दोनों 
पाश्ये मं यम ओर कुबेर दोनों सन्ध्यागलकंबलमें ग्रीवामे इन्द्र 
आठवसु पाष्णि मे जंघाओ में चतष्पाद धर्म खरों के मध्य में 
गन्धरव खुराया। मे नाग खरों के एछ्ठमागमें सम्पर्ण राक्षस पच्छ 
में आदित्य गोमन्र में साक्षात्‌ गंगा गोबर में यमुना रोम कृपों 
में तंतीसकोटि देवता उदर में पर्वत समद्र आदि सहित भमि 
चारोंस्तनों में चारसागर दुग्धधारा में विद्यत सहित मेघ 
श्वंत रक्त पीत कृष्ण गोओं के इन चार वर्णों में ऋग्वेद यज़- 
वेंद सामवेद ओर अथर्ववेद स्थित हैं इस भांति सर्व देवमयी 
ओर सबर्ताथमयी धेनु हैं । यह मन में विचार पार्वतीजाने न॑- 
दिनीधेनुका रूप धारा जिसके सब अंग अति सन्दर शक्क 


उत्तराह्े ४२४ 
वण आर चारास्तनों से दुग्ध टपकरदा हे कात्तेकेय बबड़ा 
ने महादवजी भी ठद्ध ब्राह्मण का रूप घारे उन दोनों गो 
और बड़ा को लेकर जहां मुनि तप करते थे वहां पहुँचे ओर 
(ुलपात भ्गुमाने के पास जाय कहा कि दो दिन आप इस 
हमारी गांको अपने पास रहने देव इतने में हम सम्मीपव्ती 
ताथ का यात्रा कर आये शगजीने कहा बहत अच्छा आ 
वह धन मसुनिया के हवाले करदी महादेवजीचे वहां से अन्त- 
लोन हॉकर सह का रूप घारण किया कि जिसके बक् 
केठार और आंतितीक्ष्ण नख जलते हुये पिंगल वर्ण नेत्र बड़ी २ 
आर तीखी दाढ़ लम्बी पू्ध ओर लटकती हुई लाल जिद्ठा 
इस प्रकार आंत कराल रूपए घार आश्रम के समीप आय ग- 
जने लगे वह घोरशब्द सन गो ओर बल्ठड़ा त्रास को प्राप्त 
भये सब सानिया से हाहाकार मच गया गो बढ़डा भय से 
भगे आर सिंह भी पीछे लगा उन सब के चण्णों के चिह आज 
तक भी शिला के ऊपर देख पड़ते हैं जिनको सब देवता पजते 
हैं ओर तीर्थ साहित शिवलिंग भी वहां हे जिप लिंगके स्पर्श 
से गाहत्या निठत्त होती है आर जंब माग में स्थित उस शिव 
ताथ मे स्नान करने से ब्रह्महत्या आदि महापातक कट जाते हैं 
वे माने भी यह ठत्तान्त देख प्राण त्याग करने को उद्यत मये 
तब देखा के नतो कहीं सिंह है आर न बछड़े समेत गो है सब 
मुनि यह आश्चर्य देख विचारही कर रहे थे कि पावती सहित 
टप पर आरूढ़ त्रिशल हाथमे लिये कात्तिकेय,गणपति,ननन्‍्दी 
महाकाल, ड़, वीरभद्र, घटाकर, चामंढा, मात्का मत यक्ष 
राक्षस, गुह्यक, देव, दानव, गन्धवेआदि सहित श्रीमहादेवजी 
वहां त्रकट भये म॒न्ि उनका दशेन पाय कृताथ भये और भक्ति से 
उनका पूजन किया ओर गोरूपिणी श्रीपावेती का सपल्बीक म- 
निया ने प्रोते से अचेन किया उसीदिन से कार्तिक कृण्णपश्ष में 


५२६ भविष्यपुराण भाषा । 
गोवत्स दादशी बत का प्रचार हुआ हे उत्तानपाद इस बतको 
सदा किया करता था उसका हम दत्तान्त कहते है उत्तानपाद 
एक राजा था उसके रुची ओर श्रुध्नीनाम दो रानी थीं श्रुध्नी के 
ध्रुव नामक पुत्र उत्पन्न भया कुछ दिन के अनन्तर श्रुध्नी ने 
रुचीसे कहा कि हे साखि ! त इस बालक का पालन कर ओरे में 
पति की शुश्नषा में रहँगी रुची ने यह बात अंगीकार करली 
और श्रध्नी पति की सेवा में तत्पर भईदद एक दिन इंषां से रुचीने 
उस बालक को मार खण्ड २कर रांघ लिया ओर भोजन के समय 
राजा के आगे वही मांस परोसा राजा भोजन कियाही चा- 
हता था कि वह बालक जीकर उठ खड़ा हुआ तब सबको 
आश्चर्य भया कि यह क्या माया है रुची ने श्रुध्नी से पूछा 
कि यह तेरे किस परय का प्रभाव हे कि सातबार इस बालक 
को ईर्षा से में वध करचकी परन्त यह फिर जी उठता है क्या 
त मतसंजीविनी विद्या जानती है कि कोई मणि मन्त्र ओ- 
पधी आदि तेरे पास है जिससे यह बालक नहीं मरने पाता 
मभको सत्य बता दे तब श्रध्नी ने कहा कि हे रुचि ! मेंने गो 
वत्स हादशी व्रत किया है उसीका यह सब प्रभाव है इस ब्रत 
के करने से कभी पत्र से वियोग नहीं होता तभी इस ब्रत को 
करे तो बड़े प्रतापी ओर दीघर्जावी पृत्र पांव यह सपत्नीका 
वचन सन रुची भी ब्रत करने लगी आर पुत्र धन सुख आ- 
ग्य आदि सब पाये ओर अन्त में पति सहित धरवस्थान 
में प्राप्त मई ब्रह्माजीने भी उनका बहुत सत्कार किया अ- 
यापि ध्रुव उत्तानपाद ओर रुचि का आकाश में दर्शन होता है 
जो उनके दशन करे वह सब पापों से मक्क होय इतनी कथा 
सन राजा युधिष्टिर ने गोवत्स दादशी ब्रतका विधान पूछा 
तब श्रीकृष्णचन्द्र कहने लंगे कि हे हल | कात्तिक कृष्ण 
हादशी को री अथवा पुरुष संकल्प कर नदी में स्नान करे 


उत्तराद्ध । ५२५७० 
आर एक भक्त ब्रत रखकर मध्याह के समय सशीला ओर 
सवत्सा कपिला गा का गन्ध पृष्प जल अल्लत दीप अनेक 
प्रकार के नेवेद्य उड़द के बड़े ओर भी जो पदार्थ मो को 
प्रिय हों इनसे गो और बढ़ड़े का ( % माता रुद्राणां दुहिता 
वसूनां स्वसादित्यानामस्तस्थ नाभि: । प्रणवोचशिकितषे जना- 
पनागामदितिं वशिष्ठया नमो गोभ्यो नमः स्वाहा ) इस मन्त्र 
करके पूजन करे पीछे हाथ जोड़ (% सर्वदेवमये देवि स- 
भद्दे भद्रवत्सले । मातमेमामिलषित सफल करु नन्दिमि ) 
यह मन्त्र पढ़ क्षमापन कराय गो को ठप्तिप्वंक भोजन क- 
रावे ओर आप भी तबे ओर स्थाली में सिद्ध हुआ भोजन न 
खाय ओर ब्रह्मचर्य से भमिपर शयन करे इस ब्रतका करने 
हारा गो शरीर में जितने रोम हैं उतने दिव्यवर्ष गोलोक 
म॑ निवास करता है । मेरुएछ के ऊपर अछ दिक्पालों की 
पुरी हैं ओर इन सबके ऊपर गोलोक है जो कात्तिक कृष्ण 
हादशी को गन्ध पृष्प वटक आदि से सवत्सा गोका भक्ति से 
पूजन करते हैं वे कभी सनन्‍्तान का कष्ठ नहीं पाते ओर संसार 
का सब सुख भोग गोलोक को जाते हैं ॥ 

बासटवा श्ध्याय । 

गाविन्दशयन बतका विधान चातमाोस्य के नियम ओर फल ॥ 

श्रीकृष्ण चन्द्र कहते हैं कि हे महाराज |! अब हम गो- 
विन्दशयन ब्रतका विधान ओर? चातर्मास्य के नियम कहते 
है मिथुन के सूय में विष्ण भगवान्‌ को शयन करावे ओर तला 

सूथ म फिर उठावे आपषाद शुक़्पक्ष की एकादशी को 
उपवास कर शंख चक्र गदा पद्म धारे पीताम्बर पहिने एसी 
अते सुलक्षण भगवान की प्रतिमा को पलंगके ऊपर शब्या 
बिदाय तकिये लगाय उसपर सलावे प्रथम मतिका पुजन 
कर इतिहास ओर प्राण जाननेहारा प्रतिमा को पंचारुत और 
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शबड जलसे समान कंशय उत्तम गन्धसे लेपन कर भषण बस्तर 
पहिनाय पृष्पष धप ओर अनेक प्रकार के नेवेद्य निवेदन कर 
( स॒प्ते खाये जगन्नाथ जगत्सुर्त मवेद्हुतम। विबुद त्वाये बृध्येत 
जगत्‌ से चराचरमस ) इस मन्त्र से प्रातमा को शय्न कराये 
ग्रतिमा शयन से उत्थापन पयन्त चार महीने स्त्री अथवा 
पुरुष भक्ति से नियम झहण करे उन नियमों को फल सहित 
हम कथन करते हैं गड़ को त्यागे तो मधर स्वर होय तेला 
धंग ने करे तो सन्दर शरीर होय कठतेल छोड़े तो शत्र नाश 
होय महुआ का तेल त्यागवे तो अतुल सोमाग्य पावे पृष्प 
आदि उकनोग स्यागने से स्वंगे में जाय विद्याधर बने जो 
थागाध्यास कर वह ब्रह्मपद पावे कट तिक्क मधुर क्षार आदि 
रसका त्याग कर वह छूभी बेरूप्य ओर दोगन्ध्य को प्राप्त 
ने होय ताम्यल स्यागने से भोगी ओर मधरस्वर होय घत के 
त्याग से स्निग्ध और लावस्यय॒क्क शरीर होय फूल स्थागं से 
पत्र और बडिकी प्राप्ति होय शांक न खाय तो भोगी होय 
अपक भोजन करें तो अमल होय पादाध्यंग ओर शिशरोेभ्यंग 
त्यागे तो घनका स्वामी यक्ष होय दही दूध छोड़े तो गोलोक 
में ग्रात्त होयथ स्थालीपाक त्यागने से स्वगे को जाय कडाही 
तब का पदाथ त्यागे तो बहुत समन्तति होय भमामिपर सोधे 
ती चतर होय मधु मांस त्याग तो सदा मनि और संदायोगी 
हाथ सुशका स्थाग करने से आरोग्य ग्राप्त होथ इत्यादि और 
भी वसतुआ के परित्याग से धर्म होता हे एकान्तर इपवास 
करने से ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती हे नख और केशों के धारण 
करने से नित्य गंगास्नान का फल प्राप्त होता हे जो मोन रक्खे 
उसका आज्ञा कभी भंग नम होय भमपमिपर रखकर भोजन 
करे तो भाभेषाते होय ( *नमो नारायणाय ) इस मन्त्र को 
पे तो अनशन ब्रतका फल पावे विष्ण मगवान के चरणों 
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में प्रणाम करे तो गोदान का फल होय चरणों के स्पशे करने 
से कृतकृत्य होजाय जो नित्य विष्ण भगवान्‌ के सम्मुख 
लोगों का पुराण सुनावे और घर्मोपदेश करे वह साक्षात्‌ बंद- 
व्यासही है आर अन्त मे विष्णलोक को जाय पष्पमाला से 
भगवान्‌ का पृजन करे तो विष्णलोक में प्राप्त होय विष्णभग- 
वान के आगे प्रेक्षणक अथाोत नाच तमाशा करावे तो अ- 
प्सरा लोक मे निवास करे तीथ में स्नान करे तो निर्मल देह 
पावे पंचगव्य प्राशन करने से चान्द्रायय का फल होय एक 
भक्त करने से अग्निहोत्र का फल मिले नित्य गंगा स्नान करे 
तो नरक न देखे पात्र का त्याग करे तो पृष्कर स्नान का फल 
होय पत्रां में जो भोजन करे तो करुक्षेत्र का फल पावे शिला 
पर भोजन करे तो प्रयाग स्नानका फल होय इत्यादि ब्वतों से 
भगवान प्रसन्न होते हैं चारोंवर्णां में विवाह यज्ञोपवीत चड़ा- 
करण आदि शभ क्रिया विष्णशयन में न करे और भी गह- 
प्रवेश देवप्रतिष्ठा आदि न करे इसी प्रकार दक्षिणायन में 
आर मलमास में भी शभक्ृत्य न करे भाद्त शक्न एकादशी को 
भगवान्‌ करवट लेते हैं उसदिन भी महापजा ओर बड़ा उत्सव 
करे अब हम इस शयन का कारण कहते हैं प्वेकाल में योग- 
निद्रा ने बड़ा तपकर हमको प्रसन्न किया ओर यह वर मांगा 
कि आपके शरीर में मेरा निदास होय तब हमने विचार किया 
कि हमारे वक्षस्स्थल में लक्ष्मीका निवास हे चारों भजाओं में 
शक चक्र आदि रहते हैं नाभि के नीचे गरुड़ ने रोक रकखा 
है शिरपर मकट ओर कानों में कुण्डल रहते हैं केवल नेत्र 
खाली हैं यह [विचार हमने योगनिद्रा को कहा कि चार महीने 
हमारे नेत्रों में निवास कियाकर उसदिन से चार महीने हमारे 
लोचनों में प्रसन्न होकर योगनिद्रवा निवास करती है ओर हम 
शेषशण्या पर सोते हैं चातुमास्य मे जो पुरुष अथवा ख्री ब्रत 
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और नियम से रहे वह अवश्यही विष्णुलोक मे निवास करे फिर 
कात्तिकशक्न एकादशी को (इदं विः्णर्विचक्रमे ) इस मन्त्र करके 
विध्णभगवान्‌ को शयन से उठावे उस दिन से सब शम 
कृत्यों को प्रदत्त होती है शयन से भगवान्‌ को उठाय पहिली 
भांति महापूजन कर रथपर बेठाय नगर में घमावे ओर दीप 
माला आदि बड़ा उत्सव करे जहां २ भगवान्‌ का रथ जाय 
वह मामि स्वगंसमान होजाती हे रात्रि को देवालय में जाग 
रण करे दादशी के दिन प्रभातही स्नानकर भगवान का 
अचन करे और घतयक्क तिलों का हवन कर घत क्षीर दही 
मोदक आदि पदाथ ब्राह्मणों को भोजन कराबे ग्यारह आठ 
पांच दो अथवा एकही ब्राह्मण का गन्ध पष्प आदि से पजन 
कर श्राडोक्क विधि से नित्य भोजन करावे ओर भी ब्राह्मणों 
को भोजन दक्षिणा देकर सन्त॒ष्ट करे ओर चातमोस्य में जिस 
वस्त॒का त्याग किया होय वह भी ब्राह्मण को देवे पीछे आप 
भी भोजन करे इस विधि से जो ब्रत करे वह विष्णलोक में 
प्राप्त होता है जिसका यह चातर्मास्यत्रत निर्विन्न परा हो 
जाय वह क्ृतकृत्य होजाता है ओर अन्त भें विष्णलोक को 
जाता है जो भगवान्‌ का यह उत्सव करे ओर इसका अनमो- 
दन करे वह विष्णलोक में प्राप्त होय जो सने ध्यान करे स्तति 
करे हवन करे परन्त हृदय में भगावन्‌ की भक्ति होय वह अवब- 
श्यही विष्णुलोक में निवास करे जिसदिन भगवान्‌ सोंवें 
ओर जिसदिन उठें उसदिन जो उपवास ओर भगवान का _ 
अचेन करे वह सद्गति पावे इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ 
तरसदटठवी अध्याय । 
सब प्रकारका शान्ति करनेहारा नीराजन विधान ॥ 

श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं कि हे महाराज! पर्वकाल में प्रजा- 

पाल नाम एक राजा था उसने अपनी प्रजा के सब उपद्रव 
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शान्त होने के लिये शान्ति करी जिससे उसकी प्रजा अत्यन्त सख 
को प्राप्त मई इसी से राजाका नाम प्रजापाल पड़ा ओर ज्वर 
आदि सब बड़े २ रोग राजा के आधीन रहते थे उसी समय 
बड़ाप्रतापी रावण नाम लंकाका राजा था सब देवता जिसकी 
आज्ञा मानते थे अखरड चन्द्रमरडल छत्ररूप बनता था 
इन्द्र जिसका सेनापति था वाय भाड़ देता व्रण जल छिड़- 
कता कुबेर धन की रक्षा करता यम शत्रओं का संहार करता 
मन मन्त्र के समय सेवा में आता मेघ लेपन करते ओर दक्ष 
पृष्पद्धाड़े करते ब्रह्मा साहेत सप्तऋषि शान्ति आदि मे तत्पर 
रहते नाग पहरा देते गन्धवं गाते ओर अप्सरा नाचतीं गड़ा 
आदि नदी स्नान करातीं अग्नि रसोई बनाता विश्वकमा 
अन्न का संस्कार करता मयासर सब शिल्प के काम बनाता 
सब राजा नगर की रक्षा करते सूयमगवान्‌ प्रकाश करते 
एन्दिन रावणने पछा कि हमारी सेवा में जो नहीं आया हो 
उसको शीघ्र लाओ तब एक राक्षस हाथ जोड़ कर बोला कि 
महाराजाधिराज काकत्स्थ मान्धाता धंधमार नल अजेन 
ययाति नहूष भीम विदूरथ आदि सब राजा आपकी सेवा में 
स्थितहें केवल एक प्रजापाल नाम राजा यहां नहीं आता यह 
सनतेही रावरणने अति कोप किया ओर दूत से कहा कि जल्दी 
जाकर प्रजापाल से कहो कि शीघ्र हमारी सेवा में आवे नहीं तो 
 चन्द्रहास “दुक खड़ग से उसका मरड रुएड से अलग करदेंगे 
यह आज्ञा पातेही धूब्राक्षनाम दूत राजा भ्रजापाल के पास 
गया राजाको देखा कि दिन रात प्रजाकी रक्षा में तत्पर है दूतने 
रावण का संदेश सनाया राजाने सनकर दूत को तो विसर्जन 
किया ओर ज्वरको बलाकर कहा कि त॒म रावण के पास जाओ 
यह आज्ञा पातेही लड्ढामें रावण के पास ज्वर पहुँचा ओर रावण 
के शरीर को आक्रान्त किया रावण अति व्याकुल भया और 
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जाना कि यह सब काम प्रजापाल का हे तब ज्वरसे कहा कि 
प्रजापाल अपने स्थान म॑ ही रहे हमको उसकी सेवा से कछ 
प्रयोजन नहीं इतना कहतेही ज्वयर्ने उसको छोड़ दिया उस 
प्रजापालने सब रोग ओर उपद्रव शान्‍्त करनेहारी शान्ति ब- 
नाई है उसका हम [विधान कहते हैं हरिप्रबोध के अनन्तर 
कात्तिक शक्क हादशी को प्रदोष के समय अरणी से अग्नि उ 
व्पन्न कर वधमान दक्षड्ी समिधाओं से प्रश्वलितकर शान्ति 
मन्त्रों से हवन करे और विष्णभगवान्‌ की प्रतिमा बनाय गन्ध 
पष्प धप दीप नेवेद्य वख्ल भषण रत्न लाजा इक्ष आदि से प 
जन कर लक्ष्मी ब्रह्मा चणिडका आदित्य शड्गर गोरी कात्तिकेय 
गणपति घह पितर नाग आदि देवताओं का पूजन कर सब 
का नाराजन अथांत्‌ आरती करें गो भेस आदि को भी भ- 
षित कर उनका नीराजन करे पीछे घण्टादि वायों के शब्द 
से उनको त्रास देवे जिससे वे दोड़ें उनके पीछे पीछे बछड़े 
आर उनके पीछे रक्ष पीत श्वेत वख पहिने गोपाल दोडते फिरें. 
इसभांते कॉलाहल कर घोड़े हाथी आदि का पजन ओर 
नीराजन करे फिर राजा सिंहासन पर बेठे ओर परोहित मंत्री 
भत्य आदे चारा ओर बठे आर राज्यके चिह्न छन्न चामर आ- 
दिका पूजन ओर नीराजन करके राजा के ऊपर धारे पीछे सर्व 
शुभ लक्षणयक्क वेश्या अथवा ओर कोई सोभाग्यवती स्री राजा 
का नीराजन कर ब्राह्मण वेदधाष करें अनेक प्रकार के बाजे बजें 
पीछे चतुरंगिणी सेनाका नीशाजन करे यह शान्ति जिस देशमें 
कराजाय वहां रोग ओरे दुभिक्ष का मय नहीं होता प्रजाका आ- 
युष्‌ बढ़ता हैं यह शान्ति प्रजा के कल्याण के अर्थ प्रतिवर्ष क- 
रनी चाहिये जो राजा भगवान्‌ का नीराजनकर गो ब्राह्मण हाथी 
घोड़े सेना और राजचिटह्ढों का नीराजन करें वे संसार में सखभोग 
उत्तम लोक पाते हैं यह राजा प्रजापाल का वाक्य हे॥ 
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..चोमठयां अध्याय 
ऋअनज्जिपचदक का वबधाल आर फल (६! 
श्रीकृष्णचन्द्र कहते है कि हे महाशज | अब हम भीष्स- 
प्‌चक का विधान कहते हैं भीष्मर्पदचक का ब्त वशिक्ठत सग 
गगे आदि मुनि ब्रह्मचर्य जप होम आदि में तत्पर ब्राह्मण 
सत्य शाच म्‌ परायण क्षत्रिय शीरमद आदि स्वधर्मनिष्ठ 
वेश्य और अनेक उत्तम श॒द्व भी करते हैं जिसने यह ब्रत 
किया उसने सब उत्तम कम किये इस भीष्मएंचक में सद्य 
मांस मेथन असत्य भाषण शिकार खेलना आउठि का त्याग 
कर पांच दिन विष्णु भगवान का पूजन कर शाकाहार के 
भताकोी आज्ञा से सख प्राप्ति के लिये खी इत त्रत को करें 
विधवा नारी पुत्र पात्रा की ढडिके लिये अथवा मोक्ष के अर्थ 
बस त्रतका करे नत्य स्नान दान वेश्वदेव और [विष्णु भग- 
वान्‌ का पजन करे कासिक शक एकादशी से ब्रत करके पर्श 
मासी को अति भयंकर जिसका सख खडग हाथ में लिये 
विक्ृृत स्वरूप ऐसी पाप पृरुषकी लोहकी मति बनाय काले 
तिलों के ढेरपर स्थापन कर सवर्ण के कृश्डल ओर कृष्ण दस्त 
उसको पहिनाय करवीर पृष्प आदि से घमराज के नामों 
करके भक्तिपवेक उसका पजन कर हाथों में फष्पांजलि लेकर 
( यदन्यजन्मनि कृतमिहजन्मनि वा पनः | पापप्रशमसायात त- 
त्पाप तव पृजनात ) यह मन्त्र पढ़ पष्पांजलि देकर जाह्मण को 
वह प्रतिमा देवे ओर (कृष्णो में प्रीयताम ) यह वाब्य कहे पीछे 
नीलोत्पलके समान श्यामवर्ण चतभेज चतदंए अष्ठपाद त्िनेन्र 
शक्भूकर्ण व्याप्रचम ओढे जगा धार सर्पों के भघण पहिने ऐसे 
रुद्रका ध्यान करे शरशय्यापर सोये हुये भीष्मने यह व्रत कहा 
है जो इस ब्रतको करे वह ब्रह्महत्या गोहत्या आदि बड़े बड़े 
पापों से छूट जाता है ओर सद्दति पाता हे ॥ 


३9३५ सविष्यपुराण भाषा । 

पेसठवां अध्याय । 

मल्नद्वादशी का विधान ॥ 

राजा युधिप्ठिर पूछते हैं कि हे श्रीकृष्ण चन्द्र ! मन्नद्वदशीका 

क्या विधान हे आप उसका वर्णन करें यह घन श्रीकृष्णचन्द्र 
कहने लगे कि हे महाराज | हमारी अवस्था जब आए वर्ष की थी 
उस समय यमुना के तटपर भारडीर वटके नीचे हमको सिंहा- 
सन पर बंठाय सुभद्र मद्र सुभद्वांग इन्द्रभट आदि बड़े बड़े मन्न 
गोप और गोपाली पालिका घन्या धनिष्ठा राधा अनुराधा 
सोमा तारका आदि गोपी इन सबने दही दुग्ध स॒रा मांस 
आदि से कंस के वध के अर्थ हमारा पूजन किया ओर तीनसो 
मन्लोंने भक्ति से पूजनकर मज्नयुद्ध किया ओर हमारी प्रसन्नता 
के लिये बड़ा उत्सव किया प्रस्पर बड़े प्रेम से मिले उस 
दिन से यह मल्लह्ादशी असिद्ध हुई इस ब्त को कार्त्तिक 
शुक्ष दादशी से आरम्म करे और प्रतिमास क्रम से केशव, 
नारायण, माधव, गोविन्द, विष्णु, मधुसूदन,त्रिविक्रम, वामन, 
श्रीधर, हृपीकेश, पद्मननाभ, दामोदर इन नामों से गन्ध पुष्प 
धूप दीप गीत वाद्य मन्नयुद्ध घत दुग्ध दान आदि से हमारा 
पूजन करे ओर ( क्ृष्णो में प्रीयताम ) यह वाक्य कहे यह 
विधि इस त्रत की हे बाल्यावस्था में यह उत्सव हमने किया 
है इसलिये यह हादशी हमको बहुत प्रिय है मन्लों ने इस 
त्रतका अठत्ति करी इसलिये इसका नाम मछ्लहादशी है ओर 
अरणय में करी इसलिये अरण्यहादशी कहाई जिन मोपों 
ने हमारा पूजन किया उनके मैंस गो . आदि की बहुत टद्ि 
भई और भी जो पुरुष इस ब्वत को करें वे आरोग्य बल 
ऐश्वर्य ओर सद्गति पांव ॥ 


उत्तराड ४३४ 


> मल श्ृ दा 
विवासितलईी अध्याय । 
वामनद्रादशीका विधान ओर फल 


४9 ई# 5. 


श्रीक्षष्ण कहते हैं कि हे महाराज | पर्वकाल में विदर्भादेश 
का स्वामी दमयबन्ती का पिता बड़ा पराक्रमी और प्रज्ञा- 
पालक शजा भीम भया है एक दिन तीर्थयात्रा करते हये ब्रह्मा 
जी के पत्र पुलस्व्य भानि वहां आये राजा ने उनका बड़ा 
सत्कार किया अपने हाथ से आसन विद्ठाय बेडाया पातद्य 
अध्य आदि से उनका पजन किया पृलस्तय मनि ने भी प्रसन्न 
हो राजा से कशल पद्चा तब राजाने अधि विनय से कहा कि 
महाराज जहाँ आपका आगमन होय वहां सब प्रकार का 
कशल ही होता है इस भांति अनेक प्रकार की स्नेह की 
राजा ओर म॒नि परस्पर करते रहे कृत कालके अनन्तर राजा 
ने पूछा कि महाराज संसार के जीव दिम शत अमेक प्रकार 
% दुँःखी तल पीड़त रहते है गनवास बड़ा ढूं:ख है पीछे अ- 
नक प्रकार के रोग सताते है यह दशा जीवोंकी देख मे 

यन्त त्रास होता है ऐसा कोन उपाय हे जिस से थोड़ा 
परिश्षम करकेही जीव संसार के दुःखों से छूटे ऐसा उपवास 
दान आदि जो कम होय उसका आप वर्णन करें यह राजा 
का वचन सुन पुलस्त्य घाने कहने लगे कि हे राजन ! साध 
शुक्ल छादशी का उपवास करें तो मनुष्य कभी दुःखभागी 
ने होय राजाने ब्रतका विधान पत्चा तंब पलस्त्य माने बोले 
के है राजन | यह ब्रत अति गप्त हे तम्हारे स्ने मे कहते 
है अदाक्षत को यह ब्रत कभी मत कहना जितेन्द्रिय घर्म- 
नि्ठ ओर विष्णुभक्त पुरुष इस त्रतके अधिकारी हैं ब्रह्महा 
गुरुधाती गान्न स्रीधातक कृतब्न भिन्नद्रोही आदि बड़े बडे 
पातकी भी इस ब्रतके ऋरने से निष्पाय होजाते हैं पहिले 


' 


अच्छे पहत हू दशा हाथ लम्यः चऑड़ा सरडप बनाय उसके 


३६ भावेष्यपुराण भाषा । 
मध्य मे पांच हाथ विस्तार की बेदी बनावे बेदी के ऊपर पांच 
रशका मरडल बनाये ओर आठ अथवा चार कुरड बनावे 
सरडल के मध्य में कणिका के बीच पश्चिमामिमुख भगवान्‌ 
को मात स्थापनकर गब्ध पृष्प धष दीप भांति भांति के नवेयां 
से शाख्रोक्त विधि करके बेदवेसा ब्राह्मगों से पजन करावे ओर 

रायण के सम्मुख दो स्तम्भ गाड़कर उनके ऊपर एक 
आड़ा काछ रख उसमे एक हृढ छींका बाँधे उसपर सवर्ण 
चांदी ताझ्य अथवा झूलिका का शतच्छिद्र कलश उत्तम 
जलसे पणकर रकखे पलाश की समिधा तिल घत क्षीर ओर 
शम्तीपत्र! से हवन कर और इशान कोण मे ग्रहा का पीठ 
स्थापनकर गहपजा करें ओर अपनी अपनी दिशाम इन्द्र यम 
वरुण आर कृबेरक्ा पूजन करे पीछे शक्‍्लवख चन्दन से भषित 

भपाशि यजमान की पीठके ऊपर पर्वोक्त कलश के नीचे 
ब्राह्मण बेठांवें यजमान भी एकाग्रचित्त होकर (नमस्ते देव - 
देवेश नमस्ते मवनेश्वर । बतेनानेन मां त्राहि परमात्मन्न 
मोस्तु ते ) यह मन्त्र पढ़े ओर कलश से गिरती जलधारा को 
भस्तकपर धार उस समय चारों दिशाओं में ब्राह्मण हवन 
कर शान्तकाध्याय विष्णुमक् परणय्याहवाचन आदि पढ़ें 
अनेक प्रकार के बाजे बजे) इस भांति बढ़ा उत्सव करावे हरि 
वंश सोवर्णशिक उपाख्यान और महाभारत आदि का यज- 
मान अवण करे इस भांति सम्पर्ण रात्रि व्यतीत करे ओर 
ब्राह्मण हवन करते रहें इतना कह श्रीकृष्णमगवान्‌ बांले 
के है महाराज | विष्णमगवान्‌ वामनरूप थार बलिके पास 
गये आर कहा कि हे टेल्येन्द्र | तीन पद भासि आप हमको देवे 
तो हम रहने को कटी बनालेवें बलिने कहा कि तमको जहां 
चाहिये तीन पद भामि गहण करो तब वामन दडि को प्राप्त 
भंग सोना पर भासिे पर रख इन्द्रादिकों के लोक नामि से 


उत्तराद् । २३७ 
आदत्तकर ब्रह्मलोक में शिर लगाया एक पाद क्रम में इतना 
दवाया और दूसरा चरण उसपर रकखा ओर तीसरे पाद 
न्यास को स्थान नहीं मिला तब देवदुन्दुभी बजानेलगे सब 
देवता और सिद्ध प्रशंसा करनेलगें इस भांति त्रिभवन को 
वशम कर बलिकों भगवान्‌ ने कहा कि तम पाताल में नि 
वास करो ओर यथेच्छ भोग भोगो ओर वर्तमान इन्द्र के 
अनन्तर तुम इन्द्र बनोगे वलि भी भगवान्‌ की आज्ञा पाय 
प्रयाम कर पाताल को गया भगवान ने दिकपालों को कहा 
कि अपने अपने स्थान को जाओ इस भांति जगतकार्य करके 
भगवान्‌ अन्तद्धोन भये यह सब कृत्य भगवान्‌ ने एकादशी 
को किया था इसलिये यह तिथि भगवान्‌ को अति प्रिय है 
फाल्गन शक्ल मे पष्पयक्क एकादशी होय तो विजया एकादशी 
कहाती है उस दिन उपवास कर रात्रि के समय सवर्ण के काष्ठ 
के अथवा बांसके पात्रम कमण्डल छत्र खड़ाऊँ माला आदि 
स्थापन कर श्वेत वख्र से ढके पीछे गन्ध पुष्प धूप दीप अनेक 
प्रकार के नेवेद्य तिल जो गोधूम आदि से भगवान्‌ का पूजन 
कर झूगचर्म ओर सुवर्ण सहित वह पात्र भगवान्‌ को निवेदन 
करे मन्त्रसे पजा करे तो शतगण भक्ति से करे तो लक्षगुण ओर 
मंत्रसहित मक्तिसे पजन करे तो कोटिगण फल होता है रात्रि 
को जागरण कर बड़ा उत्सव करे प्रभात होतेही स्नान कर भग- 
वान्‌ का पूजन कर सब सामग्री ब्राह्मण को देकर (वामनोदान- 
करता च द्रव्यस्थो वामनस्वयम । वामनोस्थ प्रतिग्राही तेन 
वामने नमः ) यह मन्त्र पढ़े ब्राह्मण भी दान लेकर ( वामन 
प्रतियहर्णाति वामनो नो ददाति च । वामनस्तारको नित्य॑ं तेन 
वे वामन नमः ) यह मन्त्र पढ़े ( मत्स्य कम वराह च नरसिह 
तु वामनम । राम राम च कृष्ण च तेन वे वामने नमः ) इस मंत्र 
से पजन करें >मत्स्याय नमः जाननोः । वराहाय नमः गह्ये । 


७३८ सविष्यपुराण भाषा । 
नरासहाय नमः नाभ्याम | वासनाय नमः उरासे । रामाय नम 
भुजयो: । रामाय नमः मुखे। क्ृष्णाय नमः शिरासि । इस प्रकार 
न्यास करें इस प्रकार एकादशी को उपवास और पजन कर 
हादशी को ब्राह्मण भोजन कराय आप भी भोजन करे इस बत 
का करनेहारा एक मन्वन्तरपयन्त विष्णलोक में निवास करता 
है फिर भूमिपर जन्म लेकर धन धान्य हाथी घोड़े पत्न पोत्र 
रूप सोभाग्य आरोग्य दीघायप्‌ आदि पाकर चक्रवर्ती राजा 
ता है यह एकादशी का विधान है इसी प्रकार श्रवणयक्क 
हादशी को भी त्रत पूजन आदि करे तो सब फल पावे उस दिन 
ब्राह्मयों को दही भात भोजन करावे यह वासमन हादशी का 
त्रत सगर काकुत्स्थ धन्धुमार गाधि आदि बड़े बड़े राजा और 
वशिष्ठ आदि मनियों ने कियाहे इस व्रत के करने से अशिमादि 
सिद्धि ओर सद्गति प्राप्त होती हे ॥ 
"र्संटठवा अध्याय । 
प्राप्तिदादशी का विधान और फल ॥ 
श्र्कप्शुचन्द्र कहते हैं कि हे महाराज ! अब हम पोष 
कृष्ण छादशा ब्रतका विधान कहते हें जिसके करने से सब 
मनोरथ सिद्ध होते हैं उस दिन उपवास कर विष्ण भगवान्‌ 
का पूजन करे ओर पाखण्डों के साथ सम्भाषण आदि न करें 
अतिमास भगवान्‌ का पूजन करे पोष से लेकर ज्येष्ठपर्यन्त 
क्रमस पुण्डराकाक्ष माधव विश्वरूप परुषोत्तम अच्यत ओर 
जय का पूजन करे इस छःमहीने के प्रथम पारण में तिलों से - 
स्नान ओर तिल ग्राशन करें आषाढादि छःमहीनों में भी 
इनहा नामों से भगवान्‌ का पजन करे परन्त पंचगव्य का 
आशन ओर स्नान करे एकादशी को उपवास कर हादशी को 
इस विधान से पूजन कर ब्राह्मण भोजन करावे इस भांति एक 
वंष बत्रतकर सबत्सा गो सुबरण वस्र पात्र आसन आदि वस्त 


उत्तराड | 9३६ 
त्राह्मण को देवे ओर ( केशवः ग्रीयताम्‌ ) यह वाक्य कहे । 
भक्ति से जो इस संप्राप्ति द्वादशी का त्रत करें वह पापों से मुक्त 
होय सब कामना पांवे इस माह/।त्म्य को जो श्रवण करे उसके 
भी सब मनोरथ सिद्ध होते हैं जो विष्णुनक्क इस प्राप्ति द्ाद्शी 
त्रत को श्रद्धा से करें वे संसार सुख भोग अन्त में स्वर्ग में 
वास करते हैं ॥ । 

अरसठवां अध्याय । 
गोविदद्ादशी का विधान और फल ॥ 

श्रीकृष्णचन्द्र कहते है कि हे महाराज ! अब हम गोविन्द 
हादशी का विधान कहते हैं जिसके करने से अभीष्ठ फल 
मिलता है पोष शुक्ल दादशी को उपवास कर पुष्प ध्प दीप 
नेवेय आदि से गोविन्द का पूजन कर इसी नाम का उच्चारण 
करता रहे पाखणडों से सम्भाषण न करे फिर ब्राह्मणों को यथा- 
शक्कि दक्षिणा देकर आप भी गोमृत्र गोमय दधि अथवा 
गोदुग्ध प्राशन करे दूसरे दिन स्नान कर उसी विधि से गो- 
विन्द का पूजन कर ब्राह्मत भोजन- कराय आप भी गोदृग्घ 
आदि भोजन करें ओर गोकों ठत्तिपू्वक भोजन कराबै इसी 
प्रकार भतिमास ब्रत करे वर्ष समाप्त होने पर सवर्ण की 
गोविन्द प्रतिमा बनाय पुष्प ध्वप दीप माला वस््र भषण 
नेवेय आदि से पूजन कर ( गोविन्दो गोपतिर्गोत्ता श्रीकान्तः 
श्रीधरों हरिः। सर्वकामफलाबाप्ति करोतु मम केशवः ) यह 
मन्त्र पढ़ सवत्सा गो सहित ब्राह्मणों को देवे ओर ( गोविन्द: 
औयताम् ) यह वाक्य कहे उस दिन भी गौबों को भोजन 
देवे सुवर्ण शुद्ध रोप्य खुर उत्तम दष प्रतिमास ब्राह्मण को 
देने से जो फल भ्राप्त होता है वही इस ब्रत के करने से भी 
होताहे और इस गोविन्द दादशी त्रत का करनेहारा सब सुख 
भोग गोलोक को जाता है ॥ 


४४० भविष्यपुराण माषा | 
उनहत्तरवां अध्याय । 
अखण्ड हादशी ब्रतका विधान ओर फल ॥ 
राजा यधिष्ठिर पछते हैं कि हे श्रीकृष्ण ! उपवास आा 

में जो कछ वेकल्य अर्थात्‌ किसी बात की न्‍्यनता रहजाय 
तो क्‍या फल होता हे यह आप कथन करें यह सन श्रीकृष्ण 
चन्द्र कहने लगे के हे महाराज ! उपवास आदि के प्रभाव 
से राज्य उत्तम रूप आदि पाकर बवेकल्य दोष से काणे अन्धे 
कुबड़े होजाते हैं वेकल्य दोषसेही स्त्री पुरुषों में वियोग होता 
है उत्तम कुल में जन्म पाकर भी दुःशील होते हैं धनाव्य 
होकर भी धन का भोग ओर दान नहीं क्रसक्के उत्तम रुप 
यक्क होकर वस्त्र भषणों से हीन रहते हैं इसलिये यज्ञ में ब्रतमे 
ओर भी धमकत्यों में विकलता न होने देवे राजा यधिष्तिरं 
पूछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | जो कदाचित्‌ उपवास आदि 
मे वेकल्य हो भी जाय तो कोन कर्म करना चाहिये जिससे 
वह अच्छिद्र होय तब श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि हे महाराज ! 
अखरड हादशी का बत करने से सब प्रकार का वेकल्य दोष 
दूर होता है उसका आप विधान सुनें मार्गशीर्ष शुक्ल छादशी 
को स्नान कर भगवान्‌ का भक्ति से पूजन करे उपवास रखे 
औओर नारायण का स्मरण करता रहे पूजा के अन्त में ( सप्त- 
जन्मनि यत्किचिन्मया खण्डं ब्रत कृतम । भगवंस्त्वत्प्रसादेन 
तदखरडामेहास्त मे ॥ यथा5खरड जगत्सवै त्वयेव परुषोत्तम । 
तथाखिलान्यखण्डानि व्रतानि मम सन्त वे ) यह मन्त्र पढे ओर 
चार महीने में प्रथम पारण कर ब्राह्मणों को तिलपातन्न देवे 
ओर भगवान्‌ का पूजन कर चेत्रादि चार मास के अनन्तर दू- 
सरा पारण करे और शकरापात्र ब्राह्मणों को देवे श्रावणादि 
चार मास के अनन्तर तीसरा पारणकर नारायण का पूजन 
करे और चतपरणा पात्र ब्राह्मणों को देवे सवर्ण चांदी ताम्र 


उत्तरादे । ४४१९ 
सझातका अथवा पलाशपन्न के पात्र अपने वित्तानसार बना 
कर देवे पीछे जितेन्द्रिय वारह ब्राह्मणों को शीर भोजन 
कराय वस्त्र भघण आर दक्षिया देकर क्षमापन कराये ओर 
आचाय का भी विधिपवेक पूजन करे इस विधि से जो ज्यखय 
हादशा का बत करे उसके सात जन्मतक किये हये हत सम्दर्यो 
फलदायक होजाते हैं इसलिये खत्री परुषों को बतों का बेकल्य 
दाष नेठत्त करने के लिये अवश्य यह त्रत करना चाहिये। 

सत्तरवां अध्याय । क्‍ 
मनोरथ द्वादशो का विधान और फल ॥ 

श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं कि हे महाराज ! ख्री अथवा प- 
रुष फाल्गुन शुक्ल एकादशी को उपवास कर भगवान्‌ का 
पूजन करे ओर उठते बेठते हारिका स्मरण करता रहे दाठशी 
के दिन प्रभातही स्नान कर भगवान्‌ का अचेन करें ओर 
घत से हवन कर ब्राह्मण को दाक्षणा देकर ( यातालसंस्था 
वसुधा यमासाद््य मनोरथम्न । अवाप वासदेवोसों प्रदद 
सनोरथान ॥ अछराज्यश्च देवेन्द्री यमभ्यच्य जगत्यतिम । 
सनोरथमवात्ती ५ स ददात मनोरथान्‌ ) यह मन्त्र पढे पीछे 
मोन से हविष्य भोजन करे चार मास मे प्रथम पारण करे 
कपृष्प तलसी मृग्गल धप ओर हविष्यान्न नेवेद्य से मग- 
वान्‌ का अचन कर गोश्वक्ध जल प्राशन करें फिर आपषाढ़ 

आंदि चार मास के अनन्तर चमेली के पृष्प राल धप ओर 
शाल्यज्न का नवेय इनसे भगवान का यजन कर कशोदक 
प्राशन कर कासिकादि चार मास के अनन्तर तीसरा पारण 
करे जपापष्प उत्तम धप ओर कषाय रसथक्क नेवेध्य से नारा- 
यण का पूजन कर गोमत्र प्राशन करे प्रतिमास ब्राह्मणों को 
दक्षिणा देवे वित्तशाव्य न करे वर्ष के अन्त में एक के सदर्ण 
क्री नारायण प्रतिमा बनाय पजन कर टो वख्र ओर दक्षिणा 


७७०२ मविष्यपुराण भाषा । 
सहित ब्राह्मण को देवे ओर बारह ब्राह्मणों को भोजन क 
राय प्रत्येक को जलका घट छतरी ज़ता व्र ओर दक्षिणा 
देवे इस छादशी ब्रत के करने से सब मनोरथ सिद्ध होते हैं 
. इसी से इसका नाम मनोरथ छादशी हे इन्द्र ने त्रेलोक्य का 
राज्य इसी ब्त से पाया हे ओर भी कोई जिस अभिलाष से 
इस त्रत को करे वह उसको अवश्य पावे पत्र धन आरोग्य 
आदि सब पदाथ इस ब्रत से मिलते हैं कभी इृष्ट वियोग 
नहीं होता स्री ओर श॒द्र भी इस ब्रत को कर सर्व को जाते 
हैं ओर लाखों व वहां उत्तम भोग भोगकर अच्छे कल में 
जन्म पाते हैं जो पुरुष भगवान्‌ का पूजन नहीं करते गो 
ब्राह्मण की सेवा नहीं करते ओर >नोरथ हादशी का बत 
नहीं करते वे किस प्रकार अपना अभीष्ठ फल पासक्के हैं ॥ 
इकहत्तरवा अध्याय । 
तिल दादशी का विधान ओर फल ॥ 

राजा यधिष्ठटिर कहते हें कि हे श्रीकृष्ण चन्द्र ! थोड़े से परिश्रम 
से अथवा स्वल्पदान से सब पाप कट जाये ऐसा कोई उ 
पाय आप कहें यह सन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि है 
महाराज ! माघ कृष्ण हादशी को जब मल अथवा पर्वाषाद 
नक्षत्र होय तब एकादशी के दिन उपवास कर हदादशी को 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ का पूजन करे ब्राह्मण को कृष्ण तिल देवे 
ओर आप भी स्नान प्राशन आदि कृष्ण तिलों से करे ओर 
( कृष्णो में प्रीयतामं ) यह वाक्य कहे इस प्रकार एक वर्ष 
त्रत कर अन्तम तिलों से पर ऋष्णवर्ण के कम्म पक्कान्न छंत्र 
जूता वस्र ओर दक्षिणा बारह ब्राह्मणों को देवे जितने उन 
तिलों के बोने से तिल उत्पन्न होयेँ उतने हजार वर्ष इस ब्रतका 
करने हारा स्वग॑ में निवास करताहे ओर किसी जन्‍्ममे अन्ध 
बंधिर कुष्ठी आदि नहीं होता सदा आरोग्य रहताहे इस तिल 


उत्तराड । ७9७७३ 


दान से बड़े बड़े पाप कटजाते हैं न इस व्रत में बहुत परिश्रम 
आर न बहुत धनका व्यय इसलिये अवश्य यह ब्रत करना 
चाहिये तिलों से स्नान करे तिल दान करें ओर तिलही भोजन 
कर तो अवश्यही सद्गते पावे ॥ 
बहत्तरवां अध्याय । 
एक वश्यकी कथा ओर सुकृत द्वादशी का विधान ॥ 
राजा यधिष्ठिर पूछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | ऐसा कोन 
कम है कि जिसके करने से सन्‍ताप होय और ऐसा कोन हे जि 
सको करके सनन्‍्ताप न होय यह आप वर्णन केरें आप के 
बचन सनते सनते हम को दप्ति नहीं होती यह सन श्रीहूत्‌- 
चन्द्र कहने लगे कि हे महाराज | आपने जो पछा उस का हम 
वर्णन करते हैं पर्वकालमें विदिशा नगरी के बीच शीरभद्र 
नाम एक वेश्य था वह पत्र पोन्र कन्या खसत्री आदि में ऐसा 
आसक्र था कि दिन रात उनके भरण पोषण मे लगा रहता 
कभी स्वप्न में भी परलोक की चिन्ता नहीं करता न्याय से 
अन्याय से सब प्रकार धनका उपाजन करता कभी दान 
हवन देवपूजन आदि कमेका नाम भी नहीं लेता कुछ काल 
के अनन्तर वह वेश्य झूत्यवश भया ओर वेत्रवती नदी के 
तटपर बड़ा प्रेत बना एक दिन ग्रीष्म ऋत में विपीत नामक 
बेदवेत्ता ब्राह्मण ने उस प्रेत को देखा कि सय॑ किरणों से 
अत्यन्त सनन्‍्तप्त नदी के बाल में लोटता हे सब अंग में छाले 
पड़गये हैं तृघा से कण्ठ सखता है ओर जिह्ना लटकपड़ी है 
ओर अतिदःखी हो चिल्ला रहा हे यह उसकी दशा देख ब्रा- 
हर को बड़ी दया आई आर उसका दठत्तान्त पूछा तब वह 
प्रेत कहने लगा कि हे ब्राह्मण | परवेजन्ममें परलोकके लिये कोई 
मे नहीं किया उससे अब दम्ध होरहा हूं धन घर खेत पुत्र 
स्री आदि की चिन्ता में सदा आसक्क रहा कभी अपने हित 


१2९३९ भविष्यपुराण भाषा 
का चिन्तन न किया इससे यह कष्ट भोगरहा हूं थह काम 
किया ओर यह करना है इसी चिन्ता म॑ सब जन्म खोया उ 
पका फल भोगता हैं लोमवश होकर शांत उष्ण सब सहे 
प्रन्त धरम के लिये किंचित्‌ भी कष्ट न सहा उससे अब जला 
जाता हैं देवता पितर और अतिथि का कभी मैंने पूजन 
आदि न किया उसी से अब मुझे अन्न जल नहीं मिलता 
अन्याय से मेंने बहुत धन एकन्र किया उसका उपभोग अब 
रही करते होंगे यह सोच सोच मभे कल नहीं पढ़ती घरमे 
आये ब्राह्मण का कमी मेने पजन न किया न देवाचंन कमी 
बनपडा केवल कटम्ब का पोषण किया उससे अब एकाकी 
ठग्ध होता हैं जिनके लिये मेंने अनेक पाप किये वे सब ती इस 
समय सख भोगते हैं ओर में एकाकी इस गरम रतम पड़ा ज 
लता हैं पापका सञ्चय मेंने किया ओर चेन ओरों ने उड़ाया यह 
बेचार २ दिन रात मनहीं मन में जला जाता हैं ओर बाहिर से 
सयेकिरणों करके दग्ध होरहा है परन्त न तो भीतर शोक दग्ध 
करता है न बाहर सर्य यह केवल मेश पापही दो भाग होकर 
भीठर बाहर्से मम जलाताहे हे मनीश्वर | ऐसा भी कोई उपाय 
है कि जिससे इस दुर्गति से मेशा उदार होय इस भांति शीर 
भद्रके अति दीन वचन सन विपीत मनि बोले कि हे शीर 
भद् | दश जन्म पहिले तेंने हादशी का उपवास किया है उस 
के प्रभाव से यह बड़ा भारी तेरे पापका पहाड़ क्षय होगया 
है अब ते स्वल्य कालमें ही उत्तम गति को प्राप्त होगा वह 
हाठशी ब्रत पापका क्षय ओर परय का जय करने हाराहे इसी 
से उस का नाम सकृत हादशी है इस भांति शीरभद्ग को 
आश्वासन कर विपीत मनि अपने आश्रम को गये ओर 
शीर्मद् भी दहादशी ब्रतके प्रभाव से थोड़े कालके अनन्तर 
मोक्ष को प्रात्त मया इतना कह श्रीकृष्ण भगवान बोले कि है 
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राज | यह उपवास का प्रभाव हैं कि इतना पाप थोड़ेही 
काल म॑ क्षय हुआ इसलिये सदा मनष्य को परय के लिये 
यहल्न करना चाहिये और अपने कल्याण के अथे उपवास आटे 
करते रहना चाहिये राजा यधिष्ठिर ने पछा कि हे श्रीकृष्ण- 
चन्द्र | पापों से अतिदारुण नरकयातना भोगनी पड़ती है 
एसा कोन ब्रत है जिससे सब पाप निदत्त होयेँ ओर मोक्ष 
प्राप्त होय उसका आप वरोन करें तब अ्रीकृष्णचन्द्र कहने 
लगे कि है महाराज | फाल्गन शुक्ल एकादशी को उपवास करे 
ओर काम क्रोध लोभ दम्भ मोह आदि का त्यागकर संसार 
का असारता का भाव न करता हुआ ( 3»नमो नारायणाय ) 
इस मन्त्र का दिनभर स्मरण करता रहे इसी भांति हादशी 
को भी करे प्रथम चारमास के पारण में सवर्ण चांदी ताम्र 
अथवा झत्तिका के पात्रों में यव भरकर ब्राह्मणों को देवे आपषा- 
दादि दूसरे पारण में घतपात्र देवे ओर कात्तिकादि 
चार मास के पारण में तिलपान्न ब्राह्मणों के अपण करे 
आर ( नारायण नमस्तेस्त जहि पापमशेषतः । अनेकजन्म- 
जनित॑ बाल्ययोवनवाडके ॥ परयानि वे विवर्डन्त पार्प यात 
च सक्षयम । आकाशादिष शब्दादोीं महदादिष पाथिवे॥ प्र- 
कृतों परुषे चेव ब्रह्मण्यपि च यः प्रभः । यथा सबत्र धर्मात्मा 
वासदेवों व्यवस्थितः ॥ तेन सत्येन मे पाप॑ नरकार्तिप्रद सदा। 
प्रयात क्षीणतां परयं ठड्िमभ्येत्वनत्तमम ) ये मन्त्र पढ़े पीछे 
मोनसे भोजन करे वे परा होने पर सवरण की विष्णमर्ति 
बनाय पजन कर वस््र सदर्ण सव॒त्सा धेन ओर दक्षिणा स- 
हित ब्राह्मग को देवे ओर यथाशक्कि ब्राह्मण भोजन करावे 
इस विधि से जो पुरुष अथवा खत्री इस स॒क्षत दादशी का 
त्रत करे वह कभी नरक नहीं देखता जो नारायण का भक्त 
होय उसको कभी नरक बाधा नहीं होती विष्णका नाम उच्चा- 
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रण करतेही सब पाप नष्ट होजाते हैं फिर नरक का क्‍या 
मयहे वासुदेव नारायण आदि नामों को जो उच्चारण करता 
रहे वह कभी यम का मुख नहीं देखता पाखंडी पुरुषों को 
कभी इस ब्रत का उपदेश न करें ॥ 
दिदत्तरवां अध्याय । 
घरणी द्वादशी व्रत का विधान और फल ॥ 

राजा युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | यह सब 
वेदों में प्रसिड है कि विधिपूर्वक यज्ञ करने से बड़े २ दान 
देने से ओर बड़े परिश्रम से परमेश्वर की प्राप्ति होती है 
परन्तु कलियुग के मनुष्य न तो दान देसकें न यज्ञ उनसे 
होसक्का फिर उनका मोक्ष किस प्रकार होय यह आप 
वर्णन करें जिससे चारों वर्ण अल्प आयास करके मृक्ति 
भागी होयेँ यह राजा का वचन सुन श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
कहने लगे कि हे महाराज ! हम परमरहस्य आपसे कहते 
हैं प्रीति से श्रवण कीजिये जब प्रलय के समय भूमि जल में 
ड्बकर रसातल को चलीगई उस समय अपने उद्धार के 
लिये भूमिने ब्रत किया उस ब्रत से भगवान्‌ प्रसन्न भये ओर 
भरमि को उस संकट से उद्धार कर अपने स्थान में स्थापन 
किया जो ब्रत भूमिने किया उसका हम विधान कहते हैं 
मागश॒क्क दशमी को शोच आदि कर अष्टांगल प्रमाण क्षीर 
ठक्षके काष्ठका दन्‍्तधावन करे स्नान कर भगवान्‌ का पूजन 
ओर अग्निहोत्र करे पीछे हविष्य अन्नका भोजन करे एका- 
दशी के दिन स्नान कर शंख चक्र गदा पद्मघारे पीत बख 
पहिने प्रसन्न मुख श्रीनारायण का ध्यान कर सूर्यनारायण 
को अध्य देवे ओर यह मन्त्र पढ़े ( एकादश्यां निराहारः स्थित्वा 
चाह परे5हनि । भोक्ष्यामि पुणडरीकाक्ष शरण में भवाच्युत ) 
पी& भगवान्‌ का पूजन कर उपवास रक्‍्खे ओर रात्रि को 
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( >“नमो नारायणाय ) यह मन्त्र जपता हुआ भगवान के आगे 
शयन करे प्रभात उठ नदी के तटपर जाय ( धारण पोषण त्वत्तो 
भूतानां देवि सवंदा। तेन र्णे5 मां भद्दे पापान्मोचय सुत्रतम ) 
इस मन्त्र से रत्तिका ग्रहण करे ( ब्रह्मार्डोदरतीर्थानि करे 
स्स्एष्टानि ते रवे। भवन्ति पूतानि सदा मत्तिकां किरणे:र्एश ) 
इस मन्त्र से रत्तिका को सूयदशन करावे ( त्वयि सर्वे रसा नित्यं 
स्थिता वरुण सबंदा। तेनेमां मत्तिकां क्वाव्य मां पूर्त कुरु माचि- 
रम ) इस मन्त्र से रत्तिका में जल डाले उस मत्तिका को 
शरीर में लगाय स्नान कर सन्ध्या तर्पण आदि करे पीछे देव- 
गह में आय ( केशवाय नमः पादयोः । दामोदराय नमः क- 
व्याम । नर्सिहाय नमः ऊर्वों: । श्रीवत्सधारिणे नमः उरसि । 
कोस्तुभधारिणे नमः करठे । श्रीपतये नमः वक्षसि । त्रेलो- 
क्यविजयाय नमः मुखे । सवोत्मने नमः शिरासे । रथाड़- 
धारिणे नमः चक्रे । शक्पाणये नमः शहझ़्झे । गम्भीराय नमः 
गदायाम। शान्तमूतये नमः पद्मे ) इन मन्त्रों से मगवान के इन 
इन अंगो बिषे पूजन करे फिर चार कलश जल पूर्ण स्था- 
पन करे उनके बीच चन्दन सुबर्य रत्न आदि डाल तिलपात्रों 
से उनको आच्छादन करे वे चारों कलश चार समुद्र हैं उनके 
मध्य में वख्रयुक्त एकपीठ स्थापन करे उस पर सुवर्ण चांदी 
ताथ्य अथवा काष्ठ का जल पूर्णपात्र रख उसमें मत्स्यरूपी 
भगवान की सुवर्ण की प्रतिमा स्थापन करे पीछे गन्ध पुष्प 
धूप दीप अनेक प्रकार के नेवेथ ओर फलों से भगवान का 
पजन कर ( रसातलगता वेदा यथा देव त्वयाहृता: । मत्स्य- 
रूपेण तहन्मां भवादुडर केशव ) यह मन्त्र पढ़े ओर रात्रि के 
समय जागरण कर बड़ा उत्सव करे प्रभात उठ स्नान कर 
भगवान्‌ का पूजन करे ओर वे चारोंघट चारवेद जाननेवाले 
ब्राह्मणों को एक २ देकर मंत्स्यावतार की मूर्ति सहित वह 
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पात्र भी कटम्बी ब्राह्मण को देवे पीछे यथाशक्षि ब्राह्मण 
भोजन कराय आप भी अपने परिवार सहित मोन से भो 
जन करे इस विधि से जो हादशी त्रत करे उसका पुरय फल: 
ब्रेत का करनेहारा अवश्यही ब्रह्मलोक को जाता हे ओर 
जन्म २ में किये ब्रह्महत्यादि पाप इस से कटजाते हैं यह 
मत्स्यहादशी का विधान है इसी भांति पोष श॒क्क़ हादशी 
को कूम॑ भगवान्‌ का पूजन करें स्नान आदि पववत्‌ करके 
( कुमांय नमः पादयोः । नाराणाय नमः कव्याम्‌। सड्डषेणाय 
नमः उदरे । विशोकाय नमः उरसि । मत्स्यरूपाय नम 
भुजया:। हरये नमः कणठे । सवोत्मने नमः शिरसि ) इन 
मन्त्र से इन अड्ग का पूजन कर गन्ध प॒ष्प आदि उपचारों 
से विधिपवक भगवान्‌ का अचन कर एक कलश स्थापन 
करे आर ताम्रपात्र में जल भर कर उसमें सवर्ण की कर्म सग- 
वान्‌ की प्रतिमा स्थापन कर घत पर्ण कलश के ऊपर उस पात्र 
को रक्‍्खे ओर भक्किसे पृजनकर रात्रिकों जागरण ओर गीत 
नृत्य आदि उत्सव कर दूसरे दिन वह मर्तिसहित पात्र द्वाह्मंण को 
देवे ओर ब्राह्मणों को खीरखण्ड ओर घत भोजन कराय आप 
भी भोजन करें इसविधि से व्रत करनेहारा संसारचक से मक्क 
हो विष्णुलोक को जाता है अनेक जन्मों के किये पाप त- 
त्क्षणा नाश का प्राप्त होते हैं आर परवोक्तल सब फल इस ब्रतके क- 
रने से प्राप्त हांता है इसी भांति माघश॒क़् में वाराह दादशी का 
ब्रत करे इस ब्रत में भी स्नान पजन कलशस्थापन आदि पं- 
हिली भांति कर ( अम्तोद्‌भवाय नमः । दिव्याग्राय नमः। 
गदिने नमः। प्रद्मुन्नाय नमः ) इन मन्‍्त्रों से क्रम करके शहू 
चक्र गदा ओर पद्म का पूजन कर कुम्भ के ऊपर सुवर्ण अ- 
थवा ताम्र का पात्र सब जीवा से पर कर स्थापन करे उस 
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जीच सवर्ण की वराह भगवान की प्रतिमा स्थापन करे कि 
जिनके देष्ठाग्र पर सप्तदीपवर्ती एथिवी स्थित हे फिर गन्ध 
पुष्प धप दीप नेवेयय और दो श्वेत व््रों से मगवान्‌ का पू- 
जन करे रात्रि को जागरण करें ओर प्रभात उठ स्नान आदि 
कर कलश सहित वराह नारायण की मर्ति बष्णव ब्राह्मण 
के अपण करे केवल इसी त्रतकों करें तो साभाग्य लक्ष्मी 
कीर्ति पछि ओर सदगति पाता है जो वर्षभर करे उसके फल 
ओर पृण्यका तो क्या अन्त है इसी प्रकार फाल्गन शुक्क छा- 
दशी को तब्रतकर ( नरसिहाय नमः पादयोः । गांविन्दाय नम 
उदरे। विश्वजिते नमः कख्याम । अनिरुद्धाय नमः उरसि। 
शितिकण्ठाय नमः करठे । वेनतेयाय नमः शिरसि । असरध्व- 
सनाय नमः चक्रे। तोयात्मने नमः शह्छे । वेकुरठाय नमः गदा 
याम्‌। सर्वात्मने नमः पद्मे ) इन मन्त्रों से इन अंगों का पूजन 
कर सब उपचारों से नर्सिह भगवान का पूजन करे पीछे कलश 
स्थापन कर उसपर मरर्ति स्थापन करे ओर भर्कि से पजन कर 
वेदवेत्ता ब्राह्मण को देवे इस ब्रतके करने से सब पाप दूर 
होते हैं और उत्तम फलकी प्राप्ति होती है इसी प्रकार चेन्र 
शक्कर दादशी को स्नान आंदे कर ( वामनाय नमः पादयो:। 
विष्णवे नमः कठ्याम । वासदेवाय नमः उदरे। श्रीवत्सधारिशणे 
नमः उरसि । विश्वरृते नमः करठे । यमरूपिणं नमः शि- 
रासि । विश्वजिते नमः भजयोः । शह्भाय नमः शह्ढ। चक्राय 
नमः चक्रे ) इन मन्‍्त्रों से इनका पूजनकर वामन भगवान्‌ 
का स्थापन करे उनके समीप कमंडल छत॒री खड़ाऊं ओर 
दण्ड भी रकखे पीछे सब उपचारों से पूजनकर ब्राह्मण को देव 
आर (हस्वरूपी विष्णुः प्रीयताम्‌ ) यह वाक्य कहे इस 
ब्तके करने से अपनच्र को पुत्र निधन को घन आर अटराज्य 
क्रो राज्य प्राप्त होता है इस ब्नतका करनेहारा बहुत के 
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विष्णलोक में निवासकर ममिपर आय चक्रवर्ती राजा ब. 
नता है वशाख शक्ष द्वादशी को भी पृववत्‌ स्नान आदि कर 
( जामदग्न्याय नमः पादयो: । सर्वोधारिणे नमः उदरे। 
क्षत्रान्तकाय नमः मजयोः। मणरिकरठाय नमः करठे । सरूपाय 
नमः मुखे। बह्मार्डधारिणे नमः शिरसि | शह्जाय नमः शह्छे। 
चक्राय नमः चक्रे ) इन मन्त्रों से पूजन कर कलश स्थापन 
कर उसपर नये बांस के पात्र में सवर्ण की परशराम की प्रतिमा 
स्थापन करे जिसके दक्षिण हस्त में कठार धारण करावे फिर 
उसका विधिपवेक. पृजन कर ब्राह्मण को देवे इस ब्रतका क 
रनहारा एक कल्प ब्रह्मतोक में निवास कर चक्रवर्ती राजा 
बनता है ज्यष्ठ शुक्ल दादशी को परवेवत्‌ स्नान आदि कर 
( दामोदराय नमः पादयोः । त्रिविक्रमाय नमः कञ्याम । धत 
विश्वाय नमः उदरे । संवर्तकाय नमः मखे । संवत्सराय नम 
कणटे । स्वाख्रधारिणं नमः बाह्मोः । सहसख्शरशिरसे नम 
शिरसि। शह्ञाय नमः शह्ढछे । चक्राय नमः चक्रे ) इन मन्त्रों से 
पुजन कर कलश स्थापन करे उसपर पात्र में सवर्ण की राम 
लक्ष्मणमूर्ति स्थापनकर पूजन करे पीछे ब्राह्मण को देवे इस 
ब्रतके करने से उत्तम सन्तान की प्राप्ति होती है वशिष्ठजी की 
आज्ञा से इस ब्रतकों सन्तान के अथ्थ राजा दशरथ ने कियाथा 
इसलये साक्षात्‌ रामचन्द्रही उनके पुत्र बने विष्ण भगवान्‌ 

चार रूप धार राजा दशरथ के घरमें जन्म लिया इसलिण 
यह ब्रत बहुत फल देनेहारा है इसी विधिसे स्नान आदि कर 
( वासुदवाय नमः पादयोः । सड्षेणाय नमः कव्याम। प्रद्यम्लाय 
नमः उदरे । अनिरुद्धाय नमः उरसि । चक्रहस्तायथ नम 

करईंट। पुरुषाय नमः शिरसि । शह्लाय नमः शझ्ले । चक्राय नम 
चके ) इन मन्त्रों से पुजनन कर पहिली भांति घटके ऊपर 
सब का सकबण का मांते स्थापनकर विधि से उसका पजन 
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कर ब्राह्मण को देवे इस ब्रतके करने से विद्या धन राज्य 
पत्र प्राप्त होते ह और मरण के अनन्तर दिप्णलाक मे छ 
मन्वन्तर पयन्त यह ब्रत करनेहारा निवास कर सात जन्म 
तक राजा होता है पीछे मोक्ष को प्राप्त होजाता है इसी प्रकार 
श्रावण शक्ल हादशी को ( बुधाय नमः पादयो: । श्रीधराय नम 
कव्याम । पह्मोड़वाय नमः उदरे । संवत्सराय नम्मः उन 
रासि। सग्रीवाय नप्तः करठ । विश्ववाहिने नमः मजयो: । श- 
हाय नमः शह्छे | चक्राय नमः चक्रे ) इन मन्‍्त्रों से पूजन कर 
कलश के ऊपर सुबश की बृुद्धभगवान्‌ की प्रतिमा स्थापन 
कर पृजन करे ओर ब्राह्मण को देवे यह व्रत शड्धोदन ने किया 
जिससे बड़भगवान्‌ उसके पत्र बने ओर शहोदन भी बहुत 
काल राज्यसख भोग परमगति को प्राप्त भया इसी रीति से 
भाद्र शक्न ह्ादशी को स्नान आदि कर ( कल्किने नमः पा- 
दयो: । हषीकेशाय नमः कठ्याम । स्लेच्छग्रध्वेसनाय नम 
उदरे। जगनन्‍्मतेये नमः उरसि । शितकरठाय नमः करदे। 
खडगहस्ताय नमः भजयोः । विश्वमतेये नमः शिरसि । श 
डुगय नमः शझ्ले । चकाय नमः चक्के ) इन मन्त्रों से पूजन कर 
कलश के ऊपर सुवरण की कल्किनारायण की मृतति स्थापन 
कर दो बखर उद़ाय भक्कि से पूजन कर दूसरे दिन ब्राह्मण छह 
अपर करे इस ब्त के करने से सब उत्तम फल प्राप्त होत हैं 
यह दशावतार दान का ओर पजञन का हमने विधान कहा _ 
अब इसका फल कथन करते हैं ।सवज्ञताकी प्राप्ति के लिये 
मत्स्यरूप भगवान का पजन करे। वशके उद्धारके लिये कम का। 
संसारके उद्धार होने के अथ वाराह का । पापनिठतते के लिये 
नसिंह का। मोहनाश के लिये वामन का । धनप्राप्ति के लिये 
परशुराम का। शत्रनाश के अथ रामचन्द्र का। सन्तान के 
लिये बलदिव का । रूप की प्राप्ति के अथ बदमगवान का 
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ओर शजत्र॒संहार के लिये कल्किनारायण का भक्ति से पजन 
रे इन सब का पूजन ओर दान करने से अभीष्ट कामना 
सिद्ध होती हैं इस प्रकार आश्विन शुक्ल दादशी को स्नान 
आदिकर ( पदुनाभाय नमः पादयोः । पंद्ययोनय नमः क- 
व्याम्‌ । सवदेवाय नमः उदरे । पष्कराक्षाय नमः उरसि । 
अव्ययाय नमः शिरसि । शक्लाय नमः शक्छे । चक्राय नम 
चक्र ) इन मन्त्रों से इन अंगों का पजन कर कलश स्थापन 
करे ओर उसको वस्र मांला आदि से अलंकृत कर उसके 
ऊपर सबण की पद्मनाम की मति स्थापन कर भक्ति से पजन 
करे पीछे दक्षिणा सहित दरिद्व ब्राह्मण के अपंण करे इस 
ते के करने से जितना परय होता है.उसका कोन वर्णन कर 
सक्का है ब्रह्महत्या आदि पाप तो भगवान का नाम सम 
रण करते ही नष्ट होजाते हैं फिर ब्रत ओर पजन भी करे तो 
क्या कहना ह इसी प्रकार कार्तिक शक्ल हादशी को स्नान 
आदि कर ( नमो दामोदराय ) इस मन्त्र करके भगवान के 
स्वाह का पूजन कर चार कलश स्थापन करे ये चारों समद्र 
हैं इनके मध्यम अति सन्दर पांचवां कलश स्थापन करे उ- 
सके बीच सबवर्ण रत्न आदि डाल श्वेत बस से उसको आच्छा- 
दित करे उसके ऊपर ताम्रपात्र से सुबय की मगवान की 
प्रतिमा स्थापन कर भक्ति से सब उपचारों करके पजन करे 
दूसरे दिन पांच द्राह्मणों को भोजन कराय चारों को चार 
कलश आर पांचव को मति सहित कलश देवे बेदवेता 
ब्राह्मण की देवे तो सोगुणा फल होता है बेदवेदांग जानने 
हारे को देने से सहस्गगुणा सरहस्य वेदज्ञाता को देने से 
लक्षगुण और पोशणिक की देने से अनन्त गण फल प्राप्त 
हांता हैं इस प्रकार कलश देकर यथाशक्कि ब्राह्मण भोजन 
करावे और दीन अनाथ अन्ध आदि को भी भोजन देकर 
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सन्तष्ट करे यह व्रत धरणी ने किया तब भगवान ने प्रसन्न हो 
वराहरूप धार भमि का उदार किया । प्रजापति ने इसी व्रत 
के प्रभाव से प्रजा ओर मक्कि पाई | कृतवीय राजा ने इस ब्रत 
के करने से सहसबाह नामक चक्रवर्ती पन्र पाया। शकन्तला 
ने यह त्रत किया तो उसके भरत नाम चक्रवर्ती पृत्र उत्पन्न 
भया ओर भी अनेक राजाओं के अभीष्ट इस ब्रतसे सिद 
भये हैं जो इस ब्रतको करे अथवा इसके माहात्म्यको सने 
वह विष्णलोक को प्राप्त होय ओर उसके सात पुरुष सद्गति को 
प्राप्त होय सम्पू्यो माहात्म्य तो इस धरणी छादशी का कौन 
वर्णन करसक्का हे यह हमने थोड़ा सा कहा है ॥ 

.... चौहत्तरवां अध्याय. 

विशोक दादशी और गड़घेनुआदि दशधेन ओके दानका विधान ओर फल॥ 

राजा यधिष्ठिर पूछते हैं कि ऐसा कोन वबत है जिसके करने 
से इृष्टवियोग न होय ऐश्वर्य प्राप्ति होय ओर शोक मोह 
ख्यादि का नाश होकर संसार से मक्कि मिले यह राजा का 
प्रश्न सन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज ! यह 
देवता देत्य आदि सबमें गप्त है जो आपने पूछा परन्तु हम 
आपके स्नेह से कथन करते हैं आश्विन मास में विशोक 
हादशी का व्रत करने से ये फल प्राप्त होते हैं उसका यह 
विधान हे कि दशमी के दिन शोच आदि कर पृ मख अ- 
थवा उत्तराभिमख बेठ दन्तथावन कर स्नान करे पीछे सन्ध्या 
तपेण आदि कर घर आय नारायण का पृजन करें ओर 
लघ मोजन करे एकादशी के दिन निराहार रहे ओर भक्ति 
से लक्ष्मी सहित नारायण का पृजन करे रात्रि को जागरण 
कर प्रभात उठ सर्वोषधि जल और प5चगव्य से स्नान कर 
श्वेत वर ओर पुष्पमाला पहिन विशोकाय नमः । वरदाय 
नमः । श्रीशाय नमः । जलशायिने नमः । कन्दपोय नमः । 
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माधवाय नमः । दामोदराय नमः। विपलाय नमः। पद्मनाभाय 
नमः । मन्‍्मथाय नमः । श्रीधराय नमः । मधुलिहे नमः । च- 
क्रिये नमः । गदिने नमः । वेकरठाय नमः । यज्ञमखाय नमः। 
वाग नाय नमः। विश्वरूपिणे नमः। सवोत्मने नमंः। इन मन्त्रों से 
क्रम करके पाद जंघा जान ऊरू गह्य कटि उदर पाश्वे नाभि हृदय 
वक्षस्स्थल दोनों हाथ वाम मजा दक्षिण भजा कंठ मख ललाट 
किरीट ओर सर्वोगका पूजन करे पीछे नदीके बालू से सुन्दर चतु 
रख स्थरिडल बनाय उसपर लक्ष्मी की ओर सय की प्रतिमा 
स्थापन कर । ३ देव्ये नमः । शान्त्ये नमः | विशोकाये नमः। 
इन मन्त्रों से पूजन करे सुबर्णग का कमल वख्े ओर अनेक 
प्रकार के नेवेय चढ़े रात्रिको नृत्य गीत आदिक उत्सव करे 
दूसरे दिन उत्तम शय्यापर बेठाय वश्र भूषण भोजन आदि 
करके ब्राह्मण मिथन का पजन करे ओर गड़ धेन सहित 
वह शब्या भी उनको देवे ओर ( यथा लक्ष्मीन देवेश ला 
परित्यज्य गच्छति । तथा विशोकता मेस्त॒ भक्निरमचा च केशवे) 
यह मन्त्र पढ़ कर क्षमापन करावे ओर सये की तथा लक्ष्मी 
की प्रतिमा ब्राह्मण को देवे उत्पल करवीर बाण कंकुम 
नागकेसर सिंदुवार मल्लिका अशोक पाटला कदम्ब ओर 
चमेली ये पृष्प पूजन के लिये प्रशस्त हैं इतना सुन राजा 
युधिष्ठिर ने पूछा कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | आपने गुड़धेन देनी 
कही उसका आप विधान भी कहें कि क्योंकर गड़धेन बनती 
है ओर क्या मन्त्र है तब श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि है. 
महाराज | अब हम गड़धेन का विधान कहते हैं आप प्रीति 
से श्रवण कीजिये पहिले भमि को गोबरसे लीप उसके ऊपर 
दर बिछाय दर्भो के ऊपर कृष्ण मगचर्म बिछाबे उसके ऊपर 
पुवाभिमुख अथवा उत्तराभिमख गड़धेन बनावे एक भार 
प्रमाण गड़की धेन ओर इसके चतर्थाश गड़ करके बड़ा 
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बनावे इक्षके पाद सीपी के करण मोतियों के नेत्र श्वेत सत्र 
की शिरा मूँगाकी शञ्लू ताम्नकी पीठ नवनीत के रल ओर श्वेत 
चामरके उनके रोम बनाय श्वेत कम्बल से दोनों को आच्छा- 
दन करे ओरे गन्ध पुष्प धूप दीप नेवेद्य अनेक प्रकार के 
फूल ओर सगन्ध द्र॒व्यों से उनका पजन पूजन कर और हाथ 
जोड़ (या लक्ष्मीः सवेभृतानां या च देहे व्यवस्थिता। घेनरूपेण 
सा देवी मम पाप॑ व्यपोहतु ॥ विष्णोरवक्षसि या लक्ष्मीःस्वाहा 
या च विभावसोः । चन्द्राकंशक्रशक्कियां धेनरूपा सरप्रिया ॥ 
चतुमुखस्य या लक्ष्मीया लक्ष्मीधनदस्य च । या लक्ष्मीलॉक- 
पालानां सा धेनुवरदास्तु मे ॥ स्वधा त्वं पिप्छुच्छानां स्वाहा 
यज्ञमुजां यतः । सवंपापहरा धेनस्तस्माद्ञतिं प्रयच्छ मे ॥ )य 
मन्त्र पढ़े पीछे वह धेन सत्पात्र श्राह्मझ को देवे सब घेनओं 
का यही विधान है पापके नाश करनेहारी दश घेन कही हैं 
उनके हम नाम ओर स्वरूप कहते हैं गड़धेन घतथ्न तिल- 
धेनु जलधेनु क्षीरधेन मधधेन शकराधेन दधिधेन रसघेन 
आर प्रत्यक्षधेनु ये दश धेनु हैं कोई मुनि सवर्णधेन ओर नव- 
नीतधेन भी कहते हैं गड़धेन के तल्य सब के दानका विधान 
आर मन्त्रहें जिसपर श्रद्धा होय उसका दान करे ब्रतों में वि- 
शोक हादशी व्रत उत्तम हे उसका अंग गड़धेन है इसलिये 
वह सब धेनओं में उत्तम है अयन संक्रान्ति विषव व्यती- 
पात आर चन्द्रआहणादि पर्वों मं गड़धेन आदि दश घेनओं 
का दान करे यह विशोक' हादशी ब्रत सब पाप हरने हारा 
है जिस ब्रतके करने से मनष्य सोभाग्य आयष आरोग्य 
पाता है ओर अन्त में विष्णलोक को जाता है ओर हजारों 
जन्म तक दुःख शोक आदि से पीड़ित नहीं होता जो स्री इस 
ब्रतकों कर नृत्य गीत आदि उत्सव करे वह भी सम्पर्ण फल 
पाती है जो इस माहात्म्य को सुने पूजन देखे अथवा ब्रत 
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करने के लिये ओरों की उपदेश करें वह भी इन्द्रलोक में 
निवास करता है॥ 
पचहत्तरवां अध्याय । _ क्‍ 

. विभतिद्द दशीका विधान फल ओर राजा पृष्पवाहन की कथा ॥ 

श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं कि हे महाराज ! अब हम विभति 
हादशी ब्रतका विधान कहते हैं आप श्रवण कीजिये का 
त्तिक वेशाख मार्गशीष आषाढ़ अथवा फाल्‍्गुनशुक्क द 
शमी को मनष्य लघ भोजन करे रात्रि के समय यह नियम 
ग्रहरा करे कि एकादशी को निराहार रह भगवान का अ 
चनकर हादशी को ब्राह्मणों के साथ भोजन करूँगा हे मध् 
सदन ! यह मेरा ब्रत निर्विन्न समाप्त होय प्रभात उठ स्नान 
आदिकर मतिदाय नमः। विशोकाय नमः । शिवाय नमः। 
विश्वमत॑ये नमः। कन्दर्पाय नमः | आदित्याय नमः । दामों 
दराय नमः । वासदेवाय नमः । माधवाय नमः । मक्किकृते नमः। 
श्रीधराय नमः । केशवाय नमः । शाहंधराय नमः । वरदाय 
नमः । शह्गपाणये नमः । चक्रपाणये नमः । खड़पाणये नमः। 
ग़दापाणये नमः । परशपाणये नमः । सवोत्मने नमः । इन 
मन्त्रों से शक्ल माल्य अनलेपन आदि करके पाद जान ऊरूकटि 
मेद्द हस्त उदर स्तन हृदय .कण्ठ मख केश पृष्ठ करे इन 
अज़न का ओर शह् चक्र खड़ गदा परश इन आयुधों का 
ओर सवाद्ग़ का पूजन करे सुवर्णका मत्स्य उत्पल सहित वित्ता- 
नुसार बनाकर जल के कम्म के बीच भगवान के आगे स्थापन 
करे ओर शुक्ल वस्त्र से ढका गुड़ तिलयुक्ष पात्रभी स्थापन करे 
रात्रि को जागरण कर इतिहास आदि श्रवण करे प्रभात उठ 
भगवान्‌ का पूजन कर तीन कषे सवरण का उत्पल ओर वह 
सब सामग्री कद म्बी ब्राह्मण को देवे ओर इसी विधान से 
मास क्रम करके दशावतार दान करे ओर उत्पल सहित व्यास 


उत्त राज़ | ४ ४५० 
आर दत्तान्नय को प्रतिमा का भी दान करे इस प्रकार एक वर्ष 
>ते करक लवण पवेत गुड़ शब्या ग्राम क्षेत्र घर ओर बख 
भूषण आंदे देकर गरु को सन्तष्ट करे ओर भी ब्राह्मणों को 
भोजन कराय दक्षिणा गो ओर बखत्र देवे सामरथ्य॑ न होय 
ता भक्तिपृवक थोड़ी थोड़ी ही सब वस्तु देवे भगवान भक्ति 
से भसन्न होते हैं इस विधि से जो पुरुष तीन वर्ष इस ब्त को 
करे उसके सो कुलों का उद्धार होता है और हजारों यग वह 
स्वग में निवास कर चक्रवर्ती राजा होता है पर्वकाल में रघथं- 
तर कल्प के बीच बड़ा प्रतापी पृष्पवाहन नाम एक राजा 
भया उसने बड़ा तप किया तब बह्याजी ने प्रसन्न हो उस 
की एक सुबर्ण का कमल दिया जिसपर अपने अन्तःपुर 
आर भ्वत्या सहित बेठ सत्तद्वीपां मे वह विचरता था उसको 
प्रसन्न हो जहां ब्रह्माजी ने कमल दिया वह द्वीप पुष्करद्दीप 
कहाया पृष्परूप बाहन ब्रह्माजी ने उसको दिया इसलिये 
राजा का नाम पृष्पवाहन भया तीन लोक में कोई स्थान 
राजाकोी उस कमल के प्रभाव से अगम्य नहीं था उस राजा 
की रानी आंते रूपवती पतित्रता ओर हजारों उत्तम ना- 
रियों करके सेवित लावर्यवती नाम थी उसका पत्र भी बड़ा 
प्राक्रमी विनीत ओर घमोत्मा था यह सब अत्यत्तम सा- 
मग्नी अपनी देख राजा को बड़ा विस्मय भया तब प्रचेता 
मुनि के पास जाय राजा ने बड़े विनय से प्रणाम कर पूछा कि 
महाराज ऐसा मेंने कौन पण्य किया है जिससे इतना ऐश्वर्य 
ऐसी उत्तम भाया आर पुत्र पाये ओर इतना बड़ा विमान 
मिला कि जिसमें लाखों हाथी घोड़े ओर सेना चढ़ जाय तो 
भी खाली ही रहता है आप यह मेरा सन्देह निठत्त कीजिये 
यह राजा का वचन सुन क्षणमात्र ध्यान कर श्रचेता मुनि 
बोले कि हे राजन ! पवेकाल में अति कर स्वभाव हष्णवर्ण 
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के नेत्र ओर सब जीवों को भय देनेहारा एक व्याध था वह 
नेव्य वन के जीव मार उनके मांस से अपने कृटस्थ का पो- 
घण किया करता एक समय छा न हान से उस दर ने बडा 
टु्भिक्ष पड़ा एक दिन उस दुर्णिक्ष में वह व्याथ सार वन म्‌ 
भटका परन्त कोई जीव हाथ ने आया इससे व्याकूल हो 
घर को लोटा रस्ते में उसने एक सरोदश मे कमल फूले देखे 
वहां से बहुत से कमल तोड़ लिये ओर घर आय वहां से अ 
पनी पत्नी को सड़ ले कमल बेचने के लिये विदिशा नगरी में 
गया सारे नगरमे फिर परन्त कमल किसी ने ने पछे तब 
सायइगल के समय क्षय ठ॒षा से व्याक्ल अपनी भाया स 
हित एक स्थान में बेठगया वहां उसने रांत्रे के समय गीत 
वाद्य का बड़ा शब्द सना और जाना के अनडवती नाम 
वेश्या विभतिहादशी का ब्रत करके अपने गरु को लव॒णा« 
चल ओर सब उपस्करों के साहित उत्तम शब्या देती है यह 
शब्द धन वह व्याध भी अपनी माया सहित वहाँ गया आर 
जायकर देखा कि मरठप के बीच सबण की भगवान्‌ को 
ग्रातिमा स्थापन कर रबखी है ओर सब उसका पजन कर रहे 
है उसने सोचा के ये कमल हमारे किसी काम के नहीं इस 
मतिपरही चढ़ा देंवें यह विचार दोनों स्लरी पुरुषों ने दूर से 
कमल के पृष्प भगवान्‌ की प्रतिमा पर फंक दिये अनड्भ 
वती भी कमल के उत्तम परष्प देख प्रसन्न भई ओर तीन सो - 
मोहर उनको पारितोषिक दिया उस प्रसन्नता में उन दोनो 
की शत्रे मर निद्रा ने आई वेश्याने भी अपने गरुकों वल्ल 
भषण प्राप्त घर शब्या और लवण पवेत देकर सन्तष्ट किया 
ओर ब्राइण भोजन कराय भायो सहित उस व्याघ को भी भो 
जन दे विसजन किया कुछ दिनके अनन्तर वह पापी व्याध 
आर उसकी ख्री झत्यवश भये हे राजन ! वह व्याध तम हो 


है; 


व्याथकी माया तुम्हारी रानी हैं तुमसे विना इच्छाही विभृति- 
हादशी को उपवास आओर शात्रि को जागश्ण बनपड़ा इससे 
३ 


तुम जन्मान्तर में राजा रानी भये ओर भगवान्‌ पर तमने 
कमल चढ़ाये इस से तमको कमलाकार यह विमान मिला 
ब्रह्मा के रूप से विष्ण मगवान ही तमपर प्रसन्न भये हैं वह 
अनडूवबती वेश्या भी कामदेवकी माया और रंतेका सपलीय्री 
नाम सह है हे राजन | इस शरीर के अनन्तर तम मोड को 
ग्राप्त होगे इतनी कथा सन प्रसन्न हो मनि को प्रशाम कर 
राजा अपनी राजधानी को आया ओर विभतिद्ठाहशी ढः 
तब्रत अडा से करने लग इतनी कथा सनाय ओकृष्शु सः 
बान ने कहा कि हे महाशज | भक्ति से विभतिहादशी का बत 
करे ओर वित्तशाब्य न करें तो अवश्य ही अर्भाष्ठ फल पांव 
जो इस माहात्य को सने अथवा सनावे वह सद्गति पाये ॥ 


(बेहत्तरवा अध्याय । 


पे 


5 हि 


25। 


सदनहादशी का विधान और फल गशिणी छीके घसे है 
राजा याधिर्विर कहते है के हे शओीक्षष्सचन्द्र ' अब हम 
मसदनहादशी का विधान सतना चाहते है जिस ऋतके कम्मे 
से दिति ने उनचास पुत्र पाये यह राजा का बंचन झुन ओऔ- 
हुप्णलगवान्‌ कहने लगे है महाराज | बारह आदे मुनिया 
ने जो विधान दितिको बताया था वही हम आपको कहते 
जे अर /9%5 कं । 


हें चेन्न शुक्न दादशीको उत्तम कलश चावलों से पूर्ण श्वेत 


व्खों से आच्छादित फल आर इश्लरस सहित स्थापत करे 
उसके ऊपर गुड़ आर सुवण सहित ताथपात्र रक्‍खे उस 


नि: 


अत श्थापन कर फिर गेन्‍थध प्रण्पादट उचचारे से पुन ऋहऋर 
व्हाजीय नंभ!ः | साभाब्यदाय नेभ  स््ैरा< रथ: | ऊच्माय एल जज; 


रे" क्‍ हम | च्झ 
शानोदराय । अनड्राण नमः । परश्चनखाय नमः । पंश्च 
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शराय नमः। स्वात्मने नमः इन मन्त्रों से पाद जंचा ऊरझू कटि 
उदर वक्षस्स्थल मुख बाहू ओर मस्तक का पूजन करे दूसरे दिन 
मृति सहित वह कुम्भ ब्राह्मण को देवे और यथाशक्ि ब्राह्मण 
भोजन करावे परन्तु लवण रहित भोजन ब्राह्मण को देवे 
फिर ब्राह्मण को दक्षिणा देकर ( प्रीयतामतन्र भगवान कामरूपी 
जनार्दनः | हृदये सर्वभूतानां येनानन्दी विधीयते ) यह मन्त्र 
पढ़े ब्रतके दिन आप भी एक फल भक्षणकर रात्रिके समय 
भमिपर सोबे। इस प्रकार बारह महीने ब्रतकर तेरहवें मास 
में उत्तम शय्या सवर्णकी कामदेव ओर रतिकी प्रतिमा शुक्ल 
वराकी सकत्सा गो और वस्त्र ब्राह्मण दम्पतीका पूजन कर 
उनको देंवे ओर गो का दुग्ध शक्ल तिल और पायस करके 
कामदेव के नामों से हवन करे ओर ब्राह्मणों को भोजन कराय 
उनको दक्षिणा पुष्पमाला इक्षुदरड ओर वस््र आदि देकर 
सन्तुष्ट करे इसमें वित्तशात्य न करे इस विधिसे जो इस त्रत 
को करे वह सोभाग्य रूप धन पत्र पावे और बहुत दिन सं- 
सारका सुख भोग विष्णलोक को जाबे दितिने उत्तम वर 
ओर सनन्‍्तान के लिये यह त्रत किया तब कश्यपजीने आप 
आकर उसको वरा कुछ कालके अनन्तर दितिने कश्यपजी 
से शत्रुओं के संहार करनेहारा पुत्र मांगा कश्यपजीने उस 
को वर दिया थोड़े ही समय में दितिके गर्म रहा तब कश्यप 
जीने दिति से कहा कि हे प्रिये ! इस गर्भको तुम सो वर्ष प: 
यनन्‍्त घारण करो ओर सन्ध्या के समय भोजन न करो दक्ष 
के नीचे शन्य घर में ओर जलके बीच कभी मत जाओ ऊ- 
. खल आदिके ऊपर मत बेठो उछ्िग्नचित्त मत रहो भस्म 
से नखसे ओर अड्भार से भूमिपर रेखा न करो व्यायाम गात्र- 
भू कलह आते हास्य आदिका त्याग करो केश खोलकर 
आर नग्न होकर कभी मत बेटों उत्तर ओर पश्चिमकों शिर 


उत्तरा् । 2६१ 
करके मत शयन करो पेर गीले मत रक्खो अमद्ुल वचन 
न बोलो नित्य गुरुशुक्षषा और मड्ल में तत्पर रहो सर्वो- 
पधियुक्कष गरम जलसे स्नान करों खोटी त्री ओर म्तवत्सा 
स्त्री का स्पश न करो वख्रके वायुकों त्यागों जल्दी मत चलो 
पराये घर न जाओ नदी को उल्लंघन मत करो दुष्ट वचन 
मत सुनो ग्लानि करनेहारी वस्तुको न देखो अजीर्ण से 
बचती रहो गरभेकी रक्षा करनेहारी ओषधी धारण करो इस 
विधिसे जो गभिणी ख््री रहे वह उत्तम पुत्र पाती है नहीं तो गर्भ 
गिर जाता है अथवा स्तंभन होजाता है तुम इसी रीतिसे चलो 
तो अति सुन्दर ओर पराक्रमी पुत्र तुम्हारे होगा इतना उप- 
देश दितिको कर कश्यप मुनि अन्तर्धान भये दितिभी पति 
की कही रीति पर चली ओर उनचास पृत्र उसके जन्मे ओर 
भी जो नारी इस ब्रतकों करे वह अवश्य ही पुत्र पावे ओर पति 
सहित संसार का सुख भोग करे 0 

सतहत्तरवां अध्याय । 
दुगोमहिमा ओर अह्लपाद ब्त का विधान ॥ क्‍ 

राजा युधिष्ठिर पूछते हैं कि है श्रीकृष्णचन्द्र | बड़े घोर वन 
में समुद्रतरण में संग्राम में चोर आदि के भयमें व्याकुल 
हुआ मनुष्य किस देवता का स्मरण करे जो उस सह्कटके 
समय उसकी रक्षा करे यह आप कथन करें तब श्रीकृष्ण- 
चन्द्र कहने लगे कि हे महाराज ! सर्व महल मड़ला श्रीदुर्गा 
भगवती का स्मरण करनेहारा पुरुष कभी दुःख और भयको 
प्राप्त नहीं हाता जब हम ओर बलदेवजी अपने गुरुसे सब 
विद्या पढचके उस समय हमने गुरुदक्षिणा के लिये कहा 
तब गुरुने हमारा दिव्य प्रभाव जान यही कहा कि हे पृत्र ! ह- 
मारा पुत्र प्रभासक्षेत्र में गया था वहां उसको किसीने मार 
दिया हम उसी पुत्रको चाहते हैं जहां होय वहांसे तुम लाकर 


०६२ भविष्यपराण भाषा । 

हमको देदा तब हम यमलोक में गये वहांसे गरुपत्र को 
लेकर गुरुके समीप आये और उनको उनका पत्र दिया और 
गुरुको प्रणाम कर चलनेलगे तब गरुभे कहा कि हे पत्रों ! 
इस स्थान में तुम अपने पाद का चिह्ठू कर जाओ हमने भी 
गुरुको आज्ञानुसार किया उस दिनसे दक्षिण पाद बलदेव 
जीका मध्यम सब मझ़लाका ओर वाम पाद हमारा सब वह! 
पूजते हैं प्रतिमास की शक्क त्रयोदशी को एकमक्क नक्क अ 
थवा उपवास रहकर झत्तिका अथवा सवर्ण की प्रतिक्र 
बनाय गन्ध पृष्प घप दीप नेवेध मध शीध सरा आसव मांस 
ओर बाल करके जो ख्री अथवा परुष पजन करे वह सब पापों 
से जुर्क है। रवग मे ।नवास करता हैं जहां शक्ल त्रयोदशी क 
पुष्प मांस सुरा बलि आदि करके पादके अंकका पजन किया 
जाय वहां मारी दुर्मिक्ष आदि उपद्रव नहीं होते ॥ 


अंठहत्तरवा अध्याय । 
दुगन्धनाशन त्रतका विधान ॥ 


राजा युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | ऐसा कोन 
त्रतह जिसके करने से शरीर का दर्गन्‍न्ध नष्ट होजाय ओर 
दोभाग्य भी दूर होय- तब श्रीकृष्ण भगवान कहने लगे 
के हे महाराज | यही बात विष्णमती रानी ने जातकर्य मनि 
के पूछोथी तब मुनिने यह कहा कि हे पतिबते । ब्येष्ठ शक 
 अ्रयोदशी को नदीमें समान कर गन्ध पृष्प धप दीप नेवेध 
श्वेताक पुष्प करवीर पष्प ओर निंब करके सर्यनाशयण का 
पूजन करें निब सूथमगवान्‌ को बहुत प्रिय हे इस भांति 
पूजन कर ब्रत रखे इस प्रकार चार त्रयोदशी को ब्रत ओऔर 
पूजन कर तो शरीर का दुगनन्‍्ध ओर दोभाग्य नछ होय जो स्त्री 
इस त्रतकों भक्तिसे करें ओर अक करवीर ओर निंबका पूजन करें 


उत्तराे ३६३ 
> दार्भाग्य दोर्गन्ध्य ओर बन्ध्यापन से छूट पति के साथ अनेक 
प्रकार के सूख भोगंती हैं ॥ क्‍ 

उनासीवां अध्याय । 

यम्मादशन बरतका वधान आर फल्ल ॥ 

राजा यधिप्ठिर पछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | ऐसा कोन 
ब्रतहे जिसके करने से यमकों न देखना पड़े तब श्रीक्षष्ण 
भगवान ने कहा कि हे महाराज ! सुद्कल मुनि ने यह बात हम 
से कही कि हे यदपड्व ! जब यमने मुह्॒ल क्षत्रिय को लाने 
आज्ञा दी उसी समय यमदूत गये और उसको ले आये 
वह बड़ा धमोत्मा था इसलिये यमराज ने भी उसका स- 
व्कार किया ओर समीप बेठाया तब मद्ल क्षत्रिय ने पूछा कि 
हे धमेराज | कोई ऐसा उपाय जाीवीं के लिये कहें जिससे 
आ्रापके लोकका दारुण मार्ग न देखना पड़े तब यमराज 
कहने लगे कि है महल | जो पुरुष को नरक का भय होय 
तो मार्गशीष आदि प्रतिंमास की श॒क्ल त्रयोदशा की तेरह 
आठ अथवा पांच ब्राह्मणों को हमारे नामसे बलावे थे 
ब्राह्मण वेदवेत्ता शान्तचित्त आचारनिष्ठ सोम्यद्शन ओर 
सर्यभक्न होयेँ पीछे उनकी दिनके पहिले प्रहरम तेलाध्यडू 
कराय गरम जल से नहवाय अच्छी थोती पहिनाण पवामि- 
मुख सबको आसन पर बेठावे पीछे अपने हाथ से गड़के 
व्प॒प पक्कान्न ओर अनेक प्रकार के साचिक व्यञ्ञन उनके 
आगे परोसे जब वे प्रसन्नता से भोजन कर आचमन आंंदे 
करचके तब प्रत्येक को तिल चावलों से प॒र्ण ताब्मपात्र .छ- 
तरी जूता वस्र जलपूर्ण कलश ओर दक्षिणा देवे पंक्षिभेद 
न करे ओर ( 3“नमः शनेश्चरोरूत्युदंरडहस्तोविनाशकः । 
अभवः प्रलयः शान्तिदृस्वपन्नः शमनोन्‍तकः ॥ लोकपालोधनी 
करोरोद्रोधोरोनमः: शिवः । नमः प्रसन्नमानस्कों ददात मम 


2६४ भविष्यप्राण भाषा । 
वाव्छितम ) यह मन्त्र पढे पीछे प्रसन्नतापवक ब्राझणां को 
विसर्जन करे ओर उनके साथ पहुँचाने के लिये जाय इस ब्रत 
को जो एक बारभी करे वह यमलोक को नहीं देखता यह यम 
राजने महल क्षत्रिय से कहा ओर हे श्रीकृष्ण | हमको उनमे 
बोड़दिया तब हम अपने शरीर मे प्रविष्ट भये ओर आज 
आपके मिलने को आये श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं कि हे महा 
राज ! इतनी कथा सनाय मदठल मनि अपने आश्रम को गये 
इस ब्रतको जो स्री अथवा परुष करते हैं वे यमको जीत 
इन्द्रलोक में निवास करते हैं जो एक वर्ष प्रति त्रयोदशी को 
यह यमादशन नाम ब्रत करें वे गन्धवे ओर अप्सराओं क 
रके सेवित दिव्य विमान में बेठ इन्द्रलोक में प्राप्त होते हैं 
ओर आधि व्याधि ओर बड़े भयंकर यमदूतों करके कभी पी 
ड्ित नही होते ओर चिरकाल पयनन्‍त स्वगंम निवास करते हैं॥ 
अस्सीवां अध्याय। 
अनंगत्रयोदशी ब्रतका विधान ओर फल १ 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज ! शरीरको केश 
देनेहारे बहुत ब्रत करने से क्‍या प्रयोजन है एक अनंग 
त्रयोदशी काही ब्रत करे तो सब कुछ पावे यह त्रयोदशी सब 
प्रकारके सख देनेहारी नरक का भय हरनेहारी ओर मंगल 
ठद्धि करनेहारी हे शिवजी ने कामदेव को दमग्ध कर दिया 
फिर अनंग होकर सबके मनमे कामदेव का निवास भया 
तेब कामदेव ने इस त्रतकों किया इसीसे इसका नाम अनंग 
त्रयोदशी पड़ा अब हम इस ब्रतका विधान कहते हैं मार्ग 
शक्ल त्रयोदशी को नदी तड़ाग आदि में स्नान कर जितेन्द्रिय 
हो पुष्प धूप दीप नेबेय और कालोड्व फलों करके शशि- 
शेखरका पूजन करे ओर तिल सहित अक्षतों करके हवन करें 
रात्रे को मधु प्राशन कर शयन करे वह कामदेव के तल्य उत्तम 


उत्तराद । ६४ 
हूय पाताह। पॉषम योगेश्वर को पूजन कर चन्दन भाशन 
करे तो शरीश मे चन्दन के समान गब्धच होजाथ आर राज- 
सय यज्ञका फुल पांव। म्ाधम नाव्यश्वरका पजन कर झौ- 
क्रिक दण ग्राशन करें तो सोसाम्य और बह सबंण यज्ञका 

लपलते। फाल्गनम वीरेश्वरका पृजन कर कमल प्राशन 
करे तो तप्त सवण के समान शरीरकी कान्ति होजाय ओर 
गोमेथ यज्ञका फल पावे चेत्रम सरूप का पजन करे और क- 
पर प्राशन करे तो चन्द्रके तल्य मनोहर होजाय ओर नरमेथ 
युज्ञका फल पावे। वेशाख में महारूपका एजनः कर जाती- 
फल ग्राशन करे तो उत्तम जाति पावे उसके सब काम सफल 
होये ओर सहझ्ल गोदान का फल पाय किष्णलोक में निवास 
करे । ज्येष्ठम प्रद्यज्ष का पूजन करें ओर लवंग प्राशन करे 
तो लावर॒य सब प्रकार के सख ओर वाजप्रेय यज्ञका फल 
जावे । आपषाढ में उमापतिका पजन कर तिलोदक आाशन करे 
तो तिलोतमाके समान रूप पाय सोवध सख भोगे आर पॉरणड- 
रीक यज्ञका फल पाय स्वगे को जावे । श्रावणम इंशान का 
पूजन कर बिल्वपत्र का प्राशन करें तो अनन्त पुण्य पावे। 
भाद्र से सद्योजातका पृजन कर अगर प्राशन करे तो समिपर 
सर्वका गरू बने ओर पत्र पोन्र चघन आदि पाय बहुत दिन 
संसारसख भोग अन्त मे पोण्डरीक यज्ञके फलकों प्रासतहा 
विष्णालोक में निवास करे। आश्विनमे त्रिदशाधिपर्ति का पूजन 
कर स्वर्णोदक प्राशन करे तो उत्तम रूप विद्या ओर सुबर्ण कोटि 
दान का फल पावे। कासिक में विश्वेश्वर का पूजन कर मदन 
फल प्राशन करे तो मदन के समान रूपवान्‌ हीय ओर अन्त 
में शिवलोक में निवास करे जो इस बत्रतमें किसी दिन विश्न है 
जाय तो दूसरे दिन उसी विधान से त्रत करलेव एक वे इस 
प्रकार ब्रत करके कलश स्थापन कर उसके ऊपर ताम्नपात्र मं 


जा 


७६६ भविष्यपुराण भाषा । 
सुवण की शिवभातेमा स्थापन कर श्वेत व से आच्छादल करे 
ओर गन्ध पुष्प धूप दीप नेवेश्य आदि से पूजन कर शिवमक्क 
ब्राह्मण को देव ओर उसके साथ सवत्सा गो छत्र जता ओर 
यथाशाक्ते दक्षिणा देवे ऑर शिवभक्क ब्राह्मणों को भोजन 
कराय दक्षिणा वस्र ओर जलपरणो कलश उनको देवे और शिव 
लिंग को पंचाझत से स्नान करावे इस प्रकार जो ब्त करे ओर 
त्रत पारण के समय बड़ा उत्सव करे वह निष्कंटक राज्य आ 
युष बल यश ओर सोभाष्य सोजन्म तक पाताहे ओर अन्त में 
शिवलोक में निवास करता हे इस अनंग त्रयोदशी ब्रत को 
जो पूर्वोक्त रीति से भक्किपर्वक करे वह अवश्यही शिवलोक को 
प्राप्त होता है 
इकासीवां अध्याय 
पाली ब्रतका विधान ओर फल-॥ 

राज! युधिछ्र पूछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | जलपर्ण 
तड़ाग और सरोबरों में कल ख्री किसको अर्ध्य देती हैं यह 
आप कथन कर तब श्रीकृष्णचन्द्र कहने लगे कि हे महाराज | 
भाद्रशुक्र चतुदंशी को ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शद्र ओर ख्री त 
ड्रग के तटपर जाकर फल पुष्प वस्र दीप चन्दन महावर 
सतधथान्य अग्निपाक विना सिद्ध किये अन्न तिल चावल 
जजर नालिकेर बीजपूर नारंगी द्वाक्षा दाड़िम सपारी आदि 
करक वरुण का पूजन करे पाहिले मणडल लिख उसमें गया 
उन्‍कर भभास और वरुणा सहित वरुण को लिख कर पूजन 
करें और ( वरुणाय नमस्त॒भ्यं नमस्ते यादसां पते । अपा पते 
भमस्तंस्तु रसानां पतये नमः ॥ मा क़ेदं मा च दोरंन्ध्यं मा वे 
रस्य उखरतु म। वरुण वारुणी भता वरदोस्त सदा मम ) इस 
भन्‍्त्र से मध्याह के समय वरुणको अध्ये देवे ओर अग्नि विना 
सिझ किया भोजन करे ओर सब नेवेश ब्राह्मण को देवे इस 
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विधि से जो इस पालीत्रत को करे तत्षण सब पापों से सक्क 
जाता है ओर आयष यश सोभाग्य पाता है ओर सम॒द्र के 
जल की भांति उसके घन का किसी को अन्त नही आता ॥ 
बयासीवां अध्याय । 


रखाधत का विधान और फल 0 

श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं कि ब्रह्मसभा में देवलमनि के 
उपदेश से अप्सरा गन्धवे ओर देवताओं ने कदली को 
आर्य दान किया है उसका हम विधान कहते हैं इसी भाद्र 
शक चतदेशी को नाना अकार के फल सप्तधान्य दाप च- 
न्दन दही दबा अक्षत वस्त्र पकान्न जायफल लवंग लब- 
लीफल आदि करके ( विचित्रकदलीकन्दकदल्ये कामदा- 
यिनि। शरीरारोग्यलावण्य देहि देवि नमोस्त ते ) इस मन्त्र से 
केला के दक्षका पजन कर अध्य देव॑ पीछे अग्नि बिना 
सिल किया भोजन करे जो परुष अथदा स्त्री भक्ति से इस 
बतको करे उसके वेश में हमंगा दरिद्वा बन्ध्या पापिनी 
व्यभिचारिणी कलटा वेश्या पनभे दुष्टा ओर पतिविरोधिनी 
कोई कन्या नहीं उत्पन्न होती इस ब्रत को करनेहारी नारी 
सोमाग्य पत्र पोच् घने आयप कीते आादे पाकर सो 
वर्षपर्यन्त अपने पति के साथ संसार के सख भोगती है 
यह रम्भात्रत गायत्री ने स्वगे भें किया गोरी ने केलास मे 
इन्द्राणी ने नन्दन वनमें लक्ष्मी ने श्वेतहांपम राज्षी ने भारत 
मण्डलमे अरुन्धती ने दारुवनमें स्वाहाने मेरु पर्वत पर सीता 
देवी ने अयोध्या में देवकी ने सेववाचल पर ओर भानुमती ने 
यह ब्त नागपुरमें किया है जो खी भाद्रमासमें पुष्प अक्षत धृष 
दीप नेवेद्य आदि करके कदलीका पूजन करें वे कभी दुःखा करके 
पीडित ने होयें ओर उनके वेश मे विधवा कुरूपा कूलटा आदे 

स्या उत्पन्न से हायें |! 


एड भविष्यपुराण भाषा । 
तिरासीवां अध्याय । 

उतध्यम्ुनि और अंगिरामुनिकी कथा, शिवचतुर्दशीका विधान और फल 

राजा युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | पर्वकाल 
में जब अध्नि नष्ट होगया ओर देवताओं को अग्निका काम 
पड़ा उस समय अग्निका काम किसने दिया यह आप व 
णन करें आप सब कुब्च जानते हैं इसलिये पूछा है यह राजा 
का वचन सुन श्रीकृष्ण भगवान बोले कि हे महाराज ! जब 
तारकासुरने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग से निकाल दिया 
उस समय सब देवता ब्रह्माजीके समीप गये ओर उनसे भा. 
यना करी के महाराज तारकासुर ने हमका बहुत सताया ह 
सके नाश का कोई उपाय कर्पना कीजिये तब त्रह्माजी 
ने कहा के है देवताओ | पार्वती और शिवजीके बीये से उ- 
त्पन्न और गंगा अग्नि कृत्तिका आदि करके वर्दित बालक 
इस देत्यको मारेगा यह ब्रह्माजी का वचन सन देवता शिव 
जीके समीप गये और प्रणामकर सब उत्तान्त सुनाया शिव 
जीने भी वालक उत्पन्न करना | अगीकर कर देवताओं को 
गन ऊँपा और आप भेथुनमें प्रदत्त मये इसमें एक दिव्य 
हजार वर्षसे भी अधिक काल बीत गया और मेथन समाप्त 
न भया तब देवताओं को बड़ा भय हुआ ओर परस्पर दि- 
चार करने लगे कि शिव पार्वती से जो बालक उत्पन्न होगा 
वेद तारकासुर का वध करेगा परन्तु अभी तो सुरतही समाप्त 
नहीं होता बालक क्‍या जाने कब उत्पन्न होगा इसलिये इन _ 
+ सुरतनिदत्तिका उपाय करना चाहिये यह सब देवताओं 
मे दचारकर आग्ति और वायुकों वहां भेजा अग्निको पा- 
'वताजी ने देखा और लजित हो शिवजी को सचन किया तब 
शिवजी मे द वि आर प्रिये ३ 0 रे ७ कर 
विजा न कहा के हैं प्रिये | अब हमारे वीर्य को अग्नि धा- 
रण करेगा यह शिवजी का वचन सनतेहीं अग्नि वहां से 
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अन्तधान भया तब देवता अग्नि को हँढने लगे परन्त स्वर्ग 
भाम आकाश आदि में कहीं पता न लगा तब देवताओं 
ने दास काट पतंग ओर मरदूकों को पूछा उनने अश्नि का 
मांग बताया इसलिये उनको अग्नि ने शाप दिया कि त- 
हारा मनु -यवाणी जाती रहे फिर देवताओं ने हाथियों को 
पृद्दा हाथियां ने कहा कि अग्नि हमारे शरण में आया हे 
यह सुनतहा हाथिया को अग्नि ने शाप दिया कि तम्हारी 
छा उलटा होजाय यह शाप दे अग्नि हाथियों के मखसे 
निकल चलागया तब देवताओं ने हाथियों को वर दिया कि 
अग्नि के शाप से तुम्हारी जिज्ला उलटी तो हाजायगी परन्त 
संज्ञा ओर चेष्टा करके सब कुछ कह सकोगे ओर समभोगे इ 
तना कह देवता आगेगये वहां जीवेजीव नामक पक्षी देखा उसको 
देवताओं ने अग्निका पता पूछा परन्तु वह कछ न बोला ओर 
परवार पूठन पर भी चुप रहा तब अग्नि ने प्रसन्न हो उसको 
वर दिया कि है जीवंजीब में प्रसन्न होकर तभको बर देता न 
कि जब तक तेरी इच्छा हो तब लक जीता रह ओर मनष्य के 
समान तेरी वाणी होय ओर जो तेरा मांस भक्षण करे वह 
भी अज़र और अमर होजाय एक सो बारह वर्ष के अन- 
तर क्षणमात्र तू स्‍्लान हुआ करेगा परन्त झत नहीं होगा 
पह वर जावर्जाब को देकर अग्नि वहां से चला ओर बांस 
के बीच जाय छिपा देवता भी वहां पहुँचे और बांस से कहा 
के उष्मा करके तेरा वर कलुष होरहा है इसलिये तेरे गे 


2 ३. 


में अग्नि हे हे वेश! त हमको अग्नि बतादे हम तभको 


हे 4 


वर देते है कि जो ग्रहस्थी- अथवा ब्रह्मचारा तेरी यपछ्ठि धा- 


कर 


रण करंगा उसको पश्चाग्नि तपने का फल प्राप्त होगा यह 
दवताओं से बर पाय वेश ने अग्नि को प्रकट कर दिया तब 


हिल 


असन्न हो देवताओं ने अग्नि से कहा कि तम शिवजी का 


7.१ 
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वीर्य धारण करो अग्नि ने देवताओं के कहे से शिवजीका वीय॑ 
धारा परन्‍त उसके तेज से दग्ध होने लगा तब जाकर वह 
वीर्य अग्नि ने गढ़ में डाला गड्ढा भी दग्ध होनेलंगी तब 
ख्रपने तटपर शरवनके बीच फंक दिया वहां कुमार उत्पन्न 
भया जिसने तारकासर को मारा इतनी कथा सुन शज 

धिष्ठिर ने पछा कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | जितने काल अग्नि 
गत रहा उतने समय में अग्नि का काम किसने किया यह 
आप कथन करें तब श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि है महा- 
राज ! उतथ्यमनि ओर अटड्लिरामुनि का विद्या में ओर तपमे 
प्रस्पर बड़ा विवाद हुआ उतथ्य कहें कि हम अधिक हैं 
ओर अडद्विरा कहें कि हम इसका निश्चय करने के लिये दोना 
ब्रह्मलोक में गये ओर ब्रह्माजी से सब दत्तान्त कहा तब 
ब्रह्माजी ने उनसे कहा कि तम जाकर सब देवता ओर लाक 
पालों को लेआओ तब सबके सम्मुख तम्हारा विवाद देख 
कर निश्चय कहेंगे यह ब्रह्माजी का वंचन सन दोना मन गये 
आर देवता ऋषि गन्धवे किन्नर यक्ष राक्षस देत्य दानव 
आदि सबको बला लाये केवल सूय्य भगवान्‌ नहीं आये 
तब ब्रह्माजी ने कहा कि सय को भी किसी प्रकार से लाओ 
यह सुन उतथ्य मुनि सयनारार ण के समीप गये ओर उनसे 
कहा कि आप शीघ्र हमारे साथ ब्रह्मलोक को चलें तब सूय 
भगवान ने कहा कि हे उतथ्य सनि |! हमारा चलना किस 
प्रकार होसके जो हम तम्हारे साथ जायेँ तो जगत मे अन्ध 
कार छाजाय इसलिये हम नहीं चल सक्के यह समि उतध्य 
मनि वहां से चले आये ओर ब्रह्माजी को सब दतान्त सं 
नाया तब उनने अट्विरामुनि से सूये भगवान्‌ के लाने के लिये 
कहा अड्विरामनि ब्रह्माजी की आज्ञा पाय सययनारायण के 
समीप गये और सब बात कहीं सूयनारायण ने वही उत्तर 
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इनको दिया जो उतथ्य को दिया था तब अ ढ्ररि ने कहा 
कि आप ब्रह्मलोक को जाइये हम आपके बदले यहां रहकर 
भकाश करेंगे यह सुन सूर्यनारायण बह्मलोक को गये और 
अड्डिरा भ्रचरड तेजसे तपने लगे सूर्य भगवान ने ब्रह्माजी 
अं पृद्या कि किसलिये हमको आपने बुलाया है तब त्रह्माजी 
ने कहा कि आप तो शीघ्र अपने स्थान पर जाये नहीं तो 
अड्विरामुनि सब्पूर्ण ब्रह्मारड को दग्ध करडालेगा देखो गो- 
लोक दुग्ध होकर क्ृष्णवर्ण होगया है शाकहीप जलाजाता 
है इसलिये शीघ्रही आप जायेँ यह सुनते ही सूर्य भगवान 
उलटे अपने स्थान पर आये ओर अंगिरामुनि को प्रशंसा 
कर विसजन किया तब अंगिरा देवताओं के समीप आये 
आर देवताओं से कहा कि हम तुम्हारा कोन कार्य करें तब 
देवताओं ने अंभिरामुनिकी बड़ी स्तुति करी ओर कहा कि जब 
तक हम अग्निको ढूँढें तब तक आप अग्निका काम दीजिये 
यह देवताओं का वचन सुन अंगिरामुनि अग्नि का काम देने 
लगे जब अग्नि आये तो देखा कि अंगिरामुनि अग्नि बन 
रहें हैं उनसे कहा कि हे न . उमारा स्थान छोड़दी हम तुम्हारे 
ज्यछ्पुत्र बनेंगे ओर ओर भी बहुत पुत्र तम्हारे होंगे यह वर 
पाय अंगिराने अग्निका स्थान छोड़ दिया अग्नि का अवतार 
ब्रहस्पति अंगिराके ज्येष्ठ पुत्र भये ओर सैकड़ों पुत्र पोत्र ओर 
भी अंगिरामूनि के उत्पन्न भये अग्नि को अपना स्थान चतु- 
देशी तिथि को प्राप्त मया इसलिरे यह तिथि अग्नि को अति 
श्रेय है स्व में देवता और भूमि पर मान्धाता मनु नहुषआदि 
बड़े २ राजाओं ने इस तिथि को माना है जो पुरुष युद्धमें मारे 
जायेँ सप आदि काटने से मेरें नदी पवेत अग्नि विष आदि 
निमित्त से मरे हों ओर जिनने आत्मघात किया हो उनका इस 
तिथि में श्राड करना चाहिये जिससे वे सद्गति को प्राप्त होयेँ 


(9९) २ भावष्यपुर[रा मापा 


इस तिथि के त्रत का हम विधान कहते हैं चतुदंशी को उप- 
वास करे ओर गन्ध पृष्प चप दीप नेवेध आदि से बत्रिलोचन 
श्रीसदाशिव का पजन कर आर रात्रि को पहचगव्य अथवा 
लव॒ण तेल रहित भोजन करें ओर अग्नये स्वाहा हव्यवाहाय 
स्वाहा सोमाय स्वाहा अड्विरसे स्वाहा । इन मन्त्रों से 
अष्ोत्तरशत क्ृष्णतिलों का हवन करे दूसरे दिन प्रभातही 
स्नान कर पल्चाम्त से शिवजी का स्नान कराय भाक्कस पञजन 
करे ओर पूर्वोक्त रीतिसे हवन कर हाथ जोड़ ( नमोस्तु भूत- 
पृतये नमः सर्याग्निरूपिणे । पतन्रान्यच्छ सर्ख यच्छ मोक्ष यच्छ 
नमोस्त ते ) यह मन्त्र पढ़े पीछे आरती कर ब्राह्मण को भोजन 
कराय उन को दक्षिणा दे मॉनसे आप भी भोजन करे इस प्र 
कार एक वर्ष त्रत कर सुबणे की शिव की प्रतिमा बनाय चांदी 
के ठषपर चढाय दो श्वेत वख्खों से आच्छांदित कर तां्र 
पात्र में स्थापन करे पीछे गन्ध श्वेत पष्प धूप दीप नेवेद्र 
आदि से पजन कर ब्राह्मण को देवे जो बन पड़े तो इस ब्रत 
को सदाही करता रहे एक वर्ष जो इस ब्रत की कर वह दीघे 
आयब भोग कर तीथिपर प्राण त्यागता हे ओर दिव्य विमान 
मे बेठ दिव्य नारियों करके सेवित स्वग में जाय देवताओं 
के साथ विहार करता हे वहां बहुत काल सुख भोग भमि पर 
राजा होता है और दाता यज्ञ करनेहारा चतर ब्राह्मण प्रिय 
पुत्र पोच्र ओर उत्तम पत्नी करके यक्क होता है शुक्ल चतुदशीको 
जो मनुष्य भक्ति से शिवपृजन कर उनको सब दुलभ पदार्थ 
भी प्राप्त होते हैं ॥ ह 
चारासीवां अध्याय । 
शवाणुका त्रतका वधान ऑर फल्ष ॥ क्‍ 
राजा यविष्ठिर पढ़ते है कि है श्रीकृष्णचन्द्र ! श्रवणिका 
त्रत किसप्रकार करना चाहिये ओर कब करना चाहिये यह 


उत्तराद। ४७३ 
आप वरणन करें यह सुन श्रीकृष्णचन्द्र कहने लगे कि हे महा- 
राज ! मागशाष आदि बारहों महीनों में जब द्रव्य प्राप्त 
होय ओर भक्ति होय तबहीं यह ब्रत करना चाहिये और 
विधान इसका यह हे कि शुक्ञक्ष की चतुर्दशी को अथवा 
अष्टमी को पू्वाह्न में स्नान आदि कर पतित्रता सरूपा और 
सोभाग्यवती ग्यारह नारियों को निमन्त्रण देकर बुलावे ओर 
वेदवेदांग_जाननेहारे एक ब्राह्मण को निमन्त्रि, करे फिर 
पाय अध्य चन्दन पुष्प धूप दीप आदि से उन सब का पृ- 
जन कर्‌ कएठसूत्र कटिसूत्र वल्र आदि उनको देकर अनेक 
प्रकार के पक्कान्न उनके आगे परोसे ओर के एक एक जलवपूर्ण 
वर्द्धनीपात्र भी सबके आगे रक्खे वे वर््धनीपात्र प प्पमाला 
चन्दन वख्र आदि से भूषित ओर सुवर्णयुःः होयेँ फिर हाथ 
जोड़कर यजमान यह मन्त्र पढ़े ( यद्याल्ये यज्व कोमारे वाडके 
वापि यत्कृतम । तत्सवे नाशमा* तु ऋण देवषिंपितजम ॥ 
इमं मांसमये पूर्ण तारयस्व भवार्णवात्‌ । अन्णो गन्तुमिच्छामि 
विष्णो: पदमनुत्तमम ) वे सब त्राह्मणी भी एवमस्तु यह वाक्य 
उच्चारण करें पीछे वह ब्राह्मण वर्डनीगन्र उठाकर ( अमुख्याः 
शिरसो देव्याः समुत्तीर्य रुहक्रमम्‌। कटक॑ निम्बद॒क्षं च ततो दक्ष- 
मधोरुहम्‌ ॥ ततो गच्छ महादेव श्रवरणिश्रवरणिकोत्तमे ) इस 
मन्त्र से यजमान के शिर पर घुमावे पीछे यजमान उन सब को 
भोजन वख्र दक्षिया कक देकर सन्‍्तुष्ट करे जो खी अथवा 
पुरुष इस त्रत को करे वह सुखपूर्वक प्राण त्यागता है और इस 
ब्रत का करनेहारा पुरुष आरोग्य पुत्र पोत्र धन आदि पाय सो 
पषे संसार का सुख भोग अन्त में इन्द्रलोक को जाता है और 
ब्ली इस बतको करे तो गोरीलोक में निवास करे स्त्री को मन्त्र 
वेना भी ब्रत आदि करने से उसका फल होसक्ाहै जो इसब्त 
है साहात्म्य को भक्ति से सुनें वे भी सब पापों से छूट परथगति 


७99७ भविष्यपुराण भाषा । 
को प्राप्त होते हैं जो पुरुष भक्ति से श्रवणिका ब्रत करें ओर 
गुड़ घ॒तयुक्त पक्कान्न खियों को भोजन कराय दक्षिणा सहितजल 

पूर्णपात्र उनको देंवें वे बहुत दिन सुख भोग उत्तम गति पाते हैं॥ 
क्‍ पचासीवां अध्याय । 

. नक्ब्रत का विधान ओर फल ॥ 

श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं कि हे महाराज ! अब आप नक्क 
ब्रत का विधान श्रवण कीजिये जिसके जानने से ही मनष्य 
मोक्ष को प्राप्त होय चाहे जिस मास की कृष्णचतद॑शी को 
ब्राह्मण भोजन कराय नक्कत्रत का आरम्भ करे प्रतिमास में 
दो अष्टमी ओर दो चतुदेशी होती हैं उस दिन भक्ति से शिव 
पजन करे ओर शिवध्यान में तत्पर रहे रात्रि के समय भमि 
को पात्र बनाय उल्टझर रख भोजन करे उपवास से उत्तम 
भिक्षा भिक्षा से अयाचित. ओर अयाचित से भी उत्तम नक् 
है इस लिये नक्त्रत करना चाहिये पूर्वाह्न में देवता भो- 
जन करते हैं मध्याह में मनि अपराह्न में पितर ओर साय- 
डुगल में गुद्यक आदि भोजन करते हैं इस लिये सबके पीछे 
नक्क भोजन करना चाहिये नक्त्रत करनेहारा पुरुष नित्य 
स्नान हविष्य ओर लघ अन्न का भोजन नित्य हवन ओर 
भामि शयन करे इस भांति एक वर्ष ब्त करके अन्त में सुवर्ण 
का चांदी का अथवा ताम्रका पात्रघत से भर पशे कलश 
के ऊपर स्थापन करे कपिला गो के पंचगव्य से झत्तिका के 
शिवलिड़ः को स्नान कराय फल पुष्प यव क्षीर दधि दूवा 
तिल चावल ये आठ वस्त जल में डाल अध्य॑ देंवे दोनों 
जान भूमि पर रख पात्र को शिरतक उठाय महादेवजी को 
अध्य देव पीछे अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य ओर भात कर 
के बलि देवे ओर एक उत्तम सबत्सा गो और एक घरन्धर 
ढुष दरिद्री और वेदवेत्ता ब्राह्मण को दक्षिणा सहित देंवे 


उत्तराड ।. । 
इस ब्रत का करनेहारा दिव्य देह धार अप्सराओं करके 
सेवित उत्तम विमान में बेठ रूद्लोक को जाता है वहां तीन 
सो कोटि वर्षपर्यन्त सुख भोग कर राजा बनताहें एक बार 
भी जो इस विधान से नक्कत्रत कर श्रीसदाश्ह का पजन करे 
वह विमान मे बेठ स्वग॒ंको जाता है ॥ 
. लियासीवा अध्याय । 
परातिमास की शिवचतुदेशी का विधान और फल ॥ 
राजा यधिष्ठिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | ओर भी 
जो कोई भक्ति मक्कि देनेहारा त्रत होय तो आप वर्णन की- 
जिये तब श्रीकृष्णचन्द्र कहने लगे कि हे महाराज ! अब 
हम तीनों लोकों में प्रसिद्ध शिवचतर्दंशी का विधान कहते 
हैं मागेशीष मास की शक़ त्रयोदशी को एक बार भोजन करे 
आर चत॒देशी को निराहार रहकर पार्वती सहित शिवजी 
का पूजन करे गन्ध पृष्प धप दीप आदि करके । नमः शि- 
वाय नमः सवात्मने नमखिनेत्राय नमो हरथे नम इन्दुमुखाय 
नमः श्रीकण्ठाय नमः सद्योजाताय नमो वामदेवाय नमोइघो- 
राय नमस्तत्परुषाय नमः इंशानाय नमोपईनन्तधर्माय नमों 
ज्ञानर्पाय नमो5नन्‍्तवेराग्याय नमोउनन्तेश्वर्याय प्रधानाय 
नमः व्यामात्मने नमः व्योमव्योमात्मरूपाय नमः ॥ इन मन्‍त्रों 
से पाद ललाट नेत्र मख करठ करण मज हृदय स्तन उदर 
पाश्व कटि ऊरु जान जच्छा गल्फ और एप इन अंगों का पजन 
करे ॥ सष्टये नमः तष्ट थे नमः । इन मन्त्रों से पावती का अचेन 
करे फिर सवरण का ढपष शक वख्र पंचरत्न ओर अनेक प्रकारके 
भक्ष्य भोज्य ब्राह्मण को देवे ( प्रीयतां देव देवोत्र सद्यो जात 
पिनाकधक्‌ ) यह मन्त्र पढ़ उत्तरानिमख हो घ॒ृत प्राशन कर 
भाप्तेपर शयन करे प्रतिमास की शक् चतदशी को यही वि 
धान कर ओर मागशीष आदे सहीलों से शयनके समय 


श्ज्द भविष्यपुराण भाषा । 

(शद्डूराय नमस्तुभ्यं नमस्ते परवीरहन्‌। ज्यम्बकाय नमस्तेस्तु 
महेश्वरततः परम्‌ १ नमः पशुपते नाथ नमस्ते शम्भवे पुनः । 
नमस्ते परमानन्द नमः सोमार्डधारिणे ॥ नमो भीमाय चोग्राय 
त्वामहं शरण गतः २ ) ये मन्त्र हाथ जोड़कर पढ़े ओर इन 
बारह महीनों में क्रम से गोमूत्र गोमय दुग्ध दधि घृत 
कृुशोदक पंचगव्य घत दुग्ध कमल गोश्ड़ जल कृष्णतिल 
ये प्राशन करे ओर मन्दार मालती केतकी सिंदुवार अशोक 
मख्तिका कुब्जक पाटला अकंपृष्प कदम्ब कमल ओर 3. 
त्पल इन करके क्रमसे बारहों चतुर्देशियों को पूजन करे 
इस प्रकार एक वे करके कात्तिक मास में भक्तिसे शिवपजन 
कर अनेक प्रकार के भोजन वख्र भूषण दक्षिणा आदि देकर 
ब्राह्मणों को सन्तुष्ट कर नीलेरंग कां ढष छोड़े ओर एक गो 
तथा एक ठप सुब॒र्ग का बनवाय आठ मोतियों सहित उत्तम 
'शब्या पर रक्‍ले जलका कुम्म चावल घृत दक्षिणा आदि 
सहित वह सब सामग्री बेदवेत्ता शान्तचित्त सपल्नीक ब्रा- 
हरणको देवे इसमें कभी वित्तशात्य न करें इस ब्रतको जो 
पुरुष भक्ति से करे उसके सब पाप नष्ट होजाते हैं हजार 
अश्वमेध का फल पाता है ओर दीर्घायष्‌ ऐश्वर्य सन्‍्तान विद्या 
आदि पाय बहुत दिन संसारसुख भोग विष्णुलोकादिकों 
में विहार करता हुआ शिवलोक में प्राप्त होता है इस बत के 
सम्पूर्ण फल को बृहस्पति ब्रह्मा अनन्त सिंड आदि भी 
नहीं वर्णन कर सक्के जो इस माहात्म्य को पढ़े सुने वह भी 
शिवलोक को जाता है जो नारी पतिकी ओर गुरुकी आज्ञा 
लेकर इस ब्रतको करे तो वहभी परमेश्वर के अनुग्रह से शिव 
लोकको प्राप्त होय॥ _ क्‍ 


उत्तराड । (99७ 
सत्तासीवां अध्याय । 


से फलत्याग प्रतकां माहात्य ओर फल ॥ 

श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं कि हें महाराज ! अब हम सर्व 
फलत्याग का माहात्म्य वर्णन करते हैं आप प्रीति से श्रवण 
करें मा्गंशक्न चतदेशी को अथवा और मास की अष्टमी को 
ब्राह्मणों को पायस भोजन कराय दक्षिणा दे इस ब्रतका आ- 
रम्म करे वर्षभर कोई फल मल भक्षण न करे वर्ष के अन्त 
में चतदंशी के अथवा अष्टमी के दिन सवर्ण के रुद्र धर्मराज 
ओर कृष्मारड मातुलुक़ हन्ताक पनस आम्रातक कपित्थ 
कलंज श्रीफल जम्बीर कदली फल बेर दांड़िम ये फल 

सुबर के बनांवे उदुम्बर नारिकेल द्वाक्षा दोनों कटेली क- 
डगेल एला ककड़ी करीर कुटज शमी ये फल चांदी के 
बनावे ओर ताम्रका तालफल बनावे ओर प्ण्डारक खर्जर 
सरण कन्द पनस लकच चिभेट शाल्मलि फल करेला 
इंगदी पटोल ये सब फल भी तांबे के बनवां० दो जलके 
कुम्म दो वर््धनीपात्र दो पात्र भोजन सहित ओर धेनु तथा 
पूर्वोक्त सब॒ फल वेदवेदांग जाननेहारे शांतचित्त ओर कूटुम्बी 
ब्राह्मण को शिवजी ओर यमराज की प्रसन्नता के लिये 
ओर ( यथा फलेष सर्वेषु वसन्त्यमरकोटयः। तथा सर्वेफलत्यागा- 
च्छिवप्रीतिः सदास्त मे ॥ यथा शिवश्च धमेश्च सदानन्तफ- 
लप्रदों । तद्यकफलदानेन स्यातां मे च वरप्रदों ॥ यथा फ- 
लन्ति कामानि शिवभमक्तस्य सबंदा । तथानन्तफलावापति 
रसत मे जन्‍त्जन्मनि ॥ यथा 5 छा/ह' परणादि शिवविष्ण्वर्क॑ 
पद्जान । तथा #एह|> विश्वात्मा शब्गःरः शद्भरः सदा ) ये मन्त्र 
पढे । सब उपकरणों सहित उत्तम शब्या भषण दक्षिणा 
आर जलकम्भ ब्राह्मण को देकर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन 
करावे परन्त तेल क्षारवर्जित भोजन देवे जो सब फल न त्याग 
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सके तो एकही फलका त्याग करे ओर सुवर्ण आदि बनवाय इस 
विधान से ब्राह्मण को देंवे यह ब्रत शेव- वैष्णव भागवत योगी 
आदि सबको करना चाहिये वेदवेत्ता इस सर्व फल त्याग 
ब्रतको अति शस्त कहते हैं फलों में जितने परमाण होयेँ उ- 
तने हजार युग इस ब्रतका करनेद्वारा रुद्लोक में निवास 
करता है नारियों को भी यह ब्त अवश्य हे करना चाहिये इस 
बत के करनेहारे को किसी जन्म में इष्टवियोग नहीं होता ओर 
ञन्त में स्वगंवास मिलता हैं जो भक्ति से इस माहात्म्य को 


प$ अथवा सुने वह भी सब पापों से छूट स्वर्ग को जाता है॥ 
_... अटदासीवांअध्याया ह 


घ्३ 


. तारा के निमित्त देवताओं से चन्द्रमा-त युद्ध विजयपर्शिमा बतका _ 
.. विधान फल और अमावास्यां को श्राआदि करने का फल ॥ 
. “अक्ष्णचन्द्र कहते हैं कि हे महाराज -! पूर्णिमा तिथि 
आकर अर ९ जा हे कप । रण 80 हें 

चन्द्रमा की प्रिया है 'उस दिन मास पूर्णो होता हैं. इसलिये 


उसको पूणमासी कहते हैं पोर्णमासी को युद्ध में चन्द्रमा ने 


देवताओं से जय पाया है बृहस्पति की स्त्री तारामें चन्द्रमा 
आसक्क होगया था इसलिये देवताओं से युद्ध हुआ राजा 
युधिष्टिर पूछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र ! तारा किस की पूत्री 
थी चन्द्रमा उसमें क्योंकर ऋसंक्त भया और देवताओं से 
किस विधि युद्ध हुआ यह आप कथन करें यह राजा का 
रन सुन श्रीकृष्णचन्द्र कहने लगे कि हे महाराज ! प्रजा- 
पति की .अतिसुन्दरी तारा नाम कन्या थी उसको प्रजापति 
ने बृहस्पति को विवाह दिया वह भी यल्नपूर्वक् अपने पति 
जज] में दत्त मई एक दिनडस अति (तय को 
दे दमा ने देखा देखतेदी चन्द्रमा कामवशहुआ और तारा 
मेरे आग कि है तारे! मेरे समीप शीघ्र आगमन कर में 
तर अधान हूं तारा ने भी चेंन्द्रमा का अआभिप्रोय जान कहा 
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कि हे चन्द्र ! में अंगिरामुनि के पुत्र बृहस्पति की भार्या हूँ 
और परदारा का तुमको गमन करना योग्य नहीं यह तारा 
का वचन सुन कर भी चन्द्रमा ने न माना ओर तारा का द- 
हिना हाथ पकड़ अपने स्थान को लेगया यह बात बृहस्पति 
ने जानी ओर बड़ा कोप कर सब दत्तान्त इन्द्र से कहा इन्द्रने 
चन्द्रमा के पास दूत भेजा परन्तु चन्द्रने कुछ न माना तब 
इन्द्र ने सब देवताओं को बुला कर यह ठदत्तान्त सुनाया यह 
सुनतेही सब देवता ओर गन्धर्व क्रोध से जल उठे ओर रथों 
पर चढ़ नाना “४76 के शखत्र अख्र धार चन्द्र से युद्ध करने 
उठ धाये ऋचा, ने देवताओं की इस भांति चढ़ाई देख 
देत्य- दानव राक्षस आदि अपनी सहाय के लिये बुलाये 
ओर आप भी रथ पर चढ़ युद्ध के लिये निकला दोनों ओर 
की सेना (नललेददी घोर युद्ध होने लगा चन्द्रमा ने हिमटष्टि 
से देवताओं को भगा दिया ओर युद्ध में जय पाय चन्द्रमा 
गजने लगा देवता भी पराजित हो विष्णु भगवान्‌ के शरण 
में गये ओर सम्पूर्ण ढत्तान्त उनके आगे वर्णन किया यह 
>त्तान्त सुन विष्ण भगवान्‌ गरुड़ पर चढ़ सदर्शनचक्र 
धार सब देवताओं को साथ ले चन्द्रमा से युद्ध करने के लिये 
आये फिर देवता ओर देत्यों का घोर युद्ध आरम्भ हुआ 
परन्तु चन्द्रमा ने ऐसा युद्ध किया कि क्षणमात्र में इन्द्र सहित 
सब देवता ओर गन्धवों को जीत युद्ध से विमुख किया तब 
विष्णु भगवान ने बड़ा कोप किया ओर शंखध्वनि कर चन्द्रमा 
को मारने के लिये सुदशनचक्र उठाया उस समय बत्रह्माजी 
ने कहा कि आपने चक्र को हल में कोई अवध्य नहीं है 
और चर&- को हमने ब्राह्मणों का राजा बनाया है. इस लिये 
आ्याप इसका वध न करें जो ओर उपाय आप कहें वह किया. 
जाय तब विष्णु भगवान ने कहा कि अमावास्था को चन्द्रमा 
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नष्ट होय ओर फिर जन्म लेकर पार्णिमापयनन्‍्त दि को प्राप्त 
होय ओर ब्राह्मणों के हब्य कठ्य देवता ओर पितरों को पहुँ- 
चावे यह दक्ष का भी शाप चन्द्रमा को है यह बात सब 
देवताओं ने स्वीकार करी ब्रह्माजीने चन्द्रमा को बलाकर 
सममभाया ओर कहा कि हे पत्र ! गरुकी भार्या तम देदटो फिर 
कमी ऐसा अविनय मत करना चन्द्रमा ने ब्रह्माजी की आज्ञा 
मान उसी समय तारा को बृहस्पति के अपेण किया प 
सब देवताओं के सम्मुख यह कहा फि इसमें मेरा गर्भ ; हे 
जो सन्तान होगी वह मेरी होगी यह चन्द्र का वचन सुन 
बृहस्पति ने कहा कि जिसका क्षेत्र होय वह उस बीज का 
स्वामी होता है बीज चाहे जिसका हो यह वेदशाखत्र सम्पन्न 
ओर धर्मनिष्ठ ऋषियों ने कहा हे इस लिये इसका सन्तान 
तमको नहीं मिल सक्का तब चन्द्रमा ने कहा कि आप का 
वचन ठीक नहीं है माता तो केवल गर्भ धारण करने के लिये 
एक थेली है सन्तान के ऊपर पिताका ही स्वत्व रहता है यह 
पोराणिक मुनियों का मत है इस भांति चन्द्रमा ओर बृहस्पति 
को विवाद करते देख ब्रह्माजी ने एकान्त में तारासे पढ्का कि 
तैंने किस से गर्भ धारण किया है यह ब्रह्माजी का वचन सुन 
लज्ासे ताराने कुछ उत्तर न दिया ओर उस गर्म फो उसी 
क्षण वहां ही त्याग दिया वह बालक ऐसा तेजस्वी उत्पन्न 
भया कि सम्परो स्व में प्रकाश होगया तब्रह्माजी ने उस बा- 
लकसे ही पूछा कि तू किसका पुत्र है बालक ने उत्तर दिया 
कि चन्द्रमा का पत्र हूं तब ब्रह्माजीने प्रसन्न हो ओर बालक 
बडिमत्ता देख उसका नाम बध रक्‍खा ओर चन्द्रमा को 
दिया चन्द्रमा उस बालक को ले प्रसन्न होता हुआ अपने घर 
आया ओर बृहस्पति भी अपनी भाया को ले धीरे ९ अपने 
सदनको गये चन्द्रमा ने कहा कि पर्णिमा को हमारा विजय 
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हुआ ओर उत्तम पत्र पाया इसलिये यह तिथि हमको 
अत्यन्त प्रिय हे इस दिन जो प्रुष और ख्री बत कर हमारा 
पजन करंगे उनके सब सनोरथ पर हागे इतनी कथा सनाय 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज ! पणिसा के दिन 
नदी आदि में स्‍नानकर देवता ओर पितरों का तपंण करे 

डे घरमें आय मण्डल बनाय उसके बीच नक्षत्रों सहित 
चन्द्रमा लिख श्वेत गन्ध पृष्प धूप दीप घतपकक नेवेय ओर 
शक बख्र करके चन्द्रमा का पज़नकर क्षमापन करावे ओर झाय- 
काल के समय ( गगनाणवमारणिक्य चन्द्रदाक्षायणीप्रिय । गहा- 
णशाध्य मया दतमत्रिनेत्रसमुद्गव ) इस मन्त्र से अध्य देकर 
रातज्िके समय मोनसे शाकाहार करे यह व्रत सब मनोरथ परो 
करनेहारा हे अमावास्या तिथि पितरों को प्रिय है उस दिन 
दान तपेण आदि करने से पितरां की ठत्ति होती है जो अमा- 
वास्या को उपवास करें उसको अक्षयवट के नीचे आड़ करने 
का फल होता है जो अमावास्थाको पिंडदान कंरे वह इक्कीस 
कुृलका उद्चार करता है ओर आप भी बहुत काल पिलुलोक 
से सख भोगकर पाँच जन्मतक धनवान आर विहान ब्राह्मण 
होता है एक वर्षपर्यत पर्णिमाब्रत करके नक्षत्र सहित चन्द्रमा 
की सवर्ण की प्रतिमा बनाय वदस्ध मषण आदे से उसका 
पजनकर ब्राह्मण को देवे इस ब्रतका करनेहारा पुरुष सब पापो 
से मक्क हो चन्द्रमा की भांति शोमित होता है ओर पत्र पात्र 
धन आरोग्य आदि पाय बहत काल संसारसख भोग अन्त 
समय प्रयाग में प्रारा व्यागकर विष्णलोक को जाता है वहां 
गन्धव और अप्सरा उसकी सेवा मे रहती है वहां तीन अयत्त 
कल्प निवास करता है जो परुत पशिमा को चन्द्रमा का पूजन 
करें ओर अमावास्या को पिदतपंण पिण्डदान आंदे करे वे 
धन धान्य सन्तान आदि से कभी खाली नहीं रहते ॥ 


छ््पर भविष्थप्राण साधा 
नवीसीयी अध्याय । 

तेशारी कारतिकी और साघी पृर्तिमा का विधान और फल ।॥। 

राजा यधिष्ठिर पछते हैं कि वषे भरम कान २ तिथि स्वान 
दान आदि में अधिक पण्यप्रद हैं उनका आप वर्णात करें यह 
सन श्रीकृष्ण भगवान कहने लगे कि हे महाशज : वेशाख का 
लिक ओर माघ इन तीन महीनों की पणिमा स्नान दानके लिये 
अतिश्रेष्ठ हैं इनको स्नान दान विना न बितावे तीथा म॑ समान 
करे और वित्तानसार दान देव वेशाखी को गंगा मे कांत्तकी को 
पप्करमे और माधीको काशीमे स्नान करें उस दिन जो पितरों 
का तर्पण करे वंह अनन्त फल पाता है ओर पितर का दुष्क्ृत 
से उद्चार करता है वेशाखी को भोजन सव्ध और वख्धर सहित 
जलवर्ण कम्म ब्राह्मणों को ठेवे वह सब उत्तम फल पांव 
अनेक प्रकार के भोजन गो भमि सबर्ण वख्र आदि कात्तिकी 
पर्णिमा को देवे ओर माघी परिमा को देवता ओर पितरा का 
तर्पण कर सबण सहित तिलपातन्र कृम्बल रुद् के वेल्ल कपास 
रस आदि दान करें कात्तिकोी पंणिमा को दषोत्सग करे भग 
वान्‌ का नीराजन करे हाथी घोड़े रथ आर घृत थेनु आदे 
दश घेनओं का दान करे ओर कदली खजर नारिकेल दा 
डिम मातलंग ककड़ी ठुन्ताक करेला बिम्ब कृष्मारड आदि 
फुल दाम करें इन तिथियों को जो स्नान दान आदि नहीं 
करते वे जन्यान्तर में रोगी ओर दरिद्वी होते हैं ब्राह्मणों को दान 
देने का तो फल हेही परन्त बहिन भमानजे दोहिन्र बआ 
आहिको दान देनेका भी इन तिथियों में बड़ा पर्य होता हैं 
मित्र कलीन विपत्ति करके पीड़ित दरिद्री ओर आशा क- 
रके दरसे आया हो वह अतिथि उत्तम हे उसको दान देने 
से सस्‍्वगंकी प्राप्ति होती हे सीता ओर लक्ष्मण सहित राम- 
चन्द्र जब बस को चलेगये उस समय मातामह के घरसे 
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काशल्या को विश्वास ने भया तब भरत ने यह शपथ किया 
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कि वेशाखी कात्तिकी ओर माधी पूर्णिमा बिना स्तान दान 
के मेरी व्यतीत हायें जो सेरी सम्मति से रामचन्द्र बनको गये 
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हाय तो यह सनतेही कोशल्या को विश्वास आंगया ओर 
भरत का आपने अंक वेठाय आश्वासन किया इन तीनों 
ताथयां का सम्प्ण झाहात्य्य कोन दर्णन कर सका हे यह 
हमने संक्षेप से कहा हे इन तीनों तिथियों को जल अन्न बस्च 
तर छतरा आंदे दान करनेहार पदय इच्द्रजोक का 


जा 


._नब्वेका अध्याय 


प्माद साथिया का साहात्य आर व घास || 


का 


राजा याधप्टिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्ण चन्द्र |! ओर भी जो 
तिथि ऐसी होये कि जिनको किये स्नान दान जप आदि 
अक्षय होते हैं उनका आप वर्णन करें यह राजा का वचन 
सुन श्रीकृप्णचन्द्र कहने लगे कि हे महाराज ! यह अत्यन्त 


रहरथ हम आपका कहते हैं जा आजतक किसा का नह 
कहाथा वेशाख शक्र ढतीया कातिक शक्ल नवमी भाद्र कृग्ण 

देशी आर भाषकी परचिमा थे चारा तिथे यंगादि हैं 
अथांत इन तिथियां को कमसे चारों यगों का प्रारम्भ हुआ 


है इन तिथियों की उपवास तप दाल जप होस आदि करते 

से कोटि गुण फूल होतादे वेशाख शुक्र दतीया को गन्व पृष्प 

वप दीप नवेध दख भूषण आदि से लक्ष्मी सहित वारायस 

का पूजन कर मे के चमंपर लव॒णबन स्थायन करे और 

उपके चतुर्थीश प्रमाण बडड़ा बनावे पीछे शाखकी रीति से 

दान कर ब्राह्मण को देबे और ( आवचरः श्रीपति: आ्रीमात 
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ओशः अयताम ) यह वाक्य करें ता दशहजाश गादान का 
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कर पुष्प धूष दीप नेवेद आदि करके पाव॑ंती सहित श्री 
सदा शिवका पूजन करें और लिंलघेन दान करें ( अश्मर्ति 
मीलकणठ: प्रीयताम्‌ ) यह वाक्य उच्चारण करे इस प्रकार 
घेनु दान कश्नहारा शिवलांक में निवास करता है भाह 
ऊूष्ण ऋधीदशी को पित तपृण कर शहद और घत यक्ष 
अनेक प्रकारके पक्कान्ना से ब्राह्मण भोजन कराय ढुम्ध देने 
हारी सुन्दर तरुण सदत्या गो बाह्मयण को देवे और ( पिता 
पितामहः प्रपितामहश्च ग्रीयताम्‌ ) यह वाक्य कहे इस प्रक 
गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है उसका कोटि वर्ष में 
भी वराच नहा ऋर्सके बंह परुष इस लाकन पच्र पात्र एश्वय 
आर परलाक मे सदगति पाता है भाधपाणिमा को गायत्री 
साहत ब्रह्माजी का प्जननकश शबण वसख अनेक ग्रकार के 

ला साहत नवनीत घेनका दान करें और ( पितामहः पद्म 
यानः प्रायतात ) यह वाक्ष्य कहें इस प्रकार दान करनेवालों 
का तानलोक मे कोई पदाथ ठुलभ नहीं इन यगादि तिथियों 

जो दान करे वह अक्षय होता ह निधन होय तो थोड़ा २ 
ह। दान करें उसाका अनन्त फल हे शब्या आसन हतरी 
जूता बल्ध सुबश सोजन आदि ब्राह्मण को देना चाहिये 
इन तिथियों को यथाशक्किं ब्राह्मण भोजन कराय मौन से 
आप भी भोजन करे यगादि तिथियों को दान पजन आदि 
करन से छायेक वाचिक ओर मानसिक सब प्रकार के पाप नष्ठ 
होजाते हैं ओर दान करनेहाश अक्षय स्वरगवास पाता है इन - 
यगादे तिथिया में किये स्नान दान आदि कोटि गण होजाते 
है यह व्यासादि मनि कहते हैं ॥ 

. इकक्‍्यानबेका अध्याय 

सत्यवानू आर खसावन्ाकां कथा, सावतन्रा बत का विधान आर फल ॥ 

राजा यात्रात्तर कहते है के हे श्रीकृष्णचन्द्र | खब आप 
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उत्तराद्ध । ध्यं 

सावित्री ब्रतका विधान कथन करें यह राजा का वचन सन 
श्रीकृष्ण सगवान्‌ कहने लगे कि हे महाशज ! सावेतन्ी नाम 
राजकन्या ने वनसे जिस प्रकार यह ब्रत किया उसका हम 
नारियां के हितके अथ वन करते हैं परवेकाल मं बड़ा परा- 
क्रमी सत्यवादी क्षमावान जितेन्द्रिय प्रजाके हितमें तत्पर 
अश्वपति नाम राजाथा उसके कुछ संतान न भट्ट इस- 
लिये वह साविश्नी त्रत किया करता कुछ कालके अनन्तर 
ब्रह्माजी की पत्नी सावित्री ने प्रसन्न हो राजाकों वर दिया 
के है राजन | एक कन्या तर उत्पन्न होगी इतना कह कंम- 
श्डलघरा श्रीसावित्री देवी अन्तद्धान मई ओर थोड़े कालके 
आअननन्‍्तर राजाके अति सन्दरी एक कन्या उत्पन्न भइ सावित्री 
के बरसे प्राप्त मई इसलिये राजाने उसका नाम सावित्री 
रकखा कुछ कालके अनन्तर वह तरुण अवस्था मे धाप्त हुई 
तब तो उसका इतना तेज बढा कि मानों तप्त सबरण के उसके 
अड़ होयें ओर देखनेवालों को यही निश्चय होय कि यह 
कोई देवकन्या हे वह कन्या भी पिताके उपदेश से सावितन्नी 
ब्रत किया करती एक दिन ब्रतकर शिरस्नान किया और 
सावित्री का पजन ओर हवन आदि कर अपनी सखियों 
सहित पिताके पास गई पिताकों प्रणामकर विनय से हाथ 
जोड़ बेठ गईं राजा ने पत्री का रूप ओर तारुण्य देख कहा 
कि हे पत्री | त अब वर योग्य हुई और कोई तरेकोी वरता नहीं 
आब त मरे धमकी रक्षाकर मेंने धमंशाख्रा मं यह सना है कि 
जो कन्या पिताके घर रजस्वला होजाय वह ठषली कहाती 
है ओर उसका पिता ब्रह्महत्या को प्राप्त हो नरक को जाता 
इसलिये ढद्ध अमात्यों को साथ लेकर त्‌ स्वयंवर के 
लिये जा ओर जहां अपने योग्य कोई राजकमार देखे उसी 
को वर ले सावित्री ने भी यह पिताकी आज्ञा अड्भाकार 
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करी ओर सब शजपरिकर साथले वहां से चली थांडे काल 
में ही राजवियों के आश्रम सब तीथ ओर तपोवनों मे॑ धम्तती 
टुड ऋषियों को अभिवन्दन करती मन्न्रियां साहेत अपने 
पेता के समीप आपहूुँची उस समय नारदमुने भी वहां बेटे 
थे सावित्री नारदजी को ओर पिता को प्रणाम कर अपना 
दतानत कहने लगी के हे महाराज ! सब आश्लम और तीथ 
मेंने देखे ओर एक राजकमार को मेने वर भी लियाहे चम्रत्सेन 
एक राजा हे इश्वर की इच्छा से वह राज्य करता २ अनन्‍्धा हो 
गया तब उसके शत्र रुक्‍मी ने उसका राज्य हरलिया और उ- 
सको निकाल दिया वह अब अपनी रानी समेत तपावन मे 
रहता है उसका एक पत्र परम धामिक पिता का आशज्ञाकारी 
सत्यवान्‌ नाम है उसको मेंने बरा हे यह सावित्री का बचने 
सन नारदमनि बाले कि हे राजन ! यह बात तेरी दन्यातने 
अच्छी न करी वह बालक रुपवान्‌ पिठभक ब्रह्मण्य है और 
शिवि राजा के समान सप्यवादी हे इसीसे उसका नाथ सत्य- 
वान्‌ पड़ा और ययाति के सहश उदार चन्द्रके तल्य प्रिय- 
दशन और आश्वनीकमारों के समान झरूपवान्‌ हें उसको 
अश्य बहुत प्रिय है इसलिये झत्तिका के अश्य बनाया कंरता 
है ओर चित्रों में भी अश्वही लिखता हे इसलिये इसका नाम 
(चत्राश्व भी पड़ गया है अब वह राजा द्यमत्सेन का पृत्र तरुण 
अवस्था की प्राप्त भया है बली है प्रतापी हे इस प्रकार सब 
गण उसमे हैं परन्त यही बड़ा भारी दोष हे कि आज से व- 
पषव दिन झत्यवश होजायगा यह नारदजी का बचने सुन 
सावेत्री बोली कि है देवष ! राजा एक वचन कहते हैं ब्राह्मण 
एक बात बोलते हैं कन्या एक वार बरी जाती है ये तीनों बाते 
बार बार नहीं होतीं अब वह दीघायय हो चाहे अख्यपायष 
निंगंण हो वा गणवान मेंने उसको बर लिया दुसरे पति को 
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कभी न्‌ वरूगी मन मे निश्चय करके वचन से कहा जाता है 
आर जा वचन कहा वही करना चाहिये इसलिये मेंने जो मन 
मे नरचय कर कहा वही करूँगी यह साविन्री का निश्चय 
उुक वचन सुन नारदजी ने कहा कि हे पत्रि ! जो तेरा ऐसा 
८६ निश्चय हैं तो शीघ्र विवाह कर परमेश्वर सब बात 
भरी करगे इतना कह नारदमनि स्वर्ग को गय ओर शाजा 
ने भी शुभमुहते में सावित्री का सत्यवान से विदा! हद कर दिया 
सावतन्री भी मनावांडित भतो पाय अति हम॑को प्राप्त भई 
आर सुखपृवक दोनों अपने आश्रम में रहने लगे परन्‍्त ना- 
रदमान का वाक्य सावित्री के हृदय में खटकता था जब वर्ष 
पूरा होने पर आया तब सावित्री ने विचार किया कि अब 
भर पातका रत्यु समीप है यह शोच भाद्र शक्ल हादशी के 
प्रदोष से तीन रात्रिका व्रत ग्रहण कर बेठी और साविच्री 
भगवती का पृजन करती रही और यह निश्चय था ही कि 
आजसे चांथे दिन सत्यवान्‌ का रूत्य होगा तीन दिन रात 
सावित्री ने नियम से व्यतीत किये चोथे दिन देवता पितरों को 

सन्तुष्ट कर ब्राह्मण भोजन कराय अपने श्वशर ओर सास 
के चरणा पर प्रणाम किया सत्यवान्‌ वन से काठ लाया 
करता उस दिन भी का लेने चला तब साविन्नी भी उसके 
सड्ठ चलपड़ी सत्यवान्‌ ने वहां काप्ठ काटकर बोभ्क बांधा 
ओर घरकों चला परन्तु उसके मस्तक में बेदना उत्पन्न हुई 
जिससे चल न सका काष्ठका बोझा तो उतार दिया ओर 
सावित्री से कहा कि हे प्रिये | मेरे शिर में बहत हुत व्यथा हैं इस- 
लिये थोड़ा काल तेरे उत्सड्ड में शिर रखकर सोना चाहता हूँ 
सावित्री ने कहा कि हे प्राणनाथ ! आप मेरे अड्ठ में शिर रख 
कर सुख से शयन कीजिये आपके शिरकी व्यथा निदृत्त 
गेजागगी तब आश्रम को चलेंगे सत्यवान सावित्री के अंक 
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म्शिर धरके वंट दक्षकी छाया में सोया इतने मे यमराज 
वहां आये सावित्री ने उनका देख प्रणाम किया ओर कहा 
कि देवता देत्य गन्धव आदि तुम कोन हो इस वन मे मेरा 
धर्षण करना चाहते हो तो यह कभी नहीं हो सकेगा कोई 
परुष मभको स्पशे नहीं कर सक्का म॑ पातित्रता हूँ दूसर पुरुष 
को मेरा स्पश दीत अग्नि ज्वाला को भांति हैं यह सावित्री 
का वचन सन धर्मराज ने कहा कि हे सावित्रि ! सब लोक को 
क्षय करनेहरा में यम हूँ इस तेरे पतिका आयुष्‌ समात्‌ हो 
गया है परनन्‍्त ते पतित्रता है इसलिये मेरे दूत इसको न 
लेजा सके तब में आप लेने आया हूँ इतना कह यमराज ने 
सत्यवान के शरीर से अंगश्॒मात्र पुरुष को खेंच लिया ओर 
लेकर अपने लोक को चला साविन्नी भी उसके पंछे होली 
बहुत दूर जाकर यमराज ने सावित्री से कहा कि है पतित्रते 
अब ते लोटजा इस मार्ग में इतनी दूर कोई नहा आता तब 
सावित्रीने कहा कि महाराज पति के साथ आते हुये मुझे न 
तो ग्लानि मई और न क॒ठ श्रम मे सुखपृवबंक चला आता 
हैँ वर्गीक्षमों का आधार वेद शिष्यों का आधार गुरु और 
नारियों का आधार पति है मामि पर सबको आश्रय है परन्तु 
ममकों इसके विना दूसरा कु अवलम्ब नहीं इस भांति 
धर्मयक् और मधर साविन्नी के वचन सुन यमराज प्रसन्न 
होकर कहने लगा कि हे पत्रि ! में तेरे से त्रसन्न हुआ जो वर 
तमे अपेक्षित हो मांग तब सावित्री ने पांच वर मांगे कि 
भरे श्वशर के नेत्र अच्छे होजायेँ ओर राज्य मिले जाय मर 
पिता के सो पत्र होयेँ मेरा भर्ता दीबायब पावे सो पुत्र मेरे उन 
त्यन्न होयँ ओर हमारी सदा धममें दृढ़ श्रद्धा रहे धमेराज नेय॑ 
सब वर साविन्नी को दे धरको बिदा किया सावित्री भी प्रसन्न 
होती हुई अपने पति को संग लेकर आश्रम में आईं भाद्र की 


उत्तरार्ड । 9६६ 
परणमा को जो उसने त्रत किया था यह सब उसका फल हैं 
इतनी कथा सन राजा यधिष्ठिर ने पछा कि हे श्रीक्षष्ण चन्द्र ! 
उस बह्वत का विधान आप विस्तार से वरणन करें तब श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज ! भाद्र शक्ल त्रयोदशी 
की शोच आदि कर तीन दिन के ब्रत का नियम ग्रहण करे 
जो तीन दिन उपवास रहने की शक्कि न होय तो त्रयोदर्श। 
को नक्तल चतदेशी को अयाचित ओर परणिमा को उपवास करे 
नित्य नदी तड़ाग आदि में स्तान करे ओर परिंमा को स- 
रसो का उबटना लगाय स्नान करे ओर बांस के पात्र में एक 
सेर नदी का बाल ले आवे पीछे सुबर्णो की ब्रह्मा सहित स 
वित्री की प्रतिमा बनाय उस पर स्थापन कर दो रक्वरण वस्त्रों 
से उनको आच्छादित करे फिर गन्ध पष्प धूप दीप नेवेयय 
से पजन कर कष्मार्ड नारिकेल ककड़ी तरई खजर केथा 
दाड़िम जामुन जम्मीरी नारड़ी अखरोट पनस गुड़ ल- 
वण जीरा सप्तथान्य आदि सब वस्त वांस के पात्र मरख 
( »कारपविके देवि वीणापस्तकथारिणि । वेदमातनंमस्तभ्य- 
मवेधव्यं प्रयच्छ मे ) यह मन्त्र पढ़ साविन्नी को अरपंण 
करे रात्रि के समय जागरण करे गीत वाद्य नृत्य आदि का 
बड़ा उत्सव होय नारी मिल कर गीत गांवे ब्राह्मण सांवेन्नी 
कथा कहें इस प्रकार सारी रात्रि उत्सव से बिताय प्रभातही 
सब सामग्री सहित सावित्री मृतिं ( साविन्नरीयं मया दत्ता 
सहिरणया सहासना । ब्रह्मणः प्रीणनाथांय ब्राह्मयणप्रतिग- 
हताम ) यह मन्त्र पढ़ वदवेत्ता अग्निहीत्री दारिेद्रो आर 
सावित्री कल्प जाननेहारे ब्राह्मण को देवे ओर सब सामग्री 
ब्राह्मण के घर पहुँचा देवे आपभी उसके साथ दश कदम 
जाय ओर यथाशक्षि ब्राह्मण भोजन कराय आप भी ह 
विष्य अन्न भोजन करे इसी प्रकार ज्येघश्ष मास की पर्णिशा को 


(9६ ० मविष्यपुराण भाषा । 
बब्दल के नीचे काछ भार सहित सत्यवान्‌ ओश साविन्नी की 
प्रतिमा बाय पजन करे शात्े को जागरण आंदे क्र श्र. 
भात वह प्रतिमा ब्राह्मण को देवे इस विधान से जो साविन्ी 
बत करे वह पत्र पाँच चम आदि सब पदाथ पाय चिरकाल 

का भसि पर सब सखल भोग अपने पाते सहित ब्रह्मलों 
को जाती है यह ब्रत पण्यवद्धक पापहारक हःखप्रणाशन और 
धनदायक है जो नारी भक्ति से इस ब्रत को करे वे साविन्नी की 
भांति दोनो कुल! का उद्दार कर पांति साहित चिरकालतक सुख 
भोगती है जो इस माहात्म्य को पढे अथवा सने वह भी मनो 
दा>छल पाल पांद || 

बानदेका अध्याय 
कलिगभदा रानी की कथा कृतिकाब्रवका विधान ओर फल्ष 

ओऔक्षष्णचन्द्र कहतेहे कि हे महाशज | पकाल मे मध्यदेश 
के बीच इकस्थल नाम ग्राप्त भ्षे कलिंगभद्दा नाम आतिरुपदती 

९ बहुपनत्रा राजा दिलीप की रानी थी वह सदा ब्राह्मण क 
दान देती देवाचन कब्ती ब्राह्मण भोजन कराती उस समय में 
कलिज्षमद्ा शनी के समान कोई दूसश दान देनेहारा न था 
एक समय उससे कार्िक मास में छः महीने का कृत्तिका ब्त 
धारण किया ओर लनित्य पञन दान ब्राह्मण मोजन हवन आदि 
में तत्पर रहती बतम थोड़ा काल अवशेष था कि एक दिन उप्त 
को रात्रि समय पति के साथ सोती हुईं को मयक्भर सपने काटा 
काटवेही उसके प्राण जाते रहे ओर जनन्‍्मान्तर में बकरी बनी 
प्न्त ब्तंके ब्रभाव से बकरी भी जातिस्मरा थी उसने अ 
प्रा कृत्तिका बत फिर गहण किया अपने यथ से अलग ह 
उपवास करने लगी एक दिन उसको उसके स्वामी ने बांध 
शद्खा था उस सधय किसी आतिस्मर ऋषि ने उस- क 
देखा आश जाना कि यह शनी कलिहमसद्रा हे तब दयाकर 
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४६२ भविष्यपुराण भाषा । 
ओर अतिथि का पूजनकर सायड्भाल के समय घत और दुग्ध 
से पूर्ण पात्र में सुवर्ण चांदी रल् नवनीत अन्न और पिछ से 
व: कृत्तिका की सूर्ति कम से बनाय स्थापन करे फिर उनको 
रक्षमृत्र से वेष्टितकर सिन्दूर कुंकुम चन्दन चमेली के पुष्प 
धृष दीप नंवेद्य आदि से उनका पजनकर ( >>सप्तषिंदारा 
ह्यनरल्स्थवज्ञभा ये ब्राह्मणा ऋषिभाबेन युक्काः । तुष्टा 
कुमारस्य यथाथमातरो ममापि सुप्रीततरा भवन्तु स्वाहा ) यह 
मन्त्र पढ़ सब कृत्तिकाओं की मूर्ति ब्राह्मण को देवे ब्राह्मण 
भी ग्रहण करके ( शर्मदाः कामदाः सन्त इसा नक्षत्रमातरः । 
इत्तिकादुगसंसारात्तारयन्त्वावयोः कुलम ) यह मन्त्र पढ़े पीछे 
ब्राह्मण सब सामग्री लेकर घर को जाय ओर छः कदम तक 
यजमान उसके पीछे चले पीछे लौटकर ही ब्राह्मण भोजन करादे 
इस भ्रकार जो पुरुष क्त्तिका ब्र॒त करे वह सूर्य के तल्य 
भकाशवान विमान में बेठ नक्षत्रलोक में जाता है वहां प्रलय 
काल पयन्त दिव्य देह धार दिव्य नारियों के साथ विहार 
करता है जो 3 ख्री इस त्रत को करे वह भी अपने पति सहित 
नक्षत्रलोक में जाय बहुत काल दिव्य भोग भोगती है और जो 
स्तनी पुरुष इस माहात्य को भक्ति से सुने वह सब पापों से मुक्क 
होता है इस विधि से सुवर्ण आदि की छः कृत्तिका बनाय पात्रमें 
रख गन्ध पुष्प अक्षत धूप दीप नेवेय आदि से पूजनेहारा जन्म 
मश्ण से छूट जाता है ॥ िः 
तिरानबेका अध्याय | 
मनोरथपूर्णिमा का विधान और फल ॥ 

अक्ृष्णचन्द्र कहते हैं कि हे महाराज ! फाल्गुन की 
पूरणामा को स्नान आदि कर लक्ष्मी सहित जनादेन का पूजन 
करे ओर चलते किरते बैठते उठते जनार्दन का स्मरण करे 
आर पाखणड पतित नास्तिक चण्डाल आदि से सम्भाषण न 


उत्तरार्ड । ४६३ 
करे जितेन्द्रिय रहे रात्रि के समय चन्द्रमा को नारायण का 
रूप ओर रात्रि को लक्ष्मी रूप भावना कर ( श्रीनिंशाचन्द्र 
रूपस्त्वं वासुदेव जगत्पते । मनोमिलपितं देव पूरयस्व नमो 
नमः ) इस मन्त्र से अर्ध्य देवे पीछे तेल लवणरहित भोजन 
मौन से करे इसी प्रकार चैत्र वेशाख ज्येष्ठ इन तीन महीनों 
मं भी पूजन कर प्रथम पारण करे आषाढ़ श्रावण भाद्रपद 
आर आश्विन इन चार महीनों की पूर्णिमा को श्री सहित 
शरीधर का पूजन कर चन्द्रमा को अर्ध्य देवे ओर पूर्ववत्‌ दूसरा 
पारण करे कात्तिक आदि चार महीनों में भति सहित केशव 
का यजन कर चन्द्रमा को अर्ध्य देवे ओर तीसरा पारण करे 

भत्येक पारण के अन्त में ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे प्रथम पा- 
रण के चार महीनों में पश्चगव्य दूसरे पारण के चार महीनों में 
कुशोद-; ओर तीसरे में सूर्य किरणों करके तप्त जल प्राशन 
कर रात के समय गीत वाद्य भगवान्‌ के गुण कीतन आदि 
करे और प्रतिमास जलकुम्म जूता छतुरी सुबर्ण बख भोजन 
औआर दक्षिणा ब्राह्मण को देवे ओर मार्गश्शार्ष आदि महीनों 
में केशव नारायण माधव गोविन्द विष्णु मधुसदन अत्रिवि- 
क्रम वामन श्रीधर हृषीकेश राम पद्मनाभ इनका कीत॑न करे 
प्रतिमास देने को समर्थ न होय तो वर्ष के अन्त में सवर्ण का 
चन्द्र हि बनाय फल वख आदि से पूजन कर ब्राह्मण को देवे 
इस पकार ब्रत करने-हारे पुरुष को अनेक जन्म पर्यन्त इृष्टवि- 
योग नहीं होता ओर वह पुरुष नारायण स्मरण करता हुआ 
रत्युवश हो स्वर्ग को जाताहे यमराज का मुख नहीं देखता बहुत 
काल स्वर्ग सुख मोगकर धन धान्ययुक्क सत्कुल में जन्म लेता 
है जो इस मनोरथ पूर्णिमा का ब्रत करे ओर रात्रि को लक्ष्मी 
रूप तथा चन्द्रमा को नारायण स्वरूप मान चन्दन तिल अक्षत 
आदि से अर्ध्य देवें उनके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं ॥ 


७६ ७ भविष्यपुराण भाषा । 
चोरानबेका अध्याय । 
अवाक्राशमा का बयान आर फल ॥॥ । 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि हे महाशज | झाब हम 
अशोकपारोमा का विधान कहते हैं जिस उपवास को कछूर 
मनुष्य कभी शोक को नहीं प्राप्त होता फाल्गुन की पूरिम 
को शिर आदि अत में रत्तिका लगाय नदी आदि में सम 
कर छत्तिका का स्थेंडिल बनाय उसके ऊपर भधर नारायण 
ओर अशोका धरणी का पष्प पत्र नेवेध आईदे से पजन 
कर हाथ जोड़ (यथा विशोकाी चराश रतवास्त्वों जनादन:। तथ 
मां सवशोकेभ्यों मोचयाशेषधारिंणे ॥ यथा समस्तभमतानामाचा- 
रतवे व्यवस्थिता । तथा विशोक॑ कुरु मां सकलेच्छाविभतिमिः ॥ 
ध्यानमात्रे यथा विष्णो: सावधानासि समेदिनि। तथा मनः सुस्थित॑ 
में कर व भतधारिशणि ) ये मन्त्र पढ़े पीछे रात्रि के समय च 
न्द्रमा को अध्य देवे उपवास रक्‍खे अथवा शत्रि के समय तेल 
न्ञागवजित भोजन करे चार चार भास में एक एक पारण करे 
प्रत्येक पारण के अन्त में विशेष पा और जागरण करे प्रधम 
पारण में घरणी हदितीय मे मेंदिनी ओर दतीय में वसुन्धरा 
का पूजन कर प्रतिपारण में दो बस बाह्मण को देवे ओर घ 
श्णी सहित भगवान्‌ को धत स्तान कराबे-बच्च के अमावमृसत्र 
से घरणी का पूजन करे ओर घताभाव मे हृब्च से स्नान कशवे 
व्ष के अन्त मे सकत्सा गे भूमि बख भपषण आदि ब्राह्मण को 
दबे यह ब्रत पाताल मे स्थित भममिने किया तब भंगवानू, ने 
वराह रूप धार उसका उद्धार किया आर प्रसन्न होकर कहा कि 
हे धराण | तरे इस ब्रत से हम परम सन्‍्तुई सये आर भी जो 
पृरुष ख्री इस ब्रत को भक्ति से कर हमारा पजन करेंगे और यर्थों 
वध पारण करगे वे जन्म जन्म में सब प्रकार के क़ेशोसे छूट 
तुम्हारी भांति सब कल्याण के माजन हांगे जो परुष इस अशोक 
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पृर्णिमा बतको करें वह सब पायों से और शोक से छुट सब 
अकार की सम्पत्ति वावे॥ 

़.. पचानवेका अध्याय। 

रानी शीलघनाकी कथा ओर अनन्तत्नतका विधान और फल ॥ 

राजा यविष्ठिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | भक्ति से नारा- 
यण का आराधचन कर तो सब मनोवाउिड्त फल प्राप्त होले 
ह परन्‍त ख्री पुरुषों को धनन्‍्तानहीन होना इस से अधिक 
कोई ठःख ओर शीक नहीं सब सखोंका हेत सन्‍तान हे जगत 
म वे धन्य हैं जो स्वंगणशसम्पन्न आरोग्य बलवान घममज्ञ 
शाखवेता दीन अनाथों का आश्रय भाग्यवान हृदय को 
आनन्द देने हारा और दीघायुष पत्र पाते हैं अब हम ऐसा 
ब्रत सनना चाहते है कि जिसके करने से णएसे लक्षणों करके 
यक्त पत्र उत्पन्न होथे यह राजा का वचन सन श्रीकृष्ण भग- 
वानू कहने लगे कि हे महाराज | इसमे एक प्राचीन इतिहास 
हम वरान करते है हेहय वेश मे कृतवीय नाम राजा हुआ हे 
उसकी हजार रानियों मे मुख्य सब लक्षणा करके यक्ल शील- 
घना नाम रानी थी उसने एक दिन पत्रप्राप्ति के लिये ब्रह्म 
वादिनी मेत्रेयी से पद्ठा तब मेत्रेयी ने उसको यह ब्रत उप- 
देश किया के सागशीष भास मे जिस दिन झगशिरा नक्षत्र 
हाय उस दिन स्नान आदि कर अनन्त भगवान के वाम्‌ चरण 
का पूजन गन्ध पुष्प धूप दीप आदि से करे और ( अनन्त॑ 
सर्वेकामानामनन्त भेगवत्फलम । नमाम्यनन्तं च परनस्तदे- 
वापुत्रजन्मनि ॥ अनन्तपुरयोपचयमनन्तं च महाव्ृत्स । 
यथामिलषितावाधि करु मे पररुषोत्तम ) ये मन्त्र पढ़ प्राथना 
कर एकाग्रचित्त हो वारश्वार प्रणाम कर ब्राह्मण को दक्षिणा 
देवे ओर ( अनन्तः प्रीयताम ) यह वाक्य उच्चारण करें ओर 
गोमन्र प्राशन करे ओर शत्रि के समय तेल क्षारवजित भो- 


४६६ भविष्यपुराण भाषा । 
जन करे इसी विधि से पोष मास पुष्य नक्षत्र में भगवान की 
वाम कटि का पूजन कर गोमूत्र प्राशन करे माघ मास मधा 
नक्षत्र में मगवान्‌ के श्रू का पूजन करे फागुन में फाल्गुनी 
नक्षत्र में स्कन्ध का पूजन करे इन चार महीनों में गोमृत्र प्राशन 
करे ओर सुवर्ण सहित तिल ब्राह्मण को देवे चेन्न म॑ चित्रा 
नक्षत्र में भगवान्‌ के दक्षिण स्कन्ध का पूजन करे वेशाख में 
विशाखा नक्षत्र में दक्षिण मुजा का पूजन करे ज्येष्ठ में ज्येप्ठा 
नक्षत्र में दक्षिण कटिका पूजन करे आपषाढ़ में पवाषाद नक्षत्र 
में दक्षिण पाद का पूजन करे इन चार महीनों में पश्चगव्य 
प्राशन करे ब्राह्मण को सुवर्ण देवे ओर रात्रि को भोजन करे 
श्रावण मास में श्रवण नक्षत्र में भगवान्‌ के दोनों चरणों का 
पूजन करे भाद्ग में पृवामाद्रपद नक्षत्र में गह्म का पूजन करे आ- 
रिवन में अश्विनी नक्षत्र में हृदय का पूजन करे ओर कार्तिक 
मास में कृत्तिका नक्षत्र में अनन्त भगवान्‌ के शिर का पूजन 
करे इन चार महीनों में घत प्राशन करे ओर घतही ब्राह्मण 
को देवे प्रथम चार मास में घृत से हवन करे हवितीय चार मास 
में धान्‍्य से ओर ठतीय चार मास में अनन्त भगवान की 
प्रीति के लिये दुग्ध से हवन करे इस प्रकार बारह महीनों 
में तीन पारण कर वर्ष के अन्त में सवर्ण की अनन्त भगवान्‌ 
की मृति ओर चांदी के हल मूसल बनावे पीछे मूर्ति को ता 
पीठ पर स्थापन कर दोनों ओर हल मृूसल रख पुष्प धूप दीप 
नेबेय आदि से पूजन कर ( अनुन्ताय नमः । सर्वात्मने नमः । 
शेषाय नमः । कामाय नमः। वासुदेवाय नमः। सझ्डूपणाय नमः । 
सवाथदायिने नमः । श्रीकरठनाथाय नमः । इन्दुमुखाय नमः ) 
इन मन्त्रों से शिर पाद जानु कटि पाश्वे उदर मुज करठ ओर 
मुख का पूजन करे ( हलाय नमः। मुसलाय नमः ) इन मनहत्रों 
से हलमूसलका पूजन करे ओर नील वख््र पुष्प माला आदि 


उत्तर ७9६ ७9 
से अनन्त भगवान का पञजन कर बारह घट अनच्च आर जल 
युक्र स्थावन करें उनमें बारह महीना का एजन करे लक्षत्र 
व देवता व संवत्सर और सब नक्षत्रा के राजा चब्द्रमा का विधि: 
पवेक पजन करें फिर प्रसाणशदेत्ता घंसजझ् शाब्त प्रियदशन 
त्राह्यय का बच्चे मषण आहठति से पजन कर यह सब सामग्री 
उसके अपूण कूरे और (अनन्‍्तः प्रीयताश) यह वाक्य कहे पीछे 
आर ब्राह्मणों को भी मोजब दक्षिण आदि देकर लेते करे 
इस विधिसे जो इस अनन्त ह्त को समाप्त करे वह सब अमीछ 
फल पावे हे शीलघने! जो त उत्तम पन्नकी इच्छा श्खती हे तो 
विधिपयक अंडासे इस वत्त को कर श्रीकृष्ण मगवान कहते हैं 
कि हे महाराज | इस प्रद्वार मंत्रेयी से उपदेश पाय शीलघना 
त्रत करने लगी ब्रत के प्रभाव से अनन्त भगवान्‌ सतष्ट हुये 
आर रानी शीलघना को पत्र दिया शीलघना के पन्न का जन्म 
होतेही आकाश मिमेल होगया सखदेनेहाश पवन चलने 
लगा टेवठन्द्रनि बजने लगे पृष्यक्ष्ध मई साशे जगतम मंगल 
हुआ गन्धवे ओर अप्सरा नाचने गाने लगे सब लोकों का मन 
धमं में आसक्कत हुआ राजा कृतवीय ने अपने पन्न का नाम 
अरजन शकखा जो कृतदीय का पत्र होने से कारतबीय कहाय! 
कातंवीय ने बड़ा तप करके विष्ण भगवान के अवतार श्री 
दर्तातजेयजी का आराधन किया और ये वर पाये के हैं अजन | ते 
चक्रवर्ती हो जो सायंकाल ओर ब्रभात ( नमोस्तु कातेवीयाय ) 
. यह वाह्य उच्चारण करेंगे उनका जअस्यथभर तलंदान का 
परय होगा और जो तम्हारा स्मरण करते रहेगे उन पृरुष 
का द्रव्य नछ नहीं होगा इतना बर भगवान्‌ से पाय राजा 
कातवीय धर्म से सप्त हीपवती एथवी का पालन करने लगा 
उसने बड़ी २ दक्षिणावाले यज्ञ किये सब शत्रंको जीता इस 
भांति रानी शीलघनाने अनन्त बन के प्रभाव से: अति उसम्‌ 


588: भविष्यपशण भाषा | 
पुत्र पाया जो पुरुष अथवा ख्री इस कातवीय के जन्म को श्र 
वंण करे वह सात जन्मपर्यत संतान का दुःख न पावे जो इस 
अमन्त ब्रतको भक्किसे करे वह उत्तम संतान ओर पऐेश्वय पावे॥ 
जियानबका अध्याय 

सामभंरायणा का कथा आर सास नक्षत्र त्रत का साहात्म्य ॥ 

राजा यधिष्ठिर कहते हैं कि है श्रीकृष्णचन्द्र | ऐेश्वर्य 
आदि के प्राप्त न होने से इतना कष्ट नहीं होता जितना प्राप्त 
होकर नष्ट होजाने से होता है इसलिये आप ऐसा कोई ब्रत 
कहें जिसके करने से ऐश्वर्यश्नेस ओर इष्टवियोग न होय यह 
वचन सन श्रीक्षष्ण भगवान कहने लगे कि है महाराज | यह 
बड़ा भारी दुःख है कि प्राप्त हुये सख का नाश होजाना इस 
के लिये यह विधान करना चाहिये कि बारह महीनों के नाम 
नक्षत्रों में कात्तिकादि मारसों में पष्प धप दीप आदि से भग 
वान्‌ का पजन करे कासिकादि चार महीनों में कृसराज्ञ नेवेय 
लगावे और यहीं ब्राह्मणों को भोजन करावे फाल्गनादि चार 
महीना में संयाव नेवेद्य लगावे और आपषाद आदि चार 
मास में पायस नेवेद्य लगावे पंचगव्य प्राशन करे ओर भक्ति से 
नारायण का अचन कर ( नमो नमस्ते च्यत सक्षयोस्त पापस्य 
दुद्धि समपेत प्रयम््‌ । ऐश्वयेवित्तादिसदाइश्चय मे क्षयन्तमो यात 
तव प्रसादात ॥ यथाच्यतत्व॑ परतः परस्मात्सब्रह्ममतः पर- 
तेः परात्मा । तथा मरारे करु वाज्छितं में हरापदं पापहराग्रमेय॥ 
अच्यतानन्त गोविन्द प्रसीद यदरभीप्सितम । तदक्षय सदा 
देव कुरुष्य पुरुषोत्तम॥ ) इन मन्त्रों से प्रार्थना करे पीछे रात्रि 
के समय भगवान्‌ का नेवेद्य आप भक्षण करे वर्ष परा होने 
पर क्षतप्ण ताबपात्र ओर दक्षिणा ब्राह्मण को देकर ( अ- 
च्यूतः भीयताम ) यह वाक्य कहे इस प्रकार सात वर्ष ब्रत 
कर सुवरर की अच्यतमर्ति बनाकर स्थापन करे ओर उसके 


उत्तर । ७८6 
आगे भगवान्‌ की पर्मभक्का ओर पतिब्रतासाम्मरायिरय 
नाम ब्राह्मणी की चांदी की मति बनाय स्थापन करे पाछे उ- 
नका गन्ध पृष्यादि उपचारा से पञनन कर क्षमापन कराये 
आतेवष जो चतपात्र न दिया होय तो उसी समय घतपर्ण 
सात ताम्नपात्र सब॒र्श सात संवत्सा गो सात जलपर्ण घट 
लतरी जता उत्तम शय्या सब सामग्री सहित धर ओर नि 
वित्तानसार ब्राह्मण को देवे आर लक्ष्मी सहित विष्ण भग- 
वान्‌ का पूजन कर वारंबार प्रशामकर क्षम्ापन कराबे इस 
विधि से जो बत ओर भगवान का पूजन करें उसके घन ऐन 
श्वय आदि का क्षय नहीं हाता ओर स्वगंवास पाता है इसना 
कथन कर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले कि हे महाराज ! स्वर्ग में 
बड़ी तपस्विनी सिडा आर सबके सन्देह हरनेहारी सह्भ- 
रायिणी नामक एक नारी रहती हे एक समय इन्द्र ने ब्ृहस्पा: 
से पृद्दा कि हमारे पाहिले जितने इन्द्र होगये हें उनका कया 
आचरण आर चरित था आप बन कीजिये बृहस्पति ने 
कहा कि हे देवराज ! सब इन्द्रों का ठतान्त तो हम नहीं जानते 
केवल एक दा इन्द्रों का समाचार हमको विदित है 
तब इन्द्र ने कहा कि हे देवगरों | आप के बिना हम यह 
दत्तान्त केससे प्ले दृहस्पति कछ काल विचारकर कहने 
लगे के हे पुरन्दर | न तो देवता आर न गन्धव्व इतने प्राचीन 
तत्त को जानते हैं केवल तपस्विनी ओर धर्मझ्ञा साम्मरा- 
यिणी अति प्राचीन दत्तान्त जानती हें उससे आप पढे 
यह सन बृहस्पति को सद्ग ले इन्द्र साम्मरायिणा के स्थान 
प्र गये साम्मराधिणी से बड़े सत्हार से उनको बेठाया 
आर पजन आदि कर विनय से आगमन का प्रयोजन पत्चा 
तब बृहस्पति बोले कि हे साम्भरायिणि | देवराज को प्रा- 


हैक 


चांत ढेतानत सुनन का बड़ा कतहल ६ जांत ब्यतात इनन्‍्द्रा 


५७० भविष्यपराण भाषा | 
का चरित्र जानती होय तो वरान कर यह घन साम्मरायिणी 
ली कि हे देवगुरो ! जितने इन्द्र होचके हैं सबका उत्तान्त 
में मलीभांति जानती हैं बहुत से मन ओर सप्त्ि मेंने देखे 
हैं भनआ के पत्नों को जानती हैं और घब मन्यन्तरों का च॑ 
रित्र मुझे बविदित है जो तुम पृषों वही सनाऊँ यह सास्म 
रायिणी का वचन सन इन्द्र ओर बृहस्पति ने स्वायम्भव 
स्वारोचिष उत्तम तामस रंवत चाक्षप आदि मन ओर व्य 
तीव इन्द्रा का उत्तान्त उससे पद्षा सब उस ढीकू २ सा 
म्भरायिणी ने बन किया और एक इन्द्र का समाचार यों 
कहा कि शकुकण नाम देत्य पृवकाल में बड़ा अतापी हुआ 
वह सब देवताओं को जीत स्वग में इन्द्र को जीतने आया 
उस सम्रय शची आर इन्द्र एक शब्यापर थे शंककर्ण को 
. देखतेही भयसे इन्द्र शब्या के नीचे छिपे और शी बहस्पति 
के घर भागगई शंककरण उस शब्या के ऊपर बैठगया ओर 
सब देवता उसके दर्शन के लिये आनेलगे विष्ण भगवान्‌ भी 
शंकुकरों को मिलने आये उनको देख बह शब्यापर से उठा 
आर बड़े स्नेही बन्धुकी भांति विष्ण भगवान्‌ को आलिंगन 
किया विष्ण भगवान्‌ ने भी उसको आलिंगन कर ऐसा 
निष्पीड़न किया कि उसके सब अश्थि चर्ण होगये और घोर 
शब्द करता हुआ खत्युवश भया देत्यकों मश्जान इन्द्र भी 
शब्या के नीचे से शिश भुकाये निकले ओर विष्ण भगवान्‌ 
की स्तुति करने लगे है देवराज ! यह ढत्तान्त मेने अपने. 
नेत्रों से देखा था तब इन्द्र ने साम्भरायिणी से पछा कि त 
इतन आचान उत्तानत क्योंकर जानती हे साम्भरायिणी 
ने कहा के स्वग का ऐसा कोई दत्तान्त नहीं हे जो में न जा 
नता है तब इन्द्रने इसका कारण पछ्ा कि ऐसा क्‍या सत्कर्म 
तने कियाह जिसके प्रभावसे अक्षय स्वर्ग वास तेंने पाया 


उत्तराह्ूं ०१ 
तब साम्भरायिणी ने कहा कि मेंने प्रतिमास मासनक्षत्रों में 
सात बष पर्यत भगवान का पजन किया और उपवास किया 
है यह सब उसी कने का फल है जो प्रुष अक्षय स्वर्गवास 
इन्द्रपद एश्वय सनन्‍्ताते आदि चाहे उसको अवश्य विष्ण 
भगवान्‌ का आराधन करना चाहिये हे देवेन्द्र जो तमने पढ़ा 
सो मेंने वणान किया अब ओर जो पछने की इच्छा हाय सो 
पूढिये धर्म अर्थ काम ओर मोक्ष ये चारों पदार्थ विष्ण भग 
वान्‌ के आराधन से प्रात होते हैं इतना सन बृहस्पति और 
इन्द्र साम्भरायिणी पर बहुत प्रसन्न भये ओर दोनों मक्किप- 
वक साम्भ्रायिणी का बताया ब्रत करने लगे श्रीकृष्ण मगवान्‌ 
कहते हैं कि हे महाराज ! जो इस सास्मरायिणी के किये ब्रत 
का सात वर्ष पर्यत भक्ति से करें वे अक्षय स्वर्गवास पाते हैं ॥ 

पत्तानवेका अध्याय 
वसुद नक्षत्र पुरुष ब्नत का विधान | 

राजा यूधष्ठिर पते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | पुरुष ओर 
ख्रियों को उत्तम रूप किस कर्मके करने से प्राप्त होताहे और 
उत्तम रूप पाकर भी फिर अंगभंग आदि दोष किस कर्म 
के करन से होते हैं यह आप वरणन करें कई अतिरूपवान 
ख्री पुरुष काने अन्धे लेगड़े आदि होजाते हैं उत्तम गति 
लावरय ओर भीठे वचन रूपवान केही अच्छे लगते हैं करूप 
को केवल विडम्बना हे इसलिये उत्तम रुप प्राप्ति का उपाय 
वर्णन कीजिये यह राजा का वचन सन श्रीकृष्ण समगवान 
कहने लगे कि हे महाराज ! यही बात अरुन्धती ने वशिष्ठ 
जीसे पत्ली थी तब वशिष्ठजीने यह कहा कि हे प्रिये ! विष्ण 
भगवान्‌ का आराधन और पजन बिन किये क्योंकर उत्तम 
रूप प्राप्त होसक्का है जो पुरुष अथवा खत्री उत्तम रूप ऐेश्व 
आर सन्‍्तान चाहे उसको नक्षत्र पुरुष रूप विष्ण भगवान्‌ 





प०२ भविष्यप्राण भाषा । 
का पूजन करना चाहिये अरुन्धती ने नक्षत्र परुष का विधान 
पूद्दा तब वशिष्ठजी कहने लगे कि हे प्रिये ! चेत्रमास से लेकर 
भगवान्‌ के पाद आदि अंगों का पजन करे उपवास रख स्नान 
कर नक्षत्र पुरुष के अंगा का पूजन इस विधिसे करे कि मल 
म पाद रोहिणी में जंधचा अश्विनी में जान दोनों आषाढदाओं 
में ऊरु दोनां फाल्गुनी मे गुह्य कृत्तिका में कटि दोनों भाद्र 
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पदाओं मे पाश्व रेवती में क॒क्षि अनराधा में वक्षस्स्थल ध 
निष्ठा में एछ्ठ विशाखा में दोनों भुजा हस्त में दोनों हाथ पुनर्वस 
मे अगुलि आश्लपा में नख ज्येष्ठा में ग्रीवा श्रवण में करण 
पृष्य मे मुख स्वाति में नाभि शतमिषा में मुख मघा में नासिका 
सगशिरा मे नेत्र चित्रा में ललाट ओर भरणी में शिर ओर 
आदी में कंशो का पूजन कर उपवास के दिन तैलाभ्यड्र न 
कर नक्षत्र नक्षत्रदेवता ओर चन्द्रमा का भी प्रतिनक्षत्र में 
पूजन कर आर ब्राह्मशभोजन करावे जो अशोच आदि 
होजाय तो दूसर नक्षत्र में उपवास कर पजन करे ब्रत समाप्त 
होने पर सुव॒ण का नक्षत्रपुरुष बनाय उत्तम शब्यापर स्था- 
पन करें ओर ब्राह्मण मिथन को शब्यापर बेठाय बख्र मषण 
आदि से उनका पूजन कर सप्तधान्य सवत्सा गो छतरी जता 
उतपात्र आर दक्षणा साहत वह नक्षत्रपुरुष ( यथा न बवि- 
प्युभक्कानां ढजिन जायते कचित्‌ ॥ तथा सुरूपमारोग्य॑ स- 
खज्च तदिहास्तु मे १ यथाच लक्ष्म्या शयनं न शन्य॑ ते जनाद॑न॥ 
शय्याममाष्य शुन्यास्तु तथा जन्मनि जन्मनि २) ये मन्त्र पढ़ 
ब्राह्मण को देवे जो इतना देने का सामर्थ्य न होय तो घत- 
पात्र सहित एक गो ब्राह्मण को देंवे इस ब्रतके करने से सर्वाड़ः 
सुन्दररूप मनकी प्रसन्नता आरोग्य उत्तम सन्तान मीठी 
वाणी और ऐश्वय सात जन्म तक प्राप्त होते हैं ओर सब 
पाप निदत्त होजाते हैं इतनी कथा कह श्रीकृष्ण भगवान 


उत्तराड । ५०३६ 
बोल कि हे महाराज ! इस प्रकार नक्षत्रपुरूष का विधान 
वाशिष्ठजी ने अरुन्धती को कथन किया वही हमने आप को 
सुनाया जो इस विधि से नक्षत्ररूप भगवान्‌ का पृजन करते 
हैं वे अवश्य ही उत्तम रूप पाते हैं ॥ 

अद्वानबेका अध्याय । 
शव नक्षत्रपूरुष ब्रतका विधान और फल ॥ 

राजा युधिष्ठिर पूकते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र ! यह आपसे 
विष्णुनक्षत्रपुरुष का विधान वर्शन किया अब आप शिव- 
भक्तों के कल्याण के अर्थ शेवनक्षत्रपुरुष का विधान कहें 
यह राजा का वचन सुन श्रीकृष्ण भगवान कहने लगे कि 
है महाराज ! नक्षत्रपुरुष का जिस दिन पूजन करे उस दिन 
उपवाल अथवा नक्कत्रत करना चाहिये फाल्गुन शक्षपक्ष 
में हस्त नक्षत्र होय उस दिन से शेवनश्षत्रत् त्‌ का धारण 
करे आर भ्रदाष के समय शिवपृजन करे ( शिवाय नमः 
शझ्कराय नमः हराय नमः शम्भवे नमः भीमाय नमः त्रिनेत्राय 
नमः अनडूराड्रहराय नमः सरज्येन्‍़्ाय नमः शलिने नमः पा- 


छठ 


बेतीपतये नमः कपालिने नमः सयोजाताय नमः वामदेवाय 
नमः खट्वाड्रधारिरे नमः रुद्राय नमः खरडेन्दुधारिणे नमः 
टेक थे नमः कत्तिवाससे नमः वाचस्पतये नमः भेरवाय नमः 
स्थाणव नमः पृष्णोदन्‍्तविनाशिने नमः स्वदशिने नमः 
ज्यभ्वकाय नमः अन्धकारये नमः सोमधारिणे नमः पाशां- 
कुशपद्मशुलकपालसर्पेन्दुधराय गजासुरान्तकान्धकादिविना- 
शमूलकाय शिवाय नमः ) इन मन्त्रों से हस्त आदि सत्ता- 
इस नक्षत्रों में कमसे पाद गुल्फ जानू ऊरु मेढ़ू कटि नाभि 
दाना पाश्व उदर वक्षसस्थल हृदय दोनों भमुजा हाथ नख 
टछ्ठ करठ जिह्ना दन्‍त ओछ्ठ नासिका नेत्र दोनों कर्ण शिर 
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आर सवॉग का पूजन कर गन्ध पुष्प धूप दीप आदि उप- 


28, भविष्यप्राणु भाषा | 

चार निवेदन करे ओर शात्रि के सम्यय तेल क्षार रहित भोजन 
कर प्रतिनक्षत्र में सेश्नर चावल और घतपात्न ब्राह्मण को 
देव दो नक्षत्र एक दिन हाजाये ता दो अड़ने का एक दिन 
पजन करे सतकादि हम पेन ने करें फिर बह नक्षत्र अर 
तब उस अडुका पजन कर इस प्रकार ब्रतकर अन्त में से 
वश की शिव पावती की प्रातिमा बनाये उत्तम शब्या पर 
स्थापन करे पीछे उनका संवोपचारों से पज़न कर कपिला 
गो छनत्न चमर दुपषण जता वस्र भषण अनलपन आदि 
साहेत बह मात ब्राह्मण को देवे और यह मन्त्र पढ़ ( यथा 
न देवशयरन तव पवतजातया । शर्न्य कदाचिद्भव॒ति तथा में 
सन्त सिडयः:। यथा नदेवः श्यान्व त्वदन्यों विद्यते कचित। तथा 
मामडराशेषढःखससारसागरातू ) पीछे प्रदाक्षणा कर विस 
जन करे ओर शब्या गो आंदे सब सामग्री ब्राह्मण के 
घर पहुंचा देवे इतना कह श्रीकृष्ण भगवान बोले कि हे 
महाराज | दृश्शील दांभिक कृताकिक निनन्‍्दक लोभी आदि 
को थह ब्रत ने बताना चाहिये शान्तस्वभाव शिवभक्क इस 
तब्रत के आवचकारी हैं इस ब्रत के करने से महापातक भी निठत्त 
हाजाते है जो ज्री पांते की आज्ञा पाय इस ब्रत को करे उसको 
कभी इष्ट वियोग नहीं होता जो इस ब्त के माहात्म्य को पढ़े 
अथवा श्रवण करे उसके पितरों का नरक से उद्धार होजाता है॥ 

जिनकी अध्याय । 


स*नपशण[ त लका विधान आर फल्ष ॥ 
राजा युधिष्ठिर पढछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | जो नक्षत्र- 
पुरुषत्नत को ग्रहण करके फिर न करसके तो कोन कम करने 
से वह ब्रत सम्पूणं होय यह आप कथन करें यह राजा का 
प्रश्न सन श्रीकृष्ण भगवान बोले कि हे महाराज ! यह अति- 
रहस्य बात आपने पछी हे आप के अनरोध से हम वर्णन 


उत्तराड । भ०फ 
करते हैं अनेक प्रकार के उपद्रव मंद मोह आदि से जो बत 
भरत होजायेँ उनकी पूर्ति के लिये अवश्य यह सम्पर्ण ब्रत 
फरना चाहिये इस ब्रत के करने से खण्डित ब्त पर्ण फल 
दनहारे होजाते हैँ जिस देवता का जब्त भग्न होजाय उस 
का पत्नी सहित सुबण की अथवा चांदी की मर्ति बनाय 
उस ब्रत के दिन स्थापन कर पत्चाखतत से समान कराये पीछे 
जलपूर्ण कलेश के ऊपर विशज कर गन्च पृष्प अश्षत धय 
दात बखस्र भपषण बाल आदे से पूजन कर ( ब्रतहीनस्य दी- 
नस्य आायश्चित्तमजानतः । शरण भव खिन्नस्थ करप्वात्य 
दया अर ॥ तपश्छिद ब्रतच्छिद् यच्छिद्रं पजने सम । तब प्रसा- 
दात्तदेव सर्वमब्छिद्रमस्त नः स्वाहा ॥ अमकदेबताये नम: 
पृवता दक्षिणतः परश्चिमत उत्तरतः उपर्यधस्ताहिक्पालेभ्यों 
नमः ) इस मन्त्र से अध्य देवे पीछे देवता के पाद जान कटि 
'शर वक्षस्स्थल कक्ष हृदय छछ वाहु शिखा ओर केशों का 
पूजनकर ( पूजितस्त्व यथाशक्षया नमस्तेस्त सरोत्तम। ऐ 
कामुष्मिकों नाथ कार्यसिद्धि दिशस्व मे ) इस मन्त्र को पढ क्षमा- 
पन कराय सत्पान्न ब्राह्मण को सम्मख बेठाय उसका पजन कर 
( इदं ब्रते मया खण्ड कृतमासीत्पुरा हिज । भगवंस्त्वस्प्रसादेन 
सम्पूरी तदिहास्तु मे ) यह मन्त्र पढ़ सब सामग्री सहित वह 
भतिमा ब्राह्मण को देवे ओर ब्राह्मण भी ग्रहण कर ( वाक्य पर्रा 
मनःपूरी पूर्ण:कायोत्रतेन ते । सम्पूर्णस्थ प्रसादेन भव पर्शमनों 
रथः ॥ ब्राह्मणा यत्प्रभाषन्ते ह्यनुमोदन्ति देवता: | सर्वदेवमयों 
विप्रो न तहचनमन्यथा ॥ जलघि:ः क्षारतां नीतः पार्वसर्वममक्ष्य- 
ताम्र। सहसनेत्र: शक्रीपि कृतो विप्रेमहात्मनिः॥ ब्राह्म॑णानान्तु 
वचनाद्‌ बह्महत्या प्रशश्यति.। अश्वमेधफलं साम्र प्राध्यते नात्र 
सशयः ॥ व्यासबाल्मीकिगगंगोतमपराशरथधोम्यवशिश्ठाहिर- 


सनारदादिमुनिवचनात्सम्पूर्त ते बल मवत ) ये मन्ध पढ़े थज- 


पू०६, भविष्यप्राण भाषा | 
मान भी ब्राह्मणकों विसजनकर सब सामग्री उसके घर मेज देवे 
पीछे पंचयज्ञ कर भोजन आदि करे इस सम्पुर्ण ब्रत को जो एक 
बार भी सक्षिसे कर वह प्रथम किये हुये खण्डित ब्रतका सम्पर्ण 
फल पाता है ओर बत खरडन करने के पाप से छटता है इस 
त्रेत का कतो पुरुष धन रूप आरोग्य कीति आदि पाय सो 
वर्ष पर्यन्त भूमि पर सुख भोग स्वर्ग जाय देवता बनता है बहां 
देवताओं के साथ बहुतकाल विहार कर अन्त में मोक्ष को प्राप्त 
हांता है क्लाकृषष्णभगवान कहते हैं कि हे महाराज | यह व्रत प्राय- 
श्चित्त हमको गोक॒ल में प्रसन्न हो गगजी ने उपदेश किया था 
आप भी इस बतका कर जिससे जन्मान्तरों में भी किये खणिडत 
त्रत सम्पर्र होजायेँ || 
सकी अध्याय । 

वेश्याओं को कल्याण देनेहारे कामत्रत का विधान और फल॥ 

राजा युधाछुर पूछते है कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | वर्णाश्रमों 
के धम और आचार तो हमने पराणों में बहुत बार श्रवण 
किये अब यह सुनना चाहते हैं कि स्त्रियों का कौन देवता 
है ओर किस ब्रत उपवास आदि के करने से नारी स्वर्ग को 
जाती हैं यह आप वर्णन करें यह राजा का वचन सन 
अ्रीक्षष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज ! हमारे सोलह 
टजार रानी हैं वे रूप मे ओर गयणों में सब एक से एक बढ़कर 

«7 जमय वसन्तऋतु में कि जब सब वन उपवन फूल 
रहे थे कोकिला कृह कुष्ट शब्द करते थे उन सब रानियों ने 
फामदूव के समान रूपवान्‌ हमारे पृत्र साम्ब को देखा 
साम्ब के। द्खतेही वे सब काम के वश हो व्याकल भई हमने 
यह चष्टा उनकी देख शाप दिया कि हमारे स्वर्ग गमन के 
अनन्तर तुमको चोर लूटेंगे यह हमारा वचन सन वे सब 
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आतिदीनता से अश्रपात करती हुई बोलीं कि हे प्राण- 


उत्तराद ०७ 
नाथ ! सब जगत्‌ के स्वामी आप हमारे पति इस दिव्य मगर 
में रलजटित भवनों में निवास देवताओं के सहश पत्र 
इन सबको त्याग चोरों की दासी बन किस विधि हमारा 
कालक्षेप होगा और क्योंकर हमारा उद्धार होगा यह उनका 
दीन वचन सुन हमने कहा कि तम सब अम्नि की पत्री 
अप्सरा हो ओर हमारी रानी बनने के लिये तमने शक्ल प्श्न 
की हादशी का जञ्ञत कर शब्या आदि का दान किया उससे 
हम तुमका पांत मिले एक समय तम सब सानससशोवर में 
जलकराड़ा कर रही थीं वहां नारद हमने आये तमने उनके 
आदर सत्कार न किया तब उनने तमको शाप दिया कि 
पति से तुम्हारा वियोग होय चोर तमकों हर लेजाय और 
वेश्या बनजाओ इस प्रकार तमकों नारदजी का शाप पहढिले 
हो था आर वेसाही शाप हमारे मख से निकल गया इस 
लिये तुम अवश्य चोरों की दासी बनोगी परंत अब भी जो 
हम कथन करें सो सनो परवेकाल में जब देवासर संग्राम 
हुआ उसमें लाखों देत्य दानव राक्षस आदि मारे गये उन 
सबकी विधवा नारियों को एकत्र कर देवराज ज ने आज्ञा दी 
कि तुम सब वेश्या बनकर राजाओं के मन्दिरों में और ठेवा- 
लयो में रहो राजा ओर बहुश्चत ब्राह्मण तम्हः२ पति होंगे 
धन देनेहारे पुरुष की देवता की भांति शुश्षपा करना सरूप 
कुरूप का विचार मत करना ओर निधन को कभी समीप मत 
आने देना जो धन विना किसी प्रुष का संग करोगी तो बहाय- 
हत्या के तुल्य पातक तमको होगा बहुत मद्य मत पीजा सदा 
कुटिल ब॒द्धि होना परनन्‍त जिसकी दासी बनकर रहो उसके 
साथ कभी व्यभमिचार मत करना दासी होकर जो स्वामा से 
व्यमिचार करे वह अधोगति को प्राप्त होती है ओर उत्तम 
दिनों में उपवास कर देवता ओर पितरों की प्रीति के लिये भो 


पण्य भविष्यपराण भाषा | 
भमि बख सवणे आदि ब्राह्मणों फो देते रहना आर भी 
तम्हारे उद्धार के लिये हम उपाय कहते हैं जिस दिन आ- 
दिव्यवार को हस्त पष्य अथवा पनवेस नक्षत्र होय उस दिन 
सर्वोषधि जल से स्नान कर कामदेवरूप विष्िणभगवान का 
पजन करे ( कामाय नमः मोहकारिणे नमः उत्कशठकाय नम 
नन्‍्दाय नमः पुष्पचापाय नमः पृष्पवाणाय नमः अनद्भाय 
नमः मकरध्वजाय नमः ) इन सम्त्रों से पाद जला करठ मुख 
वामाड़ दक्षिणाड़ शिर और सवोह् का पूजन कर ( नमः श्री 
पतये ताक्ष्यध्वजाकुशधरायच। गदिने पीतवखाय शड्धिने चक्रिये 
नमः ॥ नमो मारायणायेति कामदेवात्मने नमः । नमः शान्‍्त्ये 
नमः प्रीत्ये नमो रत्पे नमः श्रिये । ममः पछ्चे मसस्तछ्थे नम 
सवाधदाय च ) इन मन्त्रा से गन्धमाल्य पृष्प धप दीप नेवेद 
आदि करके कामदेव स्वरूप गोविन्द का पजन करे पीढें 
बेदबेसा ओर धमनिष्ठ ब्राह्मणों को बलाथ उसका पजन कर 
सेरभमर चावल सहित घतपानत्र उसको देवे ओर ( माधव 
प्रीयताम ) यह वाक्य उच्चारण करे पीछे भोजन आदि कर 
उस ब्राह्मण को कामदेव का रूप मान सब प्रकार उसको स 
न्तुठ् करे इस भांति एक वे पर्यन्त आदित्यवार ब्रत करके 
तेरहवें मास में गड़ पर्ण कलश ऊपर ताप्नपातन्र में सबर्ण की 
रतिसहित कामदेव की प्रतिमा स्थापन कर उसका पजन करे 
आर ब्राह्मण मिथन बलायथ वख्े मषण आदि से उनका पजन 
कर सब उपस्करों करके सहित उत्तम शब्या छत्र जता दीवट 
पाहका आपघन इल्लृदूरड सवत्सा गो ओर दक्षिणा सहित 
वह मात ( यर्थातरं न पश्यामि कांमकेशवयोस्सदा । तथेव सबे- 
कामातधिरिस्त विष्णोस्सदा मम ) यह मन्त्र पढ ब्राह्मण को देवे 
ब्राह्मण भी ( कोदात्कस्मा अदात ) इत्यादि वेदिक मन्त्र पढ़ 
प्रतियह लेवे पीछे प्रदक्षिणा कर ब्राह्मण को विसजेन करे ओर 


| उत्तराद्ध । ५०6६ 
सब सामग्री उसके घर भेजे उस दिन से यह नियम रखे 
कि आदित्यवार को जो ब्राह्मण रतिकी इच्छा से आवबे उस 
का सब प्रकार से सन्तोत करें और एक एक एराणज्ञ ओर 
शान्ताचत्त ब्राह्मण का सदा पूजन करें और उसका आज्ञा से 
दूसरे का भी कर जो किप्ी प्रकार का विश्न होय तो प्रणय से 
ही ब्राह्मण को सन्तष्ठ करे श्रीकृष्ण सगवान कहते हैं कि 
इतना कथन कर इन्द्रने कहा कि वेश्याओं के उद्धार के लिये 
यह ब्रत हमने कहा है तुम्हारा उद्धार इस ब्रतके करने से होगा 
हे महाराज ! यही ब्रत हमने गोपियों को उपदेश किया जो 
वेश्या भक्ति से इस त्रत को करे वह कई कल्प विष्णलोक में 
निवास करती है ॥ 
एकसोीएकका अध्याय । 
बृन्ताक त्याग विधान ओर फल ॥ 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज ! अब हम 
ढन्ताक त्याग का विधान कहते हैं एक वर्ष छःमहीने अथवा 
तीन मास ठन्‍्ताक का त्याग कर पीछे भरणी अथवा मधा में 
उपवास कर स्थंडिल बनाय उसपर अक्षत पृष्पों से ( यममा- 
बाहयामि धमेराजमावाहयामि कालमाधाहयामि चित्रगप्त- 
मावाहयामि झत्युमावाहयामि परमेष्ठिनमावाहयामि ) इन 
मनन्‍्त्रों से आवाहन कर गन्ध पष्प नेवेद्य आदि करके पजन 
डे अग्नि स्थापन कर तिल ओर घत करके ( यमाय 
स्वाहा धमेराजाय स्वाहा कालाय स्वाहा नीलाय स्वाहा चित्र- 
गुप्ताय स्वाहा वेवस्वताय स्वाहा मृत्यवे स्वाहा परमेप्ठिने स्वाहा ) 
इन मन्त्रों से आहुति देकर अग्निमुडों इत्यादि वेदिक मन्त्र 
करके अष्टोत्तशत आहति देवे और भषण वस्त्र छत्र जता 
काला कम्बल काला बेल गो और दक्षिणा सहित सुबर्ण का 
ढन्ताक ब्राह्मण को देवे ओर यथाशक्कि ब्राह्मण भोजन भी 


५१० भविष्यपुराण भाषा । 
करावे इस विधिका करनेहारा पोडरीक यज्ञका फल पाता है 
सात जन्मपर्यन्त यमका दशन नहीं करता ओर सात हजार 
कोटि वर्षपर्यन्त स्वगें में सख भोगता है जो परुष एक वर्ष 
ताक त्याग अन्तमें घत तक सहित स॒वर्णढन्ताक ब्राह्मणको 
देवे वह कभी यमलोक न देखे॥ 
एकसोदोका अध्याय । 
शह नक्षत्र त्रत का फल साहत वधाद ॥ 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज ! अब हम ग्रह 
नक्षत्र ब्त का विधान कहते हैं जिसके करने से कर ग्रह भी 
साम्य होजायेँ और लक्ष्मी घति तष्टि तथा पष्ठिकी प्राप्ति होती 
है आदित्यवार को हस्त नक्षत्र होय उस दिन सर भगवान्‌ 
का पूजन कर नक्कब्नत करे इसी प्रकार सात आदित्यवारों को 
नक्कत्रत कर अन्त में सवरण की सये भगवान की प्रतिमा बनाय 
ताम्रपात्र मे स्थापन कर घत से स्नान कराय रक्त चन्दन रक 
पृष्प रक्त वश्र धूप दीप आदि से पजन कर मोदक नेवेय 
लगावे ओर छतरी जता दो रक्न बख्र दक्षिणा सहित वह मर्ति 
( आदिदेव नमरू भ्यं सप्तसप्ते दिवाकर । त्वरयातारयस्वास्मान 
स्मात्ससारसागरात्‌ ) यह मन्त्र पढ़ ब्राह्मण को देवे इस ब्रत 
करने से आरोग्य सम्पत्ति ओर सन्‍्तान की प्राप्ति होती है 
चित्रानक्षत्रयक्न सोमवार से आरम्भ कर सात सोमवार को नक्क 
ब्रत करें अन्त मे चांदी की चन्द्रप्रतिमा बनाय चांदी अथवा 
कास्य के पात्र मे स्थापन कर श्वेत पृष्प श्वेत बख्र आदि से 
पूजनकर दही भात नेवेय लगाय छतरी जूता दक्षिणा सहित 
वह मूति ब्राह्मण को दे यथाशक्कि ब्राह्मण भोजन करावे 
इस ब्रत के करने से चन्द्रमा प्रसन्न होता है और चन्द्रमा प्रसन्न 
हाजाने से सब ग्रह अनग्रह करते हैं स्वाति नक्षत्र यक्क 
भागमवार को ब्रत का आरम्भ कर सात नक़ब्रत करे अन्त में 


| उत्तरादे। ५११ 
सुबण की भोम प्रतिमा बनाय ताम्मपात्र में स्थापन कर रक्क 
चन्दन रक्त बख्र आदि से पूजन कर घत युक्र कसार नेवेय 
लगाय ( जन्मनः प्रभवेषपि तवे मड्डलः एच्छयसे बधे:। अमड्रलं 
निहत्याशु सबेदा यच्छ मक्लम ) यह मन्त्र पढ़ ब्राह्मण को 
देवे इसी प्रकार विशाखा यक्ल बधवार में बध का पजन कर 
( बुध ते बुडिजननो वोधव्यःसवंदा नणाम । तत्ताववोधं करु में 
राजपुत्र नमोनमः ) यह मन्त्र पढ़ बच प्रतिमा ब्राह्मण को 
देवे अनुराधा युक्ष बृहस्पतिवार से सात नक़ब्रत कर अन्त 
में सुवण की बृहस्पति मर्ति बनाय स॒बर्ण पात्र में स्थापन कर 
गन्ध पीत पृष्प पीत वस्त्र यज्ञोपवीत आदि से पूजन कर 
खण्ड के भक्ष्य नेवेध लगाय ( धर्मशाख्ार्थतत्वर ज्ञान- 
विज्ञानपारग । अलब्धबुद्धिगाम्भीय देवाचाय नमोस्त ते ) 
यह मन्त्र पढ़ बाह्मण को देवे इसी प्रकार ज्येष्ठा यक्त शक्त- 
वार को त्रत का आरम्भ करे ओर सात नक्त्रत कर अन्त में 
सुबरर की शुक्र प्रतिमा बनाय चांदी अथवा बांस के पात्र में 
स्थापन कर श्वेत चन्दन श्वेत वस्र आदि से पजन कर घत 
पायस का नवद्य लगाय ( भागवां भगशुक्रापि शक्रक्रलवि- 
शारदः। हत्वा ग्रहक्ृतान्‌ दोषान सवेकामप्रदों मव ) यह मन्त्र 
पढ़ ब्राह्मण को देवे मलय॒क्क शनिवार से सात नक्कत्रत सात 
शनिवारों में कर अन्तमं शनि राहु और केतका पजन करे तिल 
ओर घत करके ग्रहों के नाम से होम करे अर्क पलाश खदिर 
अपामाग पिप्पल उद्म्बर शर्मी दूरवां ओर कुशा ये नवग्रहों 
की क्रम से समिधा हैं इनमें प्रत्यके समिधा करके एक सो 
आठ आठ अथवा अट्ठाइस अड्डाइईस आहुति देवे शनेश्चर 
आदे की सुबण की प्रतिमा बनाय कस्त्ूरी नीलवख आदि 
से पूजन कर कसर नेवेद्य लगावे ओर ( शनेश्चर नमस्तेस्त 
नमस्ते राहवे तथा । केतवे च नमस्तभ्यं सर्वेसम्पत्पदों भव ) 





५१२ भविष्यपराण भाषा । 
यह मन्त्र पढ़ सब सामग्री सहित ब्राह्मण को देवे इस वि 
धान के करने से सब ग्रहों की पीड़ा शान्त हो जाती है और 
करग्रह भी सॉम्य होजाते हैं शानि शहु ओर केतकी प्रतिमा 
को लोहपान्न में स्थापन कर पूजा करे और कृष्णागरु का धप 
देवे जो इस विधान को करे उसके सब उपद्रव शान्त हो 
जाते है ओर जो इस ग्रहकल्प को पढ़े अथवा श्रद्धा से श्रवण 
करे उसके ऊपर सब ग्रह अनुप्रह कर धन सन्तान आरोग्य 
सख एऐेश्वय आदि देते हैं ॥ 
उकंसतानं का अध्याय । क्‍ 

पिप्पलादमुनिकी कथा ओर शनेश्चरत्रतका विधान तथा फल ॥ 

श्रीकृष्ण मगवान्‌ कहते हैं पवेकाल में त्रेतायगके बीच अना 
ठष्टि होने से बड़ा ठु्िक्ष पढ़ा उस घोरकाल में कोशिकम 
अपने स््री पुत्रों को साथ ले घर छोड़ दुसरे देश को चले 
परन्तु रस्ते में सब कृटुम्ब का पोषण न होसका इसलिये 
निदय हो हृदय को कठोर कर एक बालक को मार्ग में ही छोड 
दिया वह अकेला बालक भूखा प्यासा वन में रोता फिरता 
था अकस्मात्‌ एक पीपल का छक्ष उसने देखा और उसके 
समीप एक बावड़ी भी रष्टि आई बालक ने पीपल के फल 
बीन २ खाये ओर ठंढा जल पिया कुछ स्वस्थ हो वहीं रहने 
का विचार किया मुनि का बालकही तो था वहांही आश्रम 
बनाय तप करने लगा नित्य पीपल के फल खाय कालत्षेप 
करता एक दिन नारद सनि वहां आ निकले बालक ने उन - 
की अशाम किया और आदर से बेठाया नारद जी उसकी 
अवस्था ओर विनय देख बहुत प्रसन्न हुये और उसकी दी 
नता पर दयालु हो बालक के मोजीबन्धन आदि सब संस्कार 
कर पदक्रम: रहस्थ सहित वेद उसको पढाय वेष्णव दाद 
शाक्षर मन्त्र का उपदेश कर दिया बालक मन्त्र पातेही 


उत्ताड। ४१३ 
विष्ण भगवान्‌ का ध्यान और मन्त्र का जप करने लगा ना- 
रदजी भी वहांही रहे थोड़े काल मेंही बालक के तप से संतुष्ट 
हो गरुड़ पर चढ़ विष्णु भगवान्‌ वहां आये बालक ने उन 
को नरेंदं के वचन से जाना और भगवान में टढ़ भक्ति मांगी 
भगवान्‌ भी ज्ञान और योग का उपदेश और अपने में दृढ़ 
भक्ति दंकर अन्तड्ोंन भये बालक भी महाज्ञानी होंगया 
एक दिन नारदमुनि से बालक ने पूद्दा कि महाराज यह 
किस कर्म का फल है कि मेंने इतना कष्ट उठाया माता 
पिता का कुंड ठिकानाही नहीं संस्कार भी अनुग्रह कर 
आपने किये यह नारदजी बालक का वचन सन बोले कि 
है बालक ! शनेश्चरने तुमको इतनी पीड़ा दी और सारा देश 
उसी दुष्ट ग्रह ने पीड़ित किया वह शनेश्चर आकाश से 
भ्रज्यलित देख पड़ता हे यह सुनतेही वालक को बड़ा क्रो थ 
हुआ ओर शनेश्चर को आकाश से अपने तप के प्रभाव कर के 
गिराया शनेश्चर भी एक पर्वत पर पहिले गिरे जिसमें पेर : 
जाने से पंगु होगये नारदजी शनेश्चर को भूमि पर गिरे *ै/ख 
हथे से नाचने लगे ओर म सब देवताओं को बुलालाये आर 
शनश्चर की दुर्गति सबको दिखाई तब ब्रह्माजीने बालक रे 
कहा के है बालक ! तेंने पीपल के फल खाकर तप किया इस 
लिये तेरा नाम पिप्पलाद होगया जो पुरुष स्थावरवार 
अथात्‌ शनिवार को इस आश्रम में तेरा पूजन करेंगे अथवा 
पिप्पलाद इस नाम का स्मरण करेंगे उनको सात जन्‍म 
पर्यन्त शनिपीड़ा न होगी अब तम निरपराध शनेश्चर को 
हमारी आज्ञा से पूवेबत्‌ आकाश में स्थापन करदो हे पत्र ! 
ग्रह पीड़ा की निठत्ति के लिये शान्ति होम बलि नमस्कार 
आदि करने चाहिये इस भांति ग्रहों का अनादर नहीं क- 
रना शनिपीड़ा, निदत्ति के लिये शनिवार को तेलाभ्यहरः करे 


५१४ विष्यपृराण भाषा 
ओर ब्राह्मण को मी अभ्यक् के लिये तेल देवे शनिकी लोह 
की प्रतिमा बाय लेलके पान्रम रकखे और एक वे पयन्त 
प्रतिशनिवार को पूजन करे अन्त में कृष्णपुष्प कृष्ण दो वख् 
कूसर तिल भात आदि करके पृजन कर कृष्णगों काला 
कम्बल तिलतेल और दक्षिणा सहित शन्नोदवी इत्यादि वे 
दिक मन्त्र पढ़ ब्राह्मण को देवे ओर ब्राह्मण विना और वर (क्र 
रावलोकनवशाहुवन यो नाशयति त॒ष्ठो धनकनकसुखानि द 
दात्यसोी शनेश्चर: पातु ) यह मन्त्र पढ़े यह मन्त्र राजानल को 
शनेश्चस्ने स्वप्न में आप उपदेश किया है । पीछे ( खण्डनी 
लाउइजनप्ररुय नीलवणसमप्रभम । छायामात्तस्डसंभते नम 
ह्यामि शनेश्चरम ) यह मन्त्र पढ़ ब्राह्मण को विसर्जन करे जो 
प्रन॒ष्य प्रति स्थावंरवार को एक वर्ष व्रत करें ओर इस विधि 
रे उद्यापन करेंगे उनको कभी शनेश्चर की पीड़ा न होगी 
३ 'तना कह सब देवताओं को सक्ग ले ब्रह्माजी अपने धाम 
| गये ओर पिप्पलाद मनिने भी ब्रह्माजी की आज्ञा मान 
४ नेश्चर को अपने स्थान में पहुँचा दिया इस शनेश्चरोपाख्यान 
व: जो भक्कि से सने उसको शनिपीड़ा न होगी लोह की 
शानिप्रतिमा गढ़ाय तेल से पूर्ण लोह कलश पर स्थापन करे 
दक्षणा सहित ब्राह्मण को देवे तो कभी शनिपीड़ा न होय ॥ 
एकसो चार का अध्याय । 
संक्रांति बत का विधान ओर फल॥ 
श्रीकृष्ण भगवान कहते हैं कि हे महाराज ! संक्रांति के 
दिन स्यंडिल के ऊपर पद्म बनायथ उसमे रक्तचन्दन करवीर 
पुष्प आददे करके सयनारायण का पूजन कर ( नमस्ते विश्व- 
रूपाय किश्यधाम्ने स्वयम्सवे । नमो नमस्ते वरद ऋधषसामय 
. जथां पते ) इस मन्त्र से अप्य देवे ओर ब्राह्मण को जलकंभ ओर 
उतयात्र सहित सवर्ण का कमल देवे ओर नक्कत्नत करे इस 


उत्तराड । ५१७ 
अकार एक वषपयेत प्रतिसास संक्रांति त्त ओर सर्यनारा- 
यरा का पूजनकर अन्त में घत पायस का हवन कर बारह 
गा जो सामथ्य न होय तो एक गो सस्ययक्ष भप्ति अथवा 

ने चांदी तांवा आटा आदि से बनी भमि ओर सवबर्ण 
के सूयप्रतिमा ब्राह्मण को देवे इसमें वित्तशाज्य न॑ करे 
जा पुरुष इस प्रकार संक्रांतित्रत करे वह प्रलयपर्चद स्वर्म 
में निवास करता है ओर जन्मान्तर में चक्रवर्ती राजा होय 
पुत्र उत्तम स्री आरोग्य ओर दीचांयष पाता है जो इस सं- 
क्रांतिबरत विधान को पढ़े सने अथवा ओरों को ब्रत का उप- 
देश देव वह भी स्वगंवास पाता हे || 

उकस। पांचका अध्याय । 

ः भद्रा की कथा, भद्गरावत का विधान और फल 

_ राजा युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र ! लोक में भद्दा 
और विष्टिनाम से प्रसिद्ध हे वह कोन है कैसी हे किसकी पत्नी 
है आर उसका पूजन किस विधि से किया जाता है यह आप 
वर्णन कर यह राजा का प्रश्न सन श्रीकृष्ण भगवान कहने 
लगे कि है महाराज ! विष्टि सबनारायण की कन्या हे छाया 
सम उत्पन्न भ है ओर शनेश्चर की सोदर भगिनी हे वह 


कृष्णबणा उध्येकेशी दीघदंएा आर बड़ी भरकर स्वरूप है 


उत्पन्न होतेही भवन का ग्रास करने ठोडी यज्ञों में विघ्च ओर 
उत्सवा मे उपद्रव करने लगी सब जगत को उसने त्रास दिया 
तब सयनारायण ने विचार किया कि इस कन्या का विवाह 
करना चाहिये क्योंकि तरुण कन्या को पिता के घर में रहना 
उचित नहीं यह शोच सर्यनारायण ने उसका विदाह ठह- 
राया परन्त उसने क्षणमात्र में वर के प्राण लिये ओर विवाह 
के मरंडप आादे उखाड़ कर फक दिये आर सारी प्रजाक 
पीड़न करने लगी सयनारायण जिचार करने लगे कि इस 


५१६ भविष्यपुराण भाषा । 

दुष्टा कुरूपा स्वेच्छाविहारिणी अतिकूरा कन्या को किसके 
साथ विवाहें इसी अवसर में अजा की अतिपीड़ा े देख 
श्रह्माजी सूर्य भगवान्‌ के पास आये और उनकी कन्या की सब 
दुष्टता कही तब सूर्यनारायण बोले कि है ब्रह्माजी ! आप 
जगत्‌ के कर्ता हर्ता होकर हमको क्या कहते हो जो उचित स- 
मभ पड़े सो कीजिये यह सर्यनारायण का वचन सन ब्रह्मा 
जी ने विष्टि को बुलाकर कहा कि हे भद्दे ! ही बव बालव कोलव 
आदि करणों के अन्त में तू निवास कर ओर जो पुरुष खेती 
व्यापार आदि कमे तेरे बीच करें उनको तू भक्षण कर तीन 
दिन किसी को बाधा न दे चोथे दिनके अधे में तेरा भोग होगा 
उस दिन सुर असुर सब तेरा पूजन करेंगे ओर जो तेरे को 
न मानें उनका तू कार्य विध्वेस कर इतना विष्टि के प्रति उप- 
दे हर + उछल, ष्लि ४ 
श कर ब्रह्माजी अपने लोक को गये ओर विष्ठि भी अआांत- 
चित्त हो देवता देत्य मनुष्य आदि को त्रास देती हुईं बिच- 
रने लगी इतना कह श्रीकृष्ण भगवान बोले कि हे महाराज ! 
इस प्रकार भद्रा की उत्पत्ति भई है यह अति दुष्टा है इसलिये 
अवश्य इसका त्याग करना चाहिये विष्टि का स्वरूप यह 
है कि अतिकृष्णवर्ण लम्बी नासिका बड़ी २ देष्टा मोटी 
पिए्डली ऊँची जंघा फटे कपोल मलिन वख्र पहिने मुख 
से अग्निज्याला उगलती हुईं लोकों का कार्य नाश करने के 
लिये त्रिमुवन में बिचरती है भद्रा के पांच घड़ी मुखमें दो घड़ी 
करर्में ग्यारह घड़ी हृदय में चार घड़ी नाभिमें पांच घड़ी कटिमें 
आर तीन घड़ी पुच्छमें स्थित हैं ( मुखमें कार्य नाश करठमें धन 
नाश हृदय में प्राणहानि नामि में कलह कटिमें अथश्रेश ओर 
पुच्छ में जय होता है ) विष्टि के पुच्छ में जो भले बुरे कार्य करे 
: सब सिद्ध होते हैं ( धन्या दधिमुखी भद्रा महामारी खरानना। 


हर 


कालरात्रिमहारोद्रा विष्टिश्व कुलपुच्छिका । भेरवी च महाकाली 


उत्तराड । ५१७ 
असराणां क्षयंकरी ) ये बारह भद्रा के नाम जो परुष प्रभात 
उठ पढे उसको व्याथि का भय नहीं होता सब ग्रह अन- 
कूल रहते हैं युद्ध में यूत में ओर राजकुल में जय पाताहे जो 
विधिपर्वक नित्य विष्टि का पजन करे उसके सब कार्य सिद्ध 
होते हैं भद्गात्रत करनेहारे पुरुष को प्रेत पिशाच भूत पूतना 
शाकिनी ग्रह आदि पीड़ा नहीं देते इृष्टवियोग नहीं होता और 
अन्त में वह पुरुष सयलोक को जाता है सर्य की पत्नी शनिकी 
भगिनी अतिकरा विष्टिका जो भक्ति से उपवास करे उसके 
सब मनोरथ सिद्ध होते हैं अब हम भद्वाके ब्रतका विधान कहते 
हैं रात्रि के समय भद्गा होय तो दो दिन नक्कत्रत करे एक प्र- 
हर के अनन्तर तीन प्रहर दिन में भद्रा होय तो उपवास करे 
नहीं तो एकभमक्क करना चाहिये स्री अथवा परुष त्रत के 
दिन सगनन्‍्ध आमलक लगाय स्वोषधि जल से स्नान करे 
अथवा नदी आदि पर जाय विधि से स्नान करे पीछे देवता 
पितरों का तपंय पजन आंदि कर क॒शा की भद्रा की मर्ति 
बनाय गन्ध पुष्प धूप दीप नेवेद्य आदि से पूजन कर भद्रा 
के नामों से एक सो आठ आहति देकर तिल ओर पायस ब्ा- 
हाण को भोजन कराय आप भी मोन से तिल सहित हू 
सर भोजन करे ओर पजन के अन्त में ( छायासयेसते देवि 
विष्टे इश्टाथंदायिनि । पूजितासि यथाभक्‍त्या भद्दे भद्रप्नदा 
भव ) यह मन्त्र पढ़े इस विधि से सत्रह भद्गात्रत कर- अन्त 
में लोह के पीठ पर भद्गा की मरति स्थापन कर कृष्णवसत्र उ- 
ढाय गन्ध पुष्प आदि से पूजन कर कसर नेवेद्य लगावे पीछे 
लोह तेल तिल सवत्सा कृष्णा गो काला कंबल ओर दक्षिशा 
सहित वह मत्ति ब्राह्मण को देवे इस विधि से जो प्रुष भद्वात्नत 
औओ्रोर उद्यापन करे उसके किसी का में विध्न नहीं होता ॥ 


कर ्ज भविष्यपुराण भाषा । 

एकसोबठा अध्याय |. ध 
अगस्त्यम्ननि के चरित्रों का वशन, अगस्त्यदान का विधान और फत्न ॥. 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज ! अब हम सब 
पाप हरनेहारे अगस्त्यत्रत का विधान कहते हैं राजा युध्धि- 
छ्टिर ने कहा कि प्रथम आप अगस्त्य मुनि के चरित वर्णन 
कीजिये तब अध्येदान का विधान ओर उदय का काल क्‌- 
हना तब श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज ! मित्र 
ओर वरुण दोनों मुनि मन्दरपर्वत के समीप तप करते थे उनके 
तप में विश्न करने के लिये इन्द्र ने उवशी नाम अप्सरा को 
भेजा अप्सरा को देखते ही दोनों मुनियों का वीर्य कुम्भ में 
गिरा उससे अगस्त्यमुनि उत्पन्न भये अगस्त्यमुनि का लोपा- 
मुद्रा से विवाह भया अगस्त्यजी ने बहुत काल बड़ा उग्र 
तप किया उसी समय बड़े दुराचार ओर ब्राह्मणों के शत्रु 
इल्वल आर वातापि नाम दो देत्य थे उनका यह काम था 
कि एक भाई मेष बनता दूसरा भाई उस मेष को मार उसका 
मांस रींध श्राद के व्याज से ब्राह्मणों को निमनन्‍्त्रण दे उनको 
वह मांस खिला देता ओर पीछे भाई का नाम लेकर पुकारता 
वह भी सबके उदर विदारण कर निकल आता इस प्रकार 
सेकड़ों मुनि उनने मार डाले एक दिन इल्वल ने अगस्त्य 
मुनि को भी श्राद्ध में निमन्त्रण दिया तब अगस्त्य मुनि ने 
कहा कि हम अकेले ही श्ाड में भोजन करेंगे और सम्पूर्ण 
मांस हमको ही देना इल्वल ने भी यह बात स्वीकार करी ओर 
सब मांस अगस्त्य के आगे परोस दिया अगस्त्य जब भो- 
जन कर चुके तब इल्वल पुकारा कि आरे भाई क्‍यों विलम्ब 
क्रता है बाहर निकल आ अगस्त्यमनि ने कहा कि वह 
तो अब जीर्ण हुआ कहां से निकलेगा यह सन इल्बल ने 
अगस्त्यमुनि पर बड़ा क्रोध किया परन्तु अगस्त्यमुनि ने 


उत्तराड । ११६ 
उसको भी अपनी कर दृष्टि से भस्म कर डाला इन दोनों 
देत्यों का संहार होते ही बाकी के देत्य भय से सम॒द्र में जा 
घुसे ओर नित्य रात्रि के समय निकल मनियों को भक्षण 
कर जाते यज्ञपात्र फोड़ डालते और फिर समद्र में प्रविष्ट हों- 
जाते यह देत्यों का बड़ा उत्पात देख ब्रह्मा विष्ण शिव 
कुबेर इन्द्र आदि सत्र देवता सम्मति कर अगस्त्यमनि के 
समीप आये ओर कहा कि हे मुनि ! तुम समद्र को पान करो 
मुनि ने भी देवताओं की आज्ञा से समुद्र पान किया तब 
सूखे समुद्र में सत्र देत्यों को देवताओं ने मारा इस प्रकार 
आगरत्यमुनि ने सब जगत्‌ निष्कंटक कर दिया पीछे गंगा 
के प्रवाह से समुद्र पूर्ण भया तब सब देवता ओर देत्यों ने 
मिल कर मन्द्राचल को मंथान ओर वासुकि को रज्जु बनाय 
समुद्र को मथन किया उसमें से प्रथम तो अम्त कौस्तुभ 
ऐरावत आदि उत्तम उत्तम पदार्थ निकले और पीछे अति दा- 
रुण कालकूट विष प्रकट भया जिसके गन्धसे ही देवता ओर 
देत्य मूच्छित होने लगे उसमें से कुछ विष शिवजी ने भक्षण 
किया जिससे वे नीलकण्ठ भये तब ब्रह्माजी ने देवताओं 
से कहा कि अब ओर किसी की सामथ्य नहीं है जो इस 
बाकी के विष का संहार करे इसलिये तुम सब दक्षिण दिशा 
में लद्ढा के समीप अगस्त्यमुनि रहते हैं उनके शरण में 
जावो यह ब्रह्माजी की आज्ञा पाय सब देव दानव अगस्त्य 
मुनि के समीप गये उनने भी सब को व्याकुल देख आश्वा- 
सन किया और उस विष को अपने तपोबल से हिमालय में 
प्रविष्ट किया वह विष कन्दरूप से वहां उत्पन्न हुआ ओर जो 
कुछ शेष रहा वह धत्तूर करवीर अर्क आदि दढुक्षों में बांद दिया 
उस हिमालय॑- परत के विषयुक्त वायु से मन॒ष्यों को अनेक 
प्रकार के रोग होते हैं वह विषवाय ढष संक्रान्ति से लेकर 


५२० भविष्यपुराण माषा। 
सिंहांत तक रहता है पीछे विष का वेग शान्त होजाता हे इस 
प्रकार विष के संकट से अगस्त्यमनि ने सबको बचाया पर्व 
काल में प्रजा की बहुत ठडि भई तब बह्माजी की देह से रुत्य 
उत्पन्न हुआ ओर प्रजा का सहार करने लगा एक दिन अग 
स्त्यमनि के समीप भी आया अगस्त्यमनि ने अपनी कोध की 
दृष्टि से उसी क्षण मत्य को भस्म कर दिया तब ब्रह्माजी को 
दूसरा रूत्यु सिरजना पड़ा श्वेत नाम राजा स्वर्ग से नित्य 
आकर दरडकारण्य में अपने पव शरीर का मांस खाता एक 
दिन उसने निविश्न हो अगस्त्यमनि से कहा कि महाराज 
सब दान मेंने किये परन्त अन्न ओर जल का दान कभी न 
किया इसलिये स्वगंवास पाकर भी नित्य यह शबमांस ममभे 
खाना पड़ता है अब आप ऐसा अनः हं करें कि इस विपत्ति 
यह राजा का दीन वचन सन दयाकर अगस्त्यमनि 
ने अन्न करके उसका श्राद्ध किया जिससे राजा को स्वर्ग मही 
नित्य भोजन के लिये उत्तम उत्तम पदार्थ मिलने लगे 
विन्ध्य पर्वत ने विचार किया कि सर्यनारायण मेरु पर्वत की 
प्रदक्षिणा करते हैं मेरी प्रदक्षिणा नहीं करते इसलिये इनका 
मागे रोकना चाहिये यह मन में ठान विन्ध्य बढ़ने लगा उस 
को नित्य बढ़ते देख देवता बहुत व्याकुल हुये ओर अगस्त्य 
मुनि के समीप. जाय कहा कि आप पघिन्ध्याचल को बढ़ने से 
रोके नहीं तो वह सर्य भगवान्‌ का मार्ग रोध करेगा यह 
देवताओं का वचन सन अगस्त्यजी विन्ध्य के पास गये और 
विन्ध्य से कहा कि हम ताीथियात्रा को जाते हैं तम थोड़ासा 
नीचे होजावों तो हम तम्हारे पार चले जायेँ विन्ध्यमनि 
की आज्ञा से नम्न होंगया अगस्त्द्दादि ने पर्वत को लघन 
कर कहा कि जबतक हंम. तीथेयात्रा से न लोंटें तबतक ऊँचे 
मत होना इतना कह अगस्त्यमनि गये सो अबतक भी नहीं 


3र्तराघ ६ ू ० सर 
लोटे ओर दक्षिण दिशा में आकाश के बीच देदीप्यमान देख 
पड़ते है. एक समय वसनन्‍त ऋत मे लोपामद्रा ने अगस्त्य 
मनि से कहा कि आपके साथ विषयों को भोगना चाहती 
है परन्‍त हाथी घोड़े दासी दास उत्तम शब्या बस भपण 
आदि सब सामग्री सहित एक रल्लजटित प्रासाद होय यह 
पत्नी का वचन सन अगस्त्यमनि ने कुबेर को वलाकर आज्ञा 
दी कबेर नेभी सब सामग्री सहित महल आर श्ल्लों के भपण 
उसी क्षण म॒नि को निवेदन किये तव अगस्त्य मनि ने वहुत 
काल पयन्त लोपामु॒द्रा के सडढ़ विहार किया इस भांति आर 
भी अनेक चारेत अगस्त्य मनि के हैं अब हम उनके अध्य 
का विधान कहते हैँ कन्या के सय के सात अश जायें उस दिन 
रात्रे के समय शक्ल तिला से स्नान कर श्वेत वख्रे धार माला 
वस्र आदे से भषित पश्चरत्न सहित अब्रण कलश स्थापन 
करे उसके ऊपर अनेक प्रकार के भक्ष्य और सप्तधान्य सहित 
घतपात्र स्थापन कर उसमे जदा धारे कमर्डल हाथ में लिये 
शिष्य और झूगा करके वोड्ठेत ऐसी अगस्त्य मनि की सवरणकी 
प्रतिमा बनाय स्थापन करे पीछे श्वेत चन्दन चमेली के पृष्प 
उत्तम धप दीप नवेद्य आदि से उनका पूजन कर अध्य देवे 
खजर नालिकेर कष्मांड फालसा ककोड़े करले ककड़ी वीज- 
पूर ढन्ताक दाड़िम नारुंड्री कदलीफल कुश काश दूवा के 
आकर कमल उत्पल सप्तधान्य वख्र अनेक प्रकार के भक्ष्य 
ये सब पदार्थ बांस के पात्र में घर सब चांदी अथवा ताम् 
का अध्यपात्र मस्तक तक उठाय दक्षिणाभमख हो दाना 
जान भमि पर रख प्रसन्नाचित्त हो ( काशपष्पप्रतोॉकाश अ- 
ग्निमारुतसम्भव । मित्रावरुणयो: पत्र कम्मयोने नमोस्त ते ॥ 
विन्ध्यदडिक्षयकर मेघतोयविषापह । रत्नवन्लम देवर्षे लड्ढत- 
वास नमोस्त ते ॥ वातापिभक्षितों बेन समद्र:ः शोषितः परा । 


धू२२ भविष्यपुराएं माषा | 
लोपामुद्रापतिः औरीमान्‌ योसों तस्मे नमो नमः ॥ येनोवितेन 
पापान पलय यान्त व्याधय: । तस्में नमोीस्त्वगस्त्याय सशि- 
ध्याय सुपुन्नेर ) ये मन्त्र पढ़ अध्य देवे आर ब्राह्मण ( आय. 
गरत्यस्ाष नमाम मित्रेः प्रजामपर्त्य बलमिच्छमानः । उसे 
वणशादाउरुपः पुपाव सत्यादेवेथाशण्से जगाम ) इस वेहिक 
मन्त्र से अध्य देवे इस प्रकार अध्य देकर ( अचितस्वं यथा 
शक्त्या मयागर्त्य महामुने । पहिकामुष्यिकी दत्वा कार्यसिद्धि 
त्रजस्व मे ) इस मन्त्र से अगस्त्य म॒नि का विसजन करे पीछे 
जब सामग्री साहत मात ( आगस्त्यों मे मनःस्थश्च अगस्त्यो 
मत घने स्थित: । अगस्त्या हिजरूपेण प्रतिगहातु संस्तुतः ) 
यह मन्त्र पढ़ वेठक्ता ब्राह्मण को देवे ब्राह्मण भी प्रतिय्ह लेकर 
( अगस्त्यः सत्ृजन्मानि नाशयित्वा तवापदम | अतल॑ विमल॑ 
सोख्य प्रयच्छतु महाम॒निः ) यह मन्त्र पढ़े इस प्रकार अर्ध्य 
दान कर कोई फल धान्‍्य अथवा लवण आदि एक रस वर्ष 
भर त्याग इस विधि से जआह्ण सात वष अर्घ्य देवे तो चारों 
आर सब शाख का जाननेहारा होय क्षत्रिय सब एथिरव 
का जीत राजा होय वैश्य धन धान्य और बहुत से पश 
वे शूद्र अध्ये देवे तो घन सन्‍मान और आरोग्य का भागी 
ह।य ख्री बहुत से पुत्र सोभाग्य और सम्पत्ति पावे कन्या को 
उत्तम वर मिले विधवा को अनन्त परय की प्राप्ति होय और 
रर्गी अगस्त्य मुनि को अध्य देकर रोग से कटे जिस देश में इस 
वितान से आध्य [दिया जाय वहां कभी दु्िक्ष आदि का भय 
पहेये अध्य देनेहारा पुरुष हस यक्क विमान में बेठ स्वर्ग 
की जाता हूं जो ऐश्वय भोग शरीर सोख्य संतान पश आदि 


की इच्छा होय तो अवश्यही अगस्त्यम॒नि को भक्तिपर्वक शरद 
ऋत में आध्य देवे ॥ 


उत्तेराद | ४ २३ 
/कसोसातर्ता अध्या 
लनान चनन्‍्द्रका ऋचध्य इस का वदान || 

भाकु-एचन्द्र कृत हैं कि ह महाराज ! अब हस नदीस 
चन्द्रमा का अध्य दान का विधान कहते हैं प्रतिमास की श्र 
हिताया का प्रदोष के समय समि पर गांवर का मरडल बसाय 
उसमे राहेणी सहित चन्द्रमा की प्रतिमा स्थापन कर अद्ेस 
चन्दन श्वेत पष्प अक्षत चरण दीप अनेक प्रकार के नेवेद्य फूल 
दही! श्वेत बख दृवाकर आदि से पजन कर इन्हों पृदार्थी 
करके चन्द्रमा का अध्य दंवे जो इस विधि से प्रतिसास 
चन्द्रमा की अध्य देवे वह पत्र पींत्र धन पथ आरा च्आः दे 


है 


पाय सा वे संसार का सुख भोग अन्त में चन्द्रलोक को जाता 
हैं वहां भ्रलय पर्यन्त दिव्य खिया के साथ विहार कर मक्ति 
उीती है श्वाकृष्णभरगदान कहत हैं के हैं महाशज | आप चंन्द 


वश मे उत्पन्न नये हैं इसलिये घम ऐश्वय आरोग्य ओर उत्तम 
भागा को प्राप्ति के लिये आपको अवश्य नवीन चन्द्र को अध्य 
देना चाहिये।॥ है 4 
छउकमाआठवः अध्याय 
.. श्र और बवृहस्पाल को अष्य देने का विधान और पक्ष 

श्रीकृष्णमगवान्‌ कहते हैं कि हे महाशज ! प्रति शक्क क 
दोष निठत्त होने के लिये यात्रा के आरम्भ में यात्रा की 
समाप्ति में ओर शक्रोदय के समय शक्रपजा अवश्य करनी 
चाहिये उसका हम विधान कहते हं सवंग चांदी अथवा 
कांस्य के पात्र में चांदी की शक्त की मरति स्थापव कर सब 
उपचारों से उसका पजन करे पीछे (€ नमस्ते सवलोकेश नमस्ते 
शगनन्दन । कवे सवाथासड्यथ झृहाणाध्य नमीस्त ते १ ) 
इस मन्त्र से अध्य देकर शक्क वख मोती सबत्सा गो और द- 
क्षिणा साहेत देह मात ब्राहण को देवे पृज्ष वटक करका 


५२५ भविष्यप्राण भाषा । 
जल गेहूं चने आदि से जबतक शुक्र का पूजन न कर लेवे 
तब तक नवाज्न भक्षण न करे इस विधि शुक्र का पूजन करने 
से सब कामना सिद्ध होती हैं इसी विधि से सुबणं आदि 
के पात्र में संबर्ण की ब्हस्पाते मात स्थापन कर पांत वस्र उ 
ढावे ओर सर्षप पलाश की व्वचा के क्राथ ओर पश्नगव्य के 
जल से स्नान कर पीत व पहिन सब उपचारा से बृहस्पाति 
का पजन कर घत का हवन करे ओर पर्वोक्त रीति से अपध्य देवे 
पीछे सव॒त्सा गो सहित वह प्रतिमा ब्राह्मण को देवे यात्रा 
के समय बृहस्पति की संक्रांति ओर उदय के समय इस विधि 
से पजन करें तो सब मनोवाजिछित फल पांव शक्र और 
बृहस्पति की प्रीतिके लिये उत्तम मोतीही देवे तो भी सब मनो 
रथ सिद्ध होगें ओर वह पुरुष कभी कुरूप न होय जो शुक्र की 
ओर गरु की इस विधि से पूजा करे उनके घरमे कभी भी शुक्र 
ध्यादि का दोष नहीं होता ॥ 
एकसोनवका अध्याय । 
पश्चाशीति बतोंका फल सहित विधान ॥ 

श्रीकृष्णमगवान कहते हैं अब हम अत्यन्त ग॒प्त पन्ना 
शीति व्रत कहते हैं जो भविष्य पद्म माकेर्डेय ओर वराह 
प्राण में कहे हैं आअभीषत मित्र पत्र शिष्य ओर बेध को धम 
कहना चाहिये इसलिये श्रुति स्मति ओर पराणों से जो हमने 
धर्म निश्चय किया हे वह आपके प्रति कथन करते हैं प्र 
भात सन्ध्या में स्तान कर अश्वत्थ ठक्ष का पूजन कर ब्राह्मणों 
को तिल पान्न देवे वह कभी कृत अकृत का शोक नहीं करता 

अत्यन्त गप्त बत सब पापों का हरनेहारा है पे दिन में 
एक के सबसे ब्राह्मण को देवे यह वाचस्पति व्रत बछधि की 
ठाडे करता है ओर बृहस्पति ने कहा है लवण मि्चे जीरा 
हींग शी आदे सव मसाले चतर्थी के दिन एकभक्क कर 


उत्तराड़ । ५२५४ 
कठम्बी ब्राह्मण को देवे यह शिलात्रत लक्ष्मीलोक में वास 
देता है ओर मखकी शबूता करता है नक़ब्रत कर गो वखर और 
सुवर्ण का त्रिशल कटम्बी ब्राह्मण को देवे ओर प्रणामंकर ( श्री- 
केशवो प्रीयेताम ) यह वाक्य कहे यह महापातक हरनेहारा 
त्रत है एक वर्ष पर्येत एकभक्क ब्रत कर अन्त में सवरण के ठप 
आर सब उपस्करों सहित तिल धेन ब्राह्मण को देवे यह रुद्र 
बत्रत सब प्रकार के शोक हरता हे ओर इसका करनेहारा शिव 
लोक को जाता है सर्वोषधि जल से स्नानकर पंचमी के दिन 

सर्वोपस्कर . दान करे ऊखल मशल सप चलनी स्थाली 
चल्हा ओर जलक॒म्भ ये ग्रह के उपस्कर हैं इनको ग्रहस्थ 
ब्राह्मण के घर में स्थापन करे यह ग्रहत्रत सब सख देनेहारा 
है ओर अन्रि मनि ने अनसया को उपदेश किया है सवर्ण का 
नीलोत्पल शकेरापात्र सहित श्रद्धा से कटम्त्री ब्राह्मण को देवे 
यह लीलात्रत है इसका करनेहारा विष्णुलोक को जाता है 
आपाद आदि चार महीने तेलामभ्येग न करे अन्त में तिल 
तेलपूर्ण नया घट ब्राह्मण को देवे ओर घृत पायस ब्राह्मण 
की भोजन करावे यह लोकप्रीतिकर ब्रत है इसको भक्ति 
से करनेहारा पुरुष विष्णालोक को जाता है चेन्नमास में दही 
दूध घत ओर गुड़ खांड आदि इल्लुविकार त्यागे अन्त में 
ब्राह्यय मिथन का प्रजनकर ये सब पदाथ ओर दो उत्तम 
वख्र उनको देकर ( गोरी मे प्रीयताम ) यह वाक्य कहे यह 
गोरी व्रत करने से भगवतीलोक की प्राप्ति होती है पोष कृष्ण 
त्रयोदशी से नक्कत्रत करे एक वर्ष ब्रतकर सप्तथान्य ओर दो 
बर्तनों सहित स॒वर्ण का अशोक ढक्ष ब्राह्मण को देकर ( प्रयुम्न 
प्रीयताम ) यह वाक्य कहे यह काम त्रत सब शोक का नाश 
करनेहारा हे इसको जो परुष भक्ति से करे वह कल्प भर 
विष्णलोक में निवास करता हे आषाढ़ आदि चार महीने 


३२६ भविष्यपुराण भाषा | 
नख ने कठावे ओर ठुनन्‍्ताक ने खाय अन्त म॑ कार्तिक की प- 
गिमा के दिन घत और शहद के घट सहित सवबण का श्षन्ताक 
हगण को देवे यह शिव ब्त है इसका करनेहारा रुद्बलोक 
को जांता है पांच पर्णिमाओं को एकमक्क ब्त कर अन्त में 
चन्दन से पर्णिमा की मतिं लिख सब उपचारों से पंजन करे 
पीछे दूध दही चत शहद ओर श्वेत शकरा इन पांचों का 
एक एक घट भरके ( मनोरथान परयस्व सम्पर्णा पर्णिमा 
हासि । पतश्मचकम्मप्रदानेन भतानां पष्ठिसस्त में ) यह मन्त्र पढ़ 
पांच ब्राह्मणों को एक एक कृम्म देवे यह पठच घट ब्रत पंछि 
देनेहारा है ओर इसके करने से सब मनोर्थ सिद्ध होते हैं 
हेमनत और शिशिर ऋत मे पुष्पा का त्याग कर फाल्गन 
की पूर्णिमा को सबर्ण के तीन एष्प ब्राह्मण को देकर ( शिकः 
केशवों प्रीयताम ) यह वाक्य उच्चारण कर यह सागन्ध्य 
ब्रत सगन्धि उत्पन्न करता है ओर इस बत के कश्ने से उत्तम 
लोक की प्राप्ति होती है फ्ोल्गन कृष्ण आदि दतीयाओं 
को लवण न खाय इस प्रकार एक वे ब्रत कर अन्त में ब्रा- 
 हाण मिथन का पूजन कर सब उपस्करों सहित घर ओर 
उत्तम शबय्या उनका देवे और ( गावेन्द:ः प्रीयताम ) यह वाक्य 
कहे इस साोभाग्य ब्रत का करनेहारा गोरीलोक को जाता 
है सन्ध्या समय एक वर्ष प्यत मौन ब्त करे अन्त में घत कम्स 
दो वख्र ओर घरण्टा ब्राह्मण को देवे यह सारस्वत ब्रत विद्या 
और रूप देनेहारा है इस ब्रत के करने से अशक्षयवास सरस्वती- 
लोक में मिलता है एक वष पंचमी को उपवास कर अन्त में 
सवरणो का कमल ओर उत्तम गो ब्राह्मण को देंवे यह लक्ष्मी 
ब्रत दुःख शोक का हरनेहारा और कान्ति सोभाग्य का 
करनेहारा है इस ब्रत का करनेहारा जन्म जन्म में लक्ष्मीवान्‌ 
हाता है और अन्त में विष्ण लोक को जाता है जो स्त्री इस ब्रत 
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का करे वह सॉंभाग्य वावे और सपत्नियों का गये हरे गोरी 
सहित रुद्ध लक्ष्मी सहित जनादेन ओर राज्षी सहित सर्य 
भगवान्‌ की प्रतिमा विधियर्वक स्थापन कर सब उपचारों 
से पूजन कर वख घण्टठा पात्र ओर दक्षिणा सहित वे मर्त्ति 
ब्राह्मण को देवे यह देवब्त दिव्य देह देनेहारा है शक्ल चन्दन 
आदे से शिव लिंग और विष्ण मत्ति को नित्य एक वर्ष प्रले- 
पन करे अन्त म॑ जल और घत के केभ सहित उत्तम पेन 
त्राह्मण को देवे यह शुक्ल ब्रत सब प्रकार के कल्याण देता है 
इस त्रत को करनेहारा पुरुष दश हजार जन्म तक राजा होकर 
अन्त में शिवलोक को जाता है अश्वत्थ सर्यनारायण ओर 
गंगा का नित्य पूजन कर एक वर्ष पर्यत एकभक्क व्रत करे अन्त 
मं ब्राह्मण मिथुन का पूजनकर तीन गो ओर सुबर्ण का दक्ष 
ब्राह्मरा को देवे यह कीत्तिब्रत भामि और कीर्ति का देनेहारा 
है जो पुरुष इस व्रत को करें वह दिव्य विमान में बेढ स्वर्ग 
मे जाय अप्सराओं के साथ विहार करता हे घत करके शिव 
विष्ण ब्रह्मा सय्ये गोरी गणपति को स्नान करावे और सब 
उपचारा से नित्य इनका वषेभर पजन करे ओर सामवेद का 
गायन करे अन्त म॑ सुदर्)य कमल सहित उत्तम गौ ब्राह्मण 
को देवे यह सामत्रत करनेहारा परुष शिवलोक में निवास 
करता है नवमी को एकभक्क ब्रत करे ओर अन्त में कंचकी 
दो वख और सवर्ण का सिंह ब्राह्मण को देवे जो ख्री इस वीरत्रत 
को करे वह अनेक जन्म पर्यत उत्तम रूप सोभाग्य और सख 
पावे ओर अन्त में शिवलोक में जाय निवास करे एकवर्ष पर्यत 
दुग्धाहार कर पूर्णिमा बत करे ओर श्राद्ध करे अन्त में श्राइकर 
पांच सवत्सा गो पिशंगवर्ण के वस्र ओर सो जलकर्म बाह्ययणों 
को देवे जो इस पिठब्नत को करे वह अपने सो प्रुरुषों का 
उद्धारकर विष्णलोक में प्राप्त होता हे एक वर्ष ताम्ब लका 
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व्यागकर अन्त में तीन ताम्बल सवर्णके बनाय उनमे चुनेक बदले 
मोती रख ब्राह्मण को देवे इस पन्न त्रतको जो नारी करे बह 
गेर्भाग्य और मख का दोगन्ध्य कभी नहीं पाती इस त्रत के करने 
से मख में उत्तम सगन्‍्ध ओर सोभाग्य प्राप्ति होती हे 
आदि चार महीने ज्येष्ठ आषाद में एक मास अथवा पक्षभर 
ही जलका अयाचित ब्रत करे अन्त में जलपूण कलश अन्न 
वख घत सप्तवान्य तिलपात्र ओर सुवर्ण ब्राह्मण को देवे 
यह वारित्रत करनेहारा पुरुष कल्प भर ब्रह्मलोक मे नि 
वासकर दूसरे कल्प के प्रारम्भ में चक्रवर्ती राजा होता है एक 
वर्ष पंचाम्त से शिव ओर विष्ण को स्नान कराय अन्त में गो 
शंख ओर स॒वर्ण ब्राह्मण को देंवे इस धूतित्रत का करनहारा 
पुरुष बहुत काल शिवलोक में निवास कर राजा हाता हूँ 
एक महीने अथवा वर्षभर मांस न खाय अन्त मे सुबरणे 
का हरिण ओर सवत्सा गौ ब्राह्मण को देवे यह अहिंसा ब्रत 
सर्व शान्तिप्रद है इस त्रत को करनेहारा पुरुष अश्वमेधयज्ञ 
का फल पाता है माघमास में प्रातःकाल स्नान कर अन्त मे 
ब्राह्मण दंपती का वस््र भूषण पुष्प माला आदि से पूजन 
कर उनको उत्तम मोजन करावे इस सर्य ब्रत को करनेहारा 
पुरुष शरीरारोग्य ओर सोमाग्य पाता है ओर कल्प भर सये 
लोक में निवास करता हे आपाढ आदि चार महीने प्रातःकाल 
स्नान कर कात्तिकी पर्णिमा को घतकुम्म ओर गा कुटुम्बी 
ब्राह्मण को देकर यथाशक्षि ब्राह्मण भोजन करावे इस वेष्णव 
व्रत के करने से सब मनोरथ सिद्ध होते हैं ओर विष्णुलोकको 
प्राप्ति होती है एक अयनसे दूसरे अयन पर्यन्त पुष्प और घ॒तका 
त्याग करे अन्त में पष्ष घत ओर धेन ब्राह्मण को देकर घंत 
आरोर पायस ब्राह्मणों को भोजन करावे इस शील ब्रतके करने 
से शील ओर आरोग्यकी प्राप्ति होती है और इस त्रतका 
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करनेह।रा शिवलोक को जाताहे तैल ओर मांस का एक वर्ष व्याग 
ऊर अन्त में सुबर्ण के दापक चक्र त्रिशल ओर दो वस्ध 
नाह्मण को देवे इस बतके करने से तेजकी दडि होती हे बख 
भूषण पृष्प कुकूम कपर अमरु चन्दन ताम्बल और अनेक 
भकारक भोजना करके सात दिन सवासिनी का प्जन कर 
( कुमुदादेवी प्रीयताम ) यह वाक्य कहे इसीप्रकार कमला 
माधव गारी पावती उम्रा ओर काली इन एक पक देवी झे 
नाम से सात सात दिन सवासिनी प्रजन करे प्रत्येक सवासिनी 
को वाली अंगठो दपण उत्तम उत्तम वख ओर पररस मोजन 
दे सन्तुष्ट करे ओर एक ब्राह्मण का पजन भी करे यह सप्तस- 
न्द्र्क नाम ब्रत उत्तम रूप ओर सोभाग्य देनेहारा हे चैत्र 
मास भ सब सुगन्ध द्वव्य का त्याग करे अन्त में एक सीपी 
भर सुगन्ध द्रव्य शुक्त दो वख ओर यथाशक्कि दक्षिणा 
ब्राह्मणों को देवे इस वरुणन्रतके करने से वरुणलोककी प्राप्ति 
होती हैं वैशाख मास में लवण का त्याग कर अन्त में सबत्सा 
गो ब्राह्मण को देवे यह कान्तित्रत कीत्ति ओर कान्ति देने 
हारा है इस ब्रत का करनेहारा पुरुष बहुत काल विष्ण॒लोक 
में निवास कर राजा होता है तीन पल से अधिक सबर्ण का 
ब्रह्माण्ड बनाय द्रोणभर तिला के ऊपर स्थापन कर ब्राह्मय 
मिथुन का पूजन कर उनको देवे ओर घत तिलों से हवन कर 
ब्राह्मण भाजन करावे आर ( विश्वात्मा प्रीयताम ) यह वाक्य 
कहे इस ब्रह्मत्रतके करने से निर्वाणपद मिलता है दम्धाहार 
करके ब्रत करे ओर सुबररो सहित उभयमखी घेन ब्राह्मण को 
देवे तो परमपद को प्राप्तहों तीन दिन द्धाहार रहकर स- 
वर्ण का कल्पठक्ष बनाय चावलों के टेरपर रख उत्तम वख 
आर पुष्प मालाआं से आच्छादित कर ब्राह्मण को देवे इस 
कल्पत्रत का करनेहारा कल्प भर स्वर्ग में निवास कश्ता 
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अयाधित बतसे रह कर उत्तम शकटों वन भूषण ता- 
ब्वल और मोटक पात्र व्यतीपात दोनों अहण अथवा अ- 
यमन संकान्ति के दिन ब्राह्मण को देवे यह ब्रत परलोक गमन 
के खेदकों हरनेहाश है वषे भर आअछमी को नक्कत्रत कर अन्त 
में ब्राह्मण को मो देवे इस संगति ब्रतकों करनेहारा पुरुष 
स्वर्ग को जाता है हेमन्त और शिशिर ऋत मे इन्धन दान 
करे और अन्त में ब्राह्मण को घतघेनु देवे यह वेश्वानर 
ब्रव शरीशरोग्य ओर कान्ति देनेहाराहे इस त्रत को करनहारा 
मक्कि पाता हे एकादशी को नक्कत्नत कर चेन्नमास |चत्रा 
नक्षत्र में सबण का शंख ओर चक्र ब्राह्मण को देवे इस [वेष्णु 
ब्रतकी करनेहारा परुष विष्णलोक में निवास कर कल्प के 
आदि में राजा होता हैं एक वष दुग्धाहार करें अन्त में एक 
गो ओर एक दक्ष ब्राह्मण को देवे इस लक्ष्मीत्रतका करनेहारा 
एक कल्प लक्ष्मीलोक में निवास करता हैं एक वष सप्तमी को 
नक़त्रत करे अन्त में दुग्धदेनेहारी गो ब्राह्मणकां देवे इस सुय 
ब्र॒तके करने से सर्यलाक की प्राघ्ति होती है चतुर्थी को एक 
वर्ष नक़्त्रत कर अन्त में सवर्ण का हाथी ब्राह्मण को देवे यह 
वैनायक व्रत करने से सब विद्न निठुत होते हैं चातुमोस्य मे 
फूलों का त्याग करे अन्त में वे फल सवर्ण के बनाय गो श्वेत 
वख ओर घतपूर्ण घट सहित ब्राह्मण को देवे यह फल त्रत 
करने से सम्तान की ढडि होती हे एक वषे पयनत सप्तमी को 
उपवास कर अन्त में सबश का कमल आर सब उपकरणों 
सहित पांच गौ दुग्ध देनेवाली पौराणिक ब्राह्मण को देवे इस 
सो वत के करने से सयलोककी प्राप्ति होती है बारह हादर्शी 
उपवास कर अन्त में वख सहित जलपूरो बारह घट ब्राह्मण 
को देवे यह गोविन्द त्रत सब कार्य सिर करनेहारा है का 
त्तिकी परशिमाकों क्षयका दान कर नक्त्नत करे यह द्ष बज्त 
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करने से गोलोक प्राप्ति होती हे इच्छ बतके अन्त म॑ गोदान 
कर यथाशक्कि ब्राह्मण भोजन करावे यह प्राजञापत्य ब्रत 
त्रह्मलोक प्राप्तिकता है एक वृष चत॒देशी को नक्कत्रत कर 
अन्त में छृषम दान करे इस व्यम्बक ब्रत करने से शिवलोक 
प्रांत होती है सातरात्रि उपदास कर ब्राह्मण को धतपर्ण 
कुम्भ देव यह ब्रह्मतत ब्रह्मलोकदायक है एक वर्ष मया में 
नक्षत्रत कर अन्त म दुम्धदेनहारी गो ब्राह्मण को देवें इस व्रत 
का करनेहारा एक कल्प स्वग में निवास करता हैं कार्तिक 
शक्न चतदेशी का उपवास कर राज्ि के समय विलक्षण पेच- 
गव्य पान करे अथाोत कपिला गो का मझन्न कृष्ण मो का गे 
बर श्वेत गो का दथ लाल गो का दही ओर कर वग गो 
का घत लेकर वेदांक्क मन्त्रों से कशोदक सहित मिलाकर 
: ग्राशन कर दूसरे दिन प्रभात स्नान कर देवता और पितरों 
का तपंण आदि कर ब्राह्मण मोजन कराय आप भी शोन 
से भोजन कर इस ब्रह्मकच बत के करने से वाट्य योवन ओर 
वादडक में किये सब प्रकार के पाप क्षय होते हैं एक वर्ष ततीया 
को विना अग्नि सिद्ध किया भोजन करें ओर अन्त में उत्तम 
गा ब्राह्मण का देव इस ऋषिव्रत के करने से शिवलोछ में 
अक्षय वास मिलता है दो पल सादण का रथ बमाव दा- 
ह्ण को देवे इस रथ व्रत का करनेहारा कल्पभर स्वर्ग में 
रहता है इसी प्रकार उपवास कर दो पल सवर्ण का हस्ती 
ब्राह्मण को देव इस करिव्रत के करने से स्वग प्रालि होती हैं 
एकवष ताम्वल आदि सखवास का त्याग कर अन्त सं ब्रा- 
ह्मण की गो देवे इस मखवास बत के करने से कबर लोक 
की प्राप्ति होती हे राप्नरिभर जल में निवास कर प्रभातही 
गोदान करें इस वारुण ब्रत का करनेहारा परुष वरुण लोक 


जाम 


में निवास करता है चबन्रका आगन ब्रत करके आअग्य से 
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सवर्ण का चन्द्र ब्राह्मण को देवे इस चंन्द्रत्रत के करने से चन्द्र 
लोकप्राप्ति होती है ज्येष्ठमास की अष्टमी ओर चत॒दंशी 
को पंचाग्नि तपकर सुबर्ण सहित गो ब्राह्मण को देंबे इस 
रुद्र श्रत के करने से शिवलोकप्राप्ति होती है एक वर्षभर 
ततीया को शिवालय में लेपन करे अन्त में गोदान करे 

स भवानी व्रत के करने से सब मनोरथ सिछ होते हैं माघ 
मास की सप्तमी को इप्वास कर ब्राह्मण को गो देवे इस 
तपन ब्रत का करनेहारा कल्पभर स्वग में निवास करता है 
तीन शत्रि उपवास कर फाल्गन पर्णिमा को गोंदान करें इस 
धामव्रत के करने से सर्यलोकप्रात्ति होती है पर्णिमा को 
उपवास कर तीनों कालों में वल्ल भूषण भोजन आदि करके 
आह्यण मिथन का पूजन करे इस इन्दुत्नत के करने से मोक्ष 
प्राप्ति होती है शक्ल ह्ितीया को लव॒णपूर्णो कांस्यपात्र वद्र 
ओर दक्षिया एक वर्ष पयन्त ब्राह्मण को देता रहे अन्त में गो 
दान करे इस सोमब्रत का करनेहारा परुष कर्प भर शिवलोक 
में निवास कर अन्त में राजा होता है वर्ष भर प्रतिपदाको एक 
भक्क कर अन्त में कपिला गो ब्राह्मण को देवे इस आग्नेय 
प्रत के करने से अग्निलोकप्राप्ति होती हे माघ मास में 
एकादशी चतर्दशी ओर अष्ठमी को एकभक्त त्रत कर वख 
जता कम्बल चमे आदि शीत निवारण करनेहारी वस्त 
दान करे इस सोख्य ब्रत के करने से अश्वमेघ यज्ञ के फल 
की प्राप्ति होती है एक बषे दशमी को एकभक्क बत कर अन्त 
में सबर्ण की ख्लीरुप दश दिशाओं की मत्ति द्वोणभर तिलों 
के ऊपर स्थापन कर घेन सहित ब्राह्मण को देवे इस महापा- 
तक हरनेहारे दिग्ब्नत के करने से ब्रह्माएड का आधिपत्य मि 
लता है शक्ल सप्तमी को सयनारायण का पूजन कर सात 
यान्‍्य ओर लवण ब्राह्मण को देवे इस धान्यब्रत के करने से 


उत्तरारू । ५३३ 
अपना और सात कुलों का उद्धार होता है एक मास उपवास 
कर ब्राह्मण को गा देवे इस विष्णन्रत के करने से विष्णलोक 
प्राप्ति होती है एक पक्ष उपवास कर दो कपिला गो ब्राह्मण 
को देवे इस ब्रह्मच्रत का करनेहारा ब्रह्मलोक में निवास वास क- 
रता है बीस पल से अधिक सवरण की कल पर्वत ओर स- 
मद्रों सहित ममि बनाकर तिल के ढेर पर रख ब्राह्मण को देवे 
व्योर उस दिन पयोत्रत रहे इस महीत्रत के करने से शिवलोक 
प्राप्ति होती है माध अथवा चेन्र की शुक्र ततीया को सब 
उपकरणों सहित गड़धेन ब्राह्मण को देवे इस महाव्रत के करने- 
हारा अप्सराओं करके सेवित गोरीलोक में निवास करता 
हे एक वर्ष एकभक्क ब्रतकर अन्त में गोदान करे इस रुद्रत्नत 
के करनेहारा कल्प भर शिवलोक म॑ निवास कर राजा होता 
है चेत्र मास में तीन दिन स्नान कर नक्त्रत करे अन्तमें दुग्ध 
देनेहारी पांच गो दरिद्री ओर कटम्बी ब्राह्मण को देवे इस 
गतित्रत के करनेहारा सब रोगों से ओर जन्म मरण से हट जाता 
है जो पुरुष कनन्‍्यादान करें वह अपने इकीस कुलों सहित 
ब्रह्मलोक को जाता है कन्यादान से अधिक कोई दान नहीं है 
इस दामन के करने से अक्षय स्वगवास मिलता हे तिलपिष्ट का 
हाथी बनाय दो रक़वख अकश चामर कक्ष्या नक्षत्र माला 

आ्रांदि से उसको भषित कर ताम्रपात्र में स्थापन करे पीछे 
बस भषण आदि से ब्राह्ययग मिथन का पूजन कर कणठ 
प्रमाण जल में स्थित हो वह हस्ती उनको देवे यह कान्तार 
तरण ब्रत करनेहारा सब प्रकार के सड्भूट आर पापा से छटता 
है ओर सद्गति पाता है इसमें कुछ संदेह नहीं जो पुरुष एक 
दिन भी भक्ति से पोरन्दर ब्रत करें उनको प्रलय पयन्त स्वग 
वास मिलता है पंचमी को पयोत्रत करके सवण का नाग ब्राह्मण 
को देव उसको कभी सपंभय नहीं होता शुक्ल पक्ष का अष्टमी 
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को उपवास कर दो शक़वस्र ओर घण्टा से भाषित उत्तम 
ट॒ष ब्राह्मण को देवे इस दषब्रत का करनेहारा कल्प भर शिव- 
लोक में निवास कर राजा होता है उत्तरायण के दिन सेर 
भर घत से सर्यनारायण को स्नान कराय उत्तम घोड़ी ब्राह्मण 
को देवे इस राजत्रत का करनेहारा प्रुष सब अभीष्ठ फल 
पाय अन्त में पत्र भाई आदि सहित सयलोक में निवास 
करता है नवमी को नक़त्रत कर विन्ध्यवासिनी भगवती का 
पृजन करे ओर सवणका हंस ब्राह्मणकों देवे इस आगश्नेय ब्रत 
के करने से उत्तम वाणी की प्राप्ति होती है ओर अन्तमे अग्नि 
लोकप्राप्ति भी होती है दादशी को उपवास कर तिल फल 
इक्ष भोजन ओर दक्षिया ब्राह्मण को देवे तो विष्ण लोकप्राप्ति 
होय विष्कम्म आदि सत्ताईंस योगों में नक्तत्रत करके करमसे 
घृत तेल फल इश्लु यव गेहूँ चने मटर चावल लवण दही दूध 
वर सब कम्बल गो ठप छत॒री जता कपर केसरि चन्द 
पुष्प लोह ताम्र कांस्य ओर चांदी ब्राह्मण को देवे इस योगब्रत 
का करनेहारा सब पापों से छटता है ओर उसको कभी इृष्टवियोग 
नहीं होता कात्तिकी पणामासी को सवरण का मेष वच्च माला 
आदि से भषित कर ब्राह्मण को देवे मा्गशीर्ष पर्शिमाकों सवर्ण 
का ठप दान करे इसी क्रमसे बारह मासों की पर्णिमाको बारह 
राशियों का दान करे अन्तमें ब्राह्मणों को भोजन कराय दक्षिया 
दवें इस राशिब्रत के करने से सब उपद्रव निठत्त होते हैं ओर 
सोमलोक की प्राप्ति होती है इतना कह अ्रीकृष्ण भगवान बोले 
कि हे महाराज | ये पचासी ब्रत हमने कहे हैं जो इनके विधान 
को केवल श्रवण अथवा पठन करे वह ब्रह्महस्या गोहत्या पिठ 
हत्या आदि पातक महापातक और उपपातकों से उसी क्षण 
बटजाता हैं ओर जो भक्ति से इन ब्रतों को करे उसको धन 
सोख्य सन्तान स्वगे आदि कोई भी पदार्थ दुलभ नहीं ॥ 


उत्तराड। ५३५ 
उकसादशका अध्याय । 
भावस्यान का विधान | 


श्रीकृष्णमगवान कहते हैं कि हे महाराज ! सत्ययग 
ब्राह्मण त्रेता क्षत्रिय हापर वेश्य ओर कलियग श॒द्र है कलियग 
में मनपष्यों को स्‍नानकम में शिथिलता रहती है तो भी माघ 
स्नान के ब्याज से सस्‍्नानविधान कहते हैं जिसके हाथ पांव 
वचन और मन भलीभांति संयत होयें ओर विद्या तप तथा 
कीति करके यक्ल हो उसको सम्पर्ण तीथफल होता है श्रद्धा- 
हीन पापी नास्तिक संशयात्मा ओर हेतवादी तीथफलके 
भागी नहीं होते प्रयाग पृष्कर करुक्षेत्र आदि तीथों में अ- 
थवा ओर चाहे जहां माघस्नान करना चाहिये सयोदय के 
समानही स्नान करने से सब महापातक निदठत्त होते हैं आर 
प्राजापत्य यज्ञ का फल प्राप्त होता है जो ब्राह्मण सदा प्रातः: 
काल स्नान करता है वह सब पापों से छूट परब्ह्म पाता है 
उष्णोदक का स्नान दथा विना वेद जप दथा श्रोत्रिय विना 
श्राद छथा ओर सायड्गल के समय भोजन ठथा होता है 
वायव्य वारुण ब्राह्मयय ओर दिव्य ये चार प्रकार के स्नान 
होते हैं गोओं के रजसे वायव्य स्नान होता है समुद्रादिकों 
में वारुण स्नान ब्राह्मथ स्नान मन्त्रों से ओर मेत्रजलसे दिव्य 
स्नान होता है इन सबमे वारुणस्नान उत्तम है ब्रह्मचारी 
गहस्थ वानप्रस्थ मिक्ष बाल तरुण ठुद्ध ख्री नपुंसक माघमे 
बर्थ के बीच स्नान कर उत्तम फल पाते हैं ब्राह्मण क्षात्रेय 
आ्यौर वेश्य मन्त्रपर्वक स्नान करें ओर खत्रीतथा शद्र मन्त्रहीन 
स्नान करें माघ महीने में जल यह कहता है कि जो किंचित्‌ 
सर्य उदय होतेही हममें स्नान करे उसके ब्रह्महत्या सुरापान 
आ ्रादि बड़े बड़े पाप भी हम हरें माघस्नान करनेहारे परुष वहां 
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निवास करते हैं जहां सबरण के प्रासाद अप्सराओं के समान 
नारी और दही दूध की नदी बहती है. जिनमें पायसका कदम 
होरह। है तीर्थयात्रा करे तो यतिकी भांति संयम से रहे दु्शें 
का संग न करे तो चन्द्र सय के तल्य उत्तम भोग पाता है 
पोष फाल्गन के बीच मकर के सय में तीनदिन माघस्नान करे 
माघके प्रथम दिनही संकल्पपवेक स्नानका नियम करे 
वख विना ओढे स्नान करने जाय तो पद पद में अश्वमेध का 
फल पावे तीथेपर जाय स्नान कर मस्तक में मझत्तिका लगाय 
सये को अध्ये दे पितरोंका तपेण कर जल से बाहर निकल 
इश्टदेव को प्रणाम कर शंख चक्र धारनेहारे पुरुषोत्तम 
श्रीमाधवका पजन करे सामथथ्य होय तो नित्य हवन एक बार 
भोजन ब्रह्मचय और मामिपर शयन करें ओर असमर्थ ध 
नाव्य जितना होसके उतना करे परन्त प्रातःस्नान अवश्य 
करना चाहिये तिलांका उबठना तिलों से स्नान तिलों से पित 
तपेण तिलहोम तिलदान ओर तिलॉका भोजन माघमास 
में करे तो कभी कष्ट न पाव तीथे के ऊपर अग्नि प्रज्वलित करे 
आर स्नान के लिये तेल ओर आमलक देवे इसप्रकार एक मास 
स्नान कर अन्त में वल्न मषण भोजन आदि से ब्राह्मण दम्पती 
का पूजन करे ओर कम्बल वख्र रल अनेक प्रकार के अंगरखे 
रजाई जूता ओर भी जो शीत हरनेहारी वस्त हैं यथाशक्कि 
दान कर ओर (माधवः प्रीयताम) यह वाक्य कहे इसप्रकार माघ 
स्नान करनेहारा अगम्यागमन सवर्णस्तेय आदि ग॒प्त प्रकट जि- 
तने पातक कियेहा सबसे हटजाताह ओर पिता पितामह प्रपि- 
तामह माता मातामह प्रमातामह आदि इकीसकल सहित 
विष्णुलोक को जाता है जो साधारण रीति से भी सर्योदय से 
अरुणवरो हुये नदी जल में माघमास में स्नान करें वेमी अपने 
सात पुरुषों सहित स्वग को जाते हैं॥ 


उत्तरार। ५३५७ 
एक्सोग्यारहकी अध्याय । 
...... नित्य स्नान का विधान ओर तपेण॒की विधि ॥ 
श्रीकृष्णमगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज | मनकी प्रस- 
न्नता ओर देहकी शद्धि स्नान विना नहीं होसक्नली इस लिये 
स्नान अवश्य करना चाहिये नदी आदि में अथवा घर में 
शुद्ध जल के बीच ( 3“तमो नारायणाय ) इस मल मन्त्र से 
लमे तीर्थ कल्पना करे चार हाथ लम्बा चोंड़ा तीर्थकल्पना 
कर हाथ में कुशा लेकर ( विष्गुणऋ#ए्काद़ि वेष्णवी विष्ण- 
देवता । पाहि नश्चेनसस्तस्मादाजन्ममरणान्तिकांत ॥ ति 
खःकोव्योड॑कोटिश्य तीथानां वायरब्ंवीत: ॥ दिविभव्यन्तरिस्ते 
च तानि ते सन्ति जांह्नवि॥ नन्दिनीत्येव ले नाम देवेष नलिनी 
ति च। क्षमा एथ्वी च विहगा विश्वकाया शिवा स्थिता ॥ विया- 
धरी सप्रसन्ना तथा लोकप्रसादिनी । हेमाह्वया जाहवी.च 
शांन्ता शान्तिप्रदायिनी ) इन मन्त्रों को सात वार पढ़ गड्ढा 
का आवाहन करे इस आवाहन से अवश्य गंगाका सांन्निध्य 
होजाता-हैं फिर अञ्जलि में जल लेकर तीन चार पांच अथका 
सात बार मस्तंक पर डांल ( अश्वक्ान्ते रथक्रान्ते विष्णका- 
न्‍्ते वसन्धरे । रत्तिके हर मे पाप॑ यन्मया दुष्कृत कृतम्‌ ॥ उद्ध- 
तासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना । नमस्ते सर्वेलोकानां बसु 
धारिणि सु्रते ) इन मन्‍्त्रों से रत्तिका को अभिमन्त्रण कर 
शरीर में लगान्‍ स्नान करें पीछे आचमन कर शक वस्र पहिन 
इन मन्‍्त्रों से तपेण करे ( देवा यक्षास्तथा नागा गन्धवाप्सर- 
सां गणा: । कूराः सपाः सुफ्णाश्च राक्षसा जम्मकाः खगा: ॥ 
वाय्वाधारा जलाधारास्तथेवाकाशगामिनः । निराश्चयाश्च ये 
जीवाः पापकमेरताश्च ये ॥ तेषामाप्यान नायतद्दीयते सालिलं 
मया ) सव्यसे देवताओं का अपसबव्यसे मनष्यां का ओर 
कण्ठमें यज्ञोपवीत धार ऋषियों का तपेण -करें ( सनक 





पूच्ट भविष्यपराण भाषा । 
सनन्दश्य दतीयश्व सनातनः ६ :कपिलश्वासरश्वेव वोहः प 
अशिखस्तथा.: १; सर्वे ते. तृप्तिमायान्त मदत्तेनाम्ब॒ना सदा । 
मरीचिमव्सड्िरिसो पलरूतय पलहं क्रतुम -॥ अचेतस वरशिए्ल 
चममेनारदमेव्-च। देवब्रह्मऋषीन्सवोस्तपयामिं तिली 
इन. मन्त्रोंसे -तिर्ल जेल करके तपंश -कर, सव्यजान - भमिपर 
रख-अपसब्य, हो! अश्निप्यात्त ,बुर्हिंषद हविष्सान्‌. आज्यप 
सोमप-आदि: दिंय पिलगणका :लधेण कर-ज्ञपने पित्री:व्‌ 
तप्रणकरे(येबान्ध॒वा-वान्धवा वा ये पन्यज़न्सनि बान्धवड तेल 
घिमाखिला चाल्ते तु मद्चतनाम्वना सदा ) यह मन्त्र पढ़ जाच 
पुने आगे अऋषछ दल -पश्च अलिस अक्षत पुष्प तिल 
रक़चन्दन आर :जर्ल: करिके::( :नमरते -विष्णरूपाय नम्ी-वि 
एप्ाणसखाय॑-वे- .खहलरश्मयजनेत्स सप्तीश्वाय नमोनसःस्‍नम्र 
उते सर्ववपुषे नमस्तेःसवंशंक्तमे) जगत्स्वामिन्नमस्तेस्तु दिव्य 
चन्द्रनभूषित -॥: पद्मर्नीभ नेम॒स्तेस्ल नमस्ते यजुर्षां पते )-हइन 
मन्द्रों से सूचनारायण को: अघ्ये- देकर तीन प्रदक्षिशा॥ कर 
ब्राह्मण गो आरा सवण कारपशेकर घरसे- आय: विष्णमगवाने 
का:पूजन करें इस विधि से--नदी: तड़ाग आउदे से पाप आर 
अलक्ष्मी निक्तक स्नान-ननित्य करना चाहियेंयी... ह 
एकसोवारह का अध्याय । 
ऋद्वस्तानःका प्रिघांन | ओर: फल य। 

राजाः-युधिष्टिर: कहते हैं कि है श्रीकृष्ण चन्द्र: | सकें दुष्ट 
पशम आर, सब प्रकार - की शान्ति करनेहाईे - सुद्रेस्तान 
विधान आपः वन करें यह राजा का; ब्रचन सन श्रीकृष्ण 
भगवान कहने: लगे कि है महाराज..! एक समय. अगस्ल 
मनिने स्वामिकातिकेयसे: पछा कि हे शिवप॒तन्र ! रुद्र स्नान का 
क्या विज्ञान है ओर किसको करना चाहिये यह जप वर्णन 


करें तब कात्तिकेय कहनेलगे कि हे अगस्त्यमनि |! मतवत्सा 









































५ 


जननी पिया कनातते जडित तले ७७७७४... । 


. बेदिक मन्त्र कंस्के हवन करावे और एक ब्राह्मण 


'व्छिद्र लावे- ओर अश्वस्थान गर्जस्थीन बंल्मीक 


 उत्तराडव 9३८६ 
बन्ध्या दुभगा ओर कन्या सन्तानहीं जिस नारीके होयें- उस 
को यह: स्नान अवश्य करना चाहिये अष्टमी: चर्तेंद्रशी रवि- 
वार भोमवार अथवा ओर - किसी पंत्रे में “नदी के. तटपर 
महानदियों के संगम मे शिवालय में गोट्टेम अथवा अपने 
घरमस स्नान: करें ऑग्नहोत्री संदाचार धंमजञ आर रुद्रकम 
में निंपश ब्राह्मंणकों पंहिलें निमन्त्रग करे गोबरसे लिंपा 

वन्दनवार आदिसे अंलंकृत अंतिं सन्देर चतरसख्र मण्डप 
बनाय उसके मध्यम पंचरंगका कमल लिख करिकाके बीच 
महदिवजी का स्थॉपने केश उनके दोनों ओर पावती और 
विनायंक और आंठा दलों में इन्द्रादि लोकपॉलों को स्थापन 
कर गन्ध पष्प धंपं दीप आर गेड़ोदन से पंजन कर मंडप 
है चारों दिशाओ: में भतबरलिं- देव अग्निकोर्ेश में कण्ड व- 
नाथ लवंण सपषप घंत ओर मधु से। मानस्तोकेतनये इत्यादि 
न ञ्चे ने वस्त्र 
वे चन्दन श्वेत पष्पों की माला ककुण कर्डल चँगतठी 
आंाहदि-े अलंकत मण्डल के समीप बेटों ग्यारह ए पाठ को 
एक एक झंद्र पाठ करे इसी भाँति दूसरा मण्डल बेनाय श्वेत 
बख श्वेत पष्प आदि से अलंकृत उसे नारी को मंडल में 
बैठाय  रुद्रपजंक आचार्य उसंको स्नान कंरावे और अके 
पत्रके ढोने में जल लेकर रुद्रेकादशिमी करेंके उसका अआाम- 
षेक॑- कर सातसोचार पंत्र अंक के वहुत सेन्देर और- च- 
मीक संगम हृद 
वेश्यागर राजहार ओर गोछ्ठ इन स्थानों की झत्तिका सवों 

पंधि रोचना अनेक नदी और तीर्थो-के जल इन सब पदार्थों 
को एक केलश में डाल उसको स्नान करावे और आठों दि- 
शाओं में अश्वत्थपत्र फल अक्षत सहित जो आठ कलश 
स्थापन कर रक्खे हैं उनसे क्रम करके स्नान करावे इसप्रकार 




















५४० विष्यपुराण भाषा । 
स्थापन कर गो सुवर्ण बल्ले आदि सहित सब सामग्री आ- 
चाय को देवे ओर भी ब्रांझयणों को भोजन जन दक्षिणा वख्र आदि 
देकर क्षमापन करांवे इस विधि से जो खत्री रुद्स्नान करे वह 
सोभाग्य सख ओर सन्तान पाती है ब्राह्मणों की सम्मति से 
चाहे जिस काल में रुद्वस्नान करे उस ख्री के शरीर के सब दोष 
निलु ; होजाते हैं ओर उसके सनन्‍्तान चिरज्ञीव होते हैं ॥ 
एकसोतेरहका अध्याय । 
न महणारिष्हर स्‍स्नानका विधान ॥ ..... 

राजा यधिष्ठिर कहते हैं कि हे श्रींकृष्ण चन्द्र | अब हम चन्द्र 
ओर सूर्य के ग्रहण में स्नान का विधान सुनना चाहते हैं आप 
वर्णन करें यह राजा का वचन सुन श्रीकृष्णभगवान्‌ कहने 
लगे कि हे महाराज ! जिस पुरुष को जन्म राशि म॑ ग्रहराहो 
उसके कल्याण फे अर्थ हम-संनान का विधान कहते हैं ग्रहण 





व्र आदि से गरूुका प्रजननकर चार कलश चार समद्र मान 
कर स्थापन करे उनमें अश्वस्थान गजस्थान आदि से झत्तिका 
लाकर डाले ओर प्रत्येक कम्भ में गोरोचन पश्गव्य पह्च 
रत्न पद्म शझ्ठ स्फटिक श्वेतचन्दन हाथीदांत केशरि उशीर 
गगल सपेप ओर तीथेजल डाल उनमें इन मन्त्रों से देवताओं 
का आवाहन करे (-सर्वे समृद्राः सरितस्ताीथोनि उल्ामृस्त 
था-। आयान्तु यजमानस्य दुरितक्षयकारका: ॥ योसो वज- 
धरो देव आदित्यानां प्रभमतः । सहख्ननयनश्चेन्द्रो पीडा- 

यहशोछतल, ॥ मर्खेयः सवेदेवानां- सप्ताचिरमितयुतिः । 
चन्द्रोपरागसम्मतामग्निः पीडां व्यपोहत ॥ यः कर्मसाक्षी लो 
कानां धमेराजोति विश्वतः । यमश्चन्द्रोपरागाच्च पीडामतन्रव्यपो 
हत ॥ रक्षोगणाधिपः साक्षात्त्लणगाग्निसमप्रभः । खड़गह 
स्तोतिर्भामश्च रक्षःपीडां व्यपोहत ॥ नागपाशघरों देव 





उत्ताड । ५०१ 
सदामकरवाहनः । सजलाधिपतिश्चन्द्र ग्रहपीडां व्यपीहत ॥ 
प्राणरूपो हि यो लोकान्याति नित्यं नभ 383: 38०१५ वा 
गोत्थां पीडां सद्यो व्यपोहत्‌ ॥ योसों निधिपति 
शलगदाधरः । चन्द्रोपरागकंलपषं ध्द्वदोन्न व्यपोहत ॥ - योसी 
महेश्वरों देवः पिनाकी ढषवाहनः ।-चन्द्रोपरागपापानि स ना- 
शयत शद्गरः ॥ त्रेलोक्ये यानि भतानि स्थावराणीतराणि च । 
ब्रह्माक॑विष्णयक्कानि तानि पाप दहन्त वे ) इन मन्त्रों से कलश मे 
देवावाहनकर इनहीं मन्त्रों से उनको अआमिमन्त्रण करे पीछे तीनों 
वेद के मन्त्र ओर इन मनन्‍्त्रों से यजमानया अभिषेककर ये सब 
मन्त्र "त्नॉम लिख यंजमान- के शिरपर रख स्नान करावे मरहण 
के अनन्तर शक्ल वख माला आदि से भषित हो गोदान करे 
सब सामग्री आचार्य को देवे ओर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन 
कराय वख्र दक्षिणा गो आदि ब्राह्मणों को दे सन्तष्ट करे इस 
विधि से जो स्नान करे उसको कभी ग्रहणजनिंत पीड़ा नहीं 
होती ओर परम सिडि पाताहे संयग्रहण होय तो मन्त्रों में चन्द्र- 
पदके स्थान में सूर्यपद्‌ लगालेबे जो इस विधान को नित्य 
अवण करे अथवा सनावे वह सब पापों से छूट इन्द्रलोक 
में निवास करता है ॥  म 
एकसोचोदहका अध्याय । 

-...  मरणका विधान ॥ कस | 

राजा यधिष्ठिर पूछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | मरण के स- 
मय गहस्थ प्रुष को किस “न्रकार से प्राण त्यागने चाहिये 
यह आप वन करें हम को-श्रवंग करने का बड़ा कुतहल 
है यह राजा का वचनः समन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने::लगे 
कि हे.महाराज ! जब पुरुष अपना झत्यु रद्ीए जाने तो ग- 
डध्वज विष्ण भगवान्‌ -का चिंतन करे ओर शुचि हो स्नान 
क्र सब उपचारों से नारांयण का पूजन कर अनेक प्रकार 











पढर्‌ भविष्यपुराण -साघा । 
के परय स्तोत्रों से -स्तति कर यंधाशक्कि गोःसमि- सर्वेर्ण 
बख घर आदि दान कर खरे बंधे पत्र कलत क्षेत्र धंने धन्य 
धआ्रादि से अपना चिंस निंदुत्त करः मित्र शव को समान से- 
मभे ओर सब कर्मोका-त्यागकर ये वॉर्क्य-कहे € परिस्येजराम्ये- 
भोगस्त्यजामि निखिला जमाने घनादिक मयोंत्सएमंत्स- 
ते पन्मः के चेव दाममानादिके >तंथा | 








धर्मस्तथा या बिह नते कृवेन कर्म सुंदसंहसे। 
न पाप क्रर्यचित्कृयो  प्राणितः संन्‍्तें निर्भया: ॥! नेमेसि प्रो- 
शणिनोये च॑ ये जले येच मतलें। झ्लितेंविवंस्गा ये चे थे च॑ पौषेरां- 
सम्पटे॥ ये घान्यादिप व्खेष शयनेष्वीसनेप । ते तिप्वन्त सर 
नित्य दत्त तेम्योषभय मया॥ न॑ में:संवान्धर्व: कंश्चिंहिं प्य मक्त्वों 
जगदगरुम ।मिन्रफ्तेव विष्णभ खँचोध्य च तथा दिशि ॥ पा- 
श्वतो मूंध्लि हृदये :वागव्यां बांचि चल्लुपि.। श्रोत्रादियँ च सर्वेष 
सम॑ विष्णः प्रातिप्ठित: )ये मन्त्रपढ सबका त्यांगकंर दक्षिण 
कुशा-बिल्लाय पूव अथवा: उत्तर ओर  शिरकरें शंयनकेरें विष्ण 
भगवान्‌ का चिन्तन कर ( विष्णं कृष्ण हषीकेश केशव मंध- 
सूदनम्‌। नारायण नरंसोरि वाश्नदेल जंनांदेनम ॥ वाराह यज्ञ 
पुरुष पुण्डरीकाक्षमच्युतमत बामने श्रीधर कृष्ण सरेन्‍्द्रमपरा 
जितम ॥ पद्मतामं:हरिंश्रीद॑ दा्मांदर्मधोक्ष जंस ४ संवश्वरेश्वर 
शुद्धि प्रभु -वामनमीश्वरम-। चरक्रिएं गंदिने. शन्ति शह्िन गरु 
डध्वुज़म एकिरीटकोस्लभभधरं प्रणंमाम्यहमब्ययम मे अंह- 
ग्नियुक्राशर्मी 




















म्री इव ॥ ह्य॑ विष्णरयं शोरिरय क्ृष्णः पुरों मम । 
नीलोत्पलदलश्यामः पं्रपत्रायतेक्षण: ॥ एवं पुंस्यंतमो विं- 
प्यण परयास्यहमधाक्षजमत ) इसे मन्न्नों की पढता हुआ ओीवेष्स- 








. उत्तराद्द।.... ५१७३ 
भगवान्‌ को. प्रणाम करे आरः( 3१ नमो भगवते बासदेवाय ) 
इस:मन्त्र- को निरन्तर जपे ओर-प्रत्न्ननखे शेख-चक्र-गदा 
पद्मधारे केयर कटक,-कुण्डल -श्रीवत्स -पीतोम्बर- आदि से 
भषित नवीत: सेघके समान श्यामवर्ण- ऐसा रूप विष्ण भग- 
वानू का ध्योवे अथवा जिस रूपपरः: अपना>मन स्थिर होय 
उसी का ध्यान केरे इस प्रकार: जो प्राण त्याग करे वह सब 
पाषा: से छूट [विष्णु भगवान्‌ में लीनः होजोता-है इतना सन 
राजा यंधिपरिंर -त्रोले-कि हे श्रीकृष्णंचन्द्र | यह विधान-जों 
आपने कहा:स्ी :संवस्थन्ित्तःरहने से हो-सक्काहे परंत मरण 
के समय तरुण ऋ्योर व्यासस्यःसुरुषा;की भी चित्तदत्ति मोह 
को प्राप्त. होज़ाती है. ठड ओर-सेग्रियों -की तो. कथाही क्‍या 
अति उद्ध योर सेमग्रस्त: क्योंकेर-कशा के शयेल पर बेठ 
ध्यान कर खंक्का हे : इस लिये ओर कोई - उपाय जप कहें कि 
जिसले-निष्फ़ल-मरण- न होये यह राजा का वँचन सन श्री 
कऋष्णु भगवान कहने: लगे-किं हें महाराज: यही. सख्य उपाय 
हँ कि जो व्योर केछ भी : त् होंसके तो सत्र ।ओर से चित्तठत्ति 
सेक:कर-सो ब्रिन्द स्मरण करेती हुआ: फ्रण व्यास करे क्‍योंकि 
जिस:२-स्राव:को स्मरण करतो:हुआ : अन्तःम शरीर त्यागे 
उस्र-२ः भाव करकेःभाविंत >उसीको प्राप्त होता है इसलिये 
सब प्रकार: से बासदेव-कां चिस्तन करना चाहिये राज्य 
























उपभोग “भोजन: वाहन -ख्ी गन्ध माट्य: मणि: वरखत सपरणण 
आदि में:जोी अत्यन्तंमोंहः से: इच्छा रहे-उंसकाी नाम आत्ति 





ध्यात्न:है दहन हनन ताड़नः प्रहारःमें चित्त जाय दया न उ- 
व्पन्न होय:ओर मत तथा इन्द्रिय वश में न रहें यह रोद्र ध्यान 
हैः सन्रार्थ वेद महात्रतःआदि का-भावन इन्द्रियों का उपशम 
 मीक्ष की चिन्ता श्र दम आर गंगादिकों का स्मरण जिसमे 
होय उसका नाम धर्म ध्यान है सब इन्द्रिय अपने २ विषयों 
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से निर्ंत होजायेँ हृदय में इष्ट अनिष्ठ का कुल चिन्तन न 
है ओर आत्मा स्थिर होकर परमेश्वर में निविष्ट होय इसका 
नाम शक्नध्यान हे आसि ओर रौद्ध :ध्यांन से असद्वांते होती 
हे धर्मध्यान से स्वर्गवास मिलता है ओर :शंक्लध्यान से मोक्ष 
प्राप्ति होती है इसलिये ऐसाही प्रयत्न करना चाहिये जिससे 
शक्क ध्यान स्थिर होय सात हजार: दिव्य वर्ष जल में सोलह 
हजार अग्नि-मे गोओं के घर में साठ हजार वष और यद्धमें 
प्राण त्यागने करके अस्सी हजार बंष संवगवास होता हैं परन्त 
अनशन वबत करके प्राण त्यागनेसे अक्षयगंति मिलती है ॥ 
क एकसोप-द्रंहका अध्याय । 
तड़ागादिकी प्रतिष्ठा व बनानेका विंधाने व फल-व समुद्र॒स्नान की विधि॥ 
_--  शजा यथिष्ठिर पहतें हें कि है श्रीकृष्णचन्द्र | तड़ोग वापी 
कप आदि जलांशंय का उत्सगग किस विधि से ओर किस संमय में 
किया जाता हैं यह सब आप-वर्णन करें यह राजा को प्रश्न सुन 
श्रीकृष्ण मंगवान कहने लगे कि हैं महाराज ! आपंने बहुत उ- 
त्तम बात पूढी अब हम तड़ागादि का उत्सगें विधान कहते 
हैँ प्रथम सन्दर सोपान अर्थात पेंड़ियों करके यक्ल पक्का तलांव 
बनावे जिसकी पाल हृढ हो ओर चारों आओर ढक्ष- लंगवे जंब॑ 
वह तड़ांग कार्सिक महीने में जल से परे होजायं उस समय 
स्थिर नक्षत्रों में: उंसका उत्सगें करे अश्वत्थ' उदुम्बर प्नक्ष 
आर वट के काछठ के दण्डों पर दिक्पाला के रंग की पतांका 
पाए दिशाओं में स्थापन करे मध्य में "चरंग का बड़ाध्वज 
थापन करे यजमान के चार हाथ जथवा पांच हाथ प्रमाण 
की वेदी मध्य में यप करके भषित बनावे कदम्ब अश्वत्य 
पलाश और विकड्ठतठक्ष के काष्ठ का यप चारों वर्णों के लिये 
क्रमसे कहाहे ओर ब्राह्मंणके लिये वट ओर बिल्वका क्षत्रियको 
खदिर का वेश्य को उदुम्बर ओर शूद्र को महुआ के काष्ठ 








उत्तराड। ५९2४ 
का यप्‌ भी बनाना योग्यहें ओर विभीतक उदुसख्बर शाक आर 
शाल्मलि ठक्ष का यप शद्र बनावे अष्ठ दिक्‍पालों की मां 
रंग करके लिखे ओर ब्रह्मा सावित्री विष्ण लक्ष्मी आर रुद्र 
पावती की मर्सि भी लिखे पीछे उनका सब उपचारों से पजन 
कर चारों दिशाओं में हस्त प्रमाण ओर तीन मेखला करके 
युक्ष कृगड बनावे ओर उत्तम वख्र पहिने सवर्ण के भषण आर 
पृष्प माला चन्दन आदि से अलंकृत सोलह अथवा आठ 
होता अर्थात्‌ हवन करनेवाले ब्राह्मण कल्पना करे ओर वेद 
वेटांग इतिहास पराण आदि जाननेहारा शान्तचित्त आ- 
चाय होय ताम्पात्र मेत्तिकाके पात्र होमके लिये समिधा 
तिल और भी जो सामग्री अपेक्षितहों सब एकत्र कर ग्रह 
यज्ञके विधान से बेदी में स्थापन किये देवताओं के नाम से 
ओर वारुण मन्त्रों से हवन कर इन्द्रादि लोकपालों को अ- 
पनी २ दिशामें वलि देवे मण्डप के हारामें सुबण ओर पल्लवां 
सहित कलश स्थापन करे अश्वत्थपत्रा की वन्दनमाला 
बांधे सवर्ण का कर्म ताम्बोका मकर चांदी का मत्स्य रांग 
का मेडक शीशे का डरडभम हँस ज्ञादि श्वेतपक्षी चांदी के 
आ्रोर चक्रवाक आदि पीतवरणो पक्षी सोने के और चांदी 
की जलौका बनाय सबको ताम्रपात्र में स्थापन करें 
नांम॑ मन्त्र से इन सब की प्रतिष्ठा ओर पूजा कर वोदेक 
मन्त्रों से यपकी प्रतिष्ठा करे कंकम चन्दन आदि से यूपको 
लिप्तकर पष्प धप दीप आदि से उसका पूजन करें फिर 
आचार्य चरुश्रपण कर व्याहृतियों से हवन कर गांत वाद्य 
आदि से वरुण का आवाहन कर ताम्रपात्र को जलमें लेजाय 
वरुण को निवेदन कर ओर भी रत्न ओर अनेक प्रकार के बाज 
वरुण के निमित्त जलमें ढोड़े फिर एक गोको प्रदक्षिणा कर 
यजमान उसका पँल पकड़ अपनी भायों साहेत जलका 
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ऋवगाहन करें फिर जलसे निकल वह गो आर यथाशक्षि 
दक्षिण ब्राह्मण को देवे ओर कुद्दाल आदि आयु्धों का पूजन 
कर कमकारों का भी सत्कार करे ओर ( सामान्य सबभूतेभ्यो म- 
या दत्तमिदझललम । तेन में भगवान्नित्य॑ वरुणः भ्रीयतां मुदा ) 
यह मन्त्र पढ़ थोड़ा जल तड़ागमें डाले पीछे हजार से लेकर 
एकतक जितनी सामथ्य होय उतनी गो ब्राह्मणों को देवे 
यह तड़ाग के उत्सग का विधान है अब हम वापी ओर कृप 
की प्रतिष्ठा का विधान कहते हैं कुरड मण्डप बेदी यूप भूषण 
वख आदि सब सामग्री पूर्वोक्कतरीति से इसमें भी एकत्र कर 
वापी के चारों कोणों में तीथंजल से पूर्ण पुष्प चन्दन श्वेत 
वख आदिसे भूषित चार कलश स्थापन करे ओर पूव रीति से 
व्याहतिहोम और ग्रहहोम कर वरुण ओर लोकपालों को बलि 
देकर वरुणसूक्कोंका पाठ करे बेदी के मध्यमें पशञ्चरढ़ से कमल 
लिख उसके मध्य में शिव ब्रह्मा ओर विष्णुका पूजनकर मत्स्य 
कच्छप मरडूक आदि का पूर्वरीतिसे अधिवासन करे ( मित्र- 
मित्रोसि भूतानां घनदो धनकारिणाम । वेद्यो व्याध्यमिभूतानां 
_ शररयः शरणाथिनाम्‌ ) इस मन्त्रसे वरुणका विसर्जन करे ओर 
' पूजा के प्रारम्भ में (नमस्ते विश्वगुप्ताय नमो विष्णो अपांपते। 
सान्निध्यं कुरु देवेश समृद्रे यहदत्न वे ) इस मन्त्र से आवाहन करे 
ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे ओर एक उत्तम गो एक ब्राह्मण को 
देवे इन तड़ाग आदिकी प्रतिष्ठाओं में अनिवारित भोजन 
देना चाहिये इसमें वित्तशाव्य न करे तड़ागादिकों का जल 
उत्सग किये विना अशुचि होता है बिना मन्त्र कुशाग्र करके 
भी समुद्र का स्पशे न करें। अग्निवाचो इत्यादि वेदिक मन्त्र से 
पहिले अभिमन्त्रण कर समुद्र में स्नान करे। श्रावण मास में 
शतभिषा नक्षत्र में फल मूल अक्षत आदि करके सम॒द्र को 
अर्ध्य देकर पीछे समान करे तो हजार जन्मों में किये पाप 
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क्षणमात्र में नष्ट होजाते हैं विधिपवक कम करने से कत्ता 
और कारकखिंश स्वरग को जाते हैं ओर विधिहीन कम से दोनों 
का नरक में पात होता हे तड़ाग आदि बनाकर प्रतिष्ठा 
करें तो उसका बनवाना ही निष्फल है तड़ाग आदि बनाने 
हारा रत्न जटित सवरणो के विमान में बेठ दिव्य लोक को जाता 
है इस रीति से उत्सर्ग कर आठ दिन तक वड़ा उत्सव करे 
कमेकार स्थप॒ति शिल्पी सन्नचार आदि भी जलाशय बनाने 
से स्वगंको प्राप्त होते हैं जलाशय खोदने के समय जितने 
जीव मेरें वे सब उत्तम गति को प्राप्त होते हैं घेन के शरीर म॑ 
जितने रोम होये उतने दिव्य वषे कप आदि बनानेवाला 
स्वर्ग में रहता है ओर तड़ाग बनानेवाला करोड़ों यग प- 
यनन्‍त स्वर्ग सख भोगता हे उस के जो कोई पितर दुर्गति 
को प्राप्त भये हो थे सब स्वर्ग को जाते हैं पितर नाचते हैं कि 
हमारे कल में ऐसा पत्र उत्पन्न हुआ जिसने जलाशय व- 
नायथा छोठासा भी जलाशय बनाव जिसमे एक गाँका भी 
ठषा निठत्त होय तो अनन्त फल होता है संसार के स्त्री पृत्र 
धन आदि सब पदाथ नश्वर हैं तड़ाग वापी देवालय आर 
सघन हायावाला दक्ष ये चारों संसार से उद्दार करते हें दस 
लिये स्वेस्व करके भी एक जलाशय अवश्य बनाना चा- 
हिये जिस भांति पन्न के देखने से माता का स्वरूप ज्ञात होता 
है इसी भांति जलाशय देखने और उसका जल पौने से कत्तो 
का शभाशमभ ज्ञात होता है इसलिये न्याय से धन उपाज॑न 
कर तड़ाग आदि बनावे जो धूप और गरमी से व्याकुल पाथ 

जहां आकर ठठा जल पान कर तट के ऊपर दक्षां को घनी 
ओर ठठी छाया में विश्वाम करें तड़ागांदि बनानहारा अपने 
दोनों कलों का उडार करताहे इष्टापत्त करनेहारा पुरुष कृतकृत्य 
होता है इस लोकमें जो तड़ाग आदि बनाता हैं उसी का 


५९०८ भविष्यप्राण भाषा । 
जन्म सफल है ओर वही अजर अमर है जब तक तड़ाग 
आदि बने रहें ओर जब तक तड़ाग आदि बनाक्रेकी कीत्ति 
रहे तब तक वह केलास में सुख भोगता हे धन्य हैं वे पुरुष कि 
जो हेस आदि पक्षी ओर कमल कृवलय आदि पष्पों करके 
. मरिडत अपने बनाये तड़ाग में लोकों को जल पीते देखते 
हैं जिसके तलाव में घट अंजलि मख चंच आदि करके 
अनेक जीव जल पीते हैं उसी का जन्म सफल हे उत्तम 
तड़ाग बनाय उस के तट पर देवालय भी बनावे तो उनके 
पुरय का कहां तक वर्णन कंरें देवालय की ईंट जब तक खरड २ 
न होजायेँ तब तक देवालय बनानेवाला स्वर्ग में निवास 
करता हैं ऐसे स्थान मे कूप बनाबे जहां बहुत जीव जल पींवें 
आर स्वाहु जल उस में होय तो बनानेवाले के सात कुलोंका 
उदार होजाता है जिस के बनाये कृप का स्वादु जल मनुष्य 
पींवें उस ने सब पृण्य किये जो परुष तड़ाग वनाय उस के 
तटपर दक्षों के बीच उत्तम देवालय बनावे उसकी कीर्ति सर्वत्र 
व्याप्त होती है और बहुत काल दिव्य भोग भाग कर चक्रवर्ती 
राजा होता है जिनके बनाये तलाव वापी कप धर्मशाला 
आंदे है जो अन्न दान करते हैं ओर जिनके वचन अति मधर 
हैं यमराज उन का नाम भी नहीं लेते ॥ 
एकसोसोलहका अध्याय । 
क्षल्गानेका माहात्म्य ओर ब्क्षोद्यापन का विधान ॥ 

राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | आप दक्ष 
लगाने का माहात्म्य ओर ढक्षोद्यापन का विधान वर्णन करें 
यह राजा का वचन सन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि हे 
महाराज | आप ने बहुत उत्तम बात पत्ली पांच दक्ष लगाये 
बहुत उत्तम ओर दश पत्र भी उत्पन्न किये किसी अर्थ नहीं 
धन्य हैं ठक्ष कि जो अपने पष्प पत्र फल मल वल्कल काए 


उत्तराड । ५९७६ 
आर छायाकरके किसी अर्थीको निराश नहीं करते पत्र तो क्या 
जाने वर्षभर में एक दिन श्राद्‌ करें अथवा न कर ओर दक्ष 
नित्यही अपने फल पथष्प आदि करके आरोपणश करनेहारे 
का श्राद करते हैं न वह फल अग्निहोत्र आदि कर्मा से होय 
ओर न पुत्र उत्पन्न करनेसे जो रक्ष लगाने से होताहे सच्छाया 
सपुष्पा आर सफला दक्ष वाटिका कल स्त्री की भांति अपने 
भत्ता को दोनों लोकां मे सुख देनेहारी होती हे अशोक पत्चलव 
हैं कर जिसके तिलकरके भषित हैं मुख जिसका ऐसी दक्ष- 
वाठटिका वेश्या की भांति सब के उपभोग के योग्य जो ल- 
गावे उसको अवश्य उत्तम लोक प्राप्ति होती हे वह परुष 
नित्य गायत्री जपका नित्य दान का ओर नित्य यज्ञ करने का 
फल पाता है जो दक्ष लगाता है एक पीपल एक नींब एक 
वट दश इमली केथ बिर्व ओर आमलक ये तीन ओर पांच 
आम्र के दक्ष जो प्रुष लगादेवे वह कभी. नरक नहीं देखता 
धनाव्यां के घरमे अतिथिका सत्कारहों वा न हो परन्त दक्ष 
तो फल पष्प आदि करके अवश्यहीं सबका सत्कार करता 
है जिसने जलाशय न बनवाया ओर एकभी दक्ष न लगाया 
उसने संसारम जन्‍म लेकर क्‍या किया ठक्षों के तल्य कोई 
परोपकारी नहीं हे कि आप धृप में खड़े रहकर दूसरे को 
ढाया करते हैं ओर फल पुष्प आदि से सबकी शश्नषा करने 
में तत्पर रहते हैं पावंतीजी ने मन्दराचल में अपना पृत्र क- 
ल्पना कर शोकनाशन अशोक ढक्षे लगाया आर जातकम 
आदि सब संस्कार उसके किये अब हम सब पाप हरनेहारा 
आर कीत्तिवद्धन दक्षोौद्यापन का विधान कहते हैं कांटोवाला 
कूबड़ा कोटर य॒क्ल कीट जिसमे लगें ओर खीलिंग जिसका 
नाम हो ऐसा दक्ष न लगाबे उत्तम दक्ष आरोपण कर उसके 
चारों ओर जल के लिये आलवाल छोड़ पक्का चोतरा बांध 


५५४० भविष्यपराण भाषा । 
के. कं 


उत्तम मह्त में उसका उद्यापन करें पहिले दिन छक्ष को 
पताकाओं से अलंकृत कर रक्क व्र उढ़ाय रक्क सूत्र से वेष्टित 
क्र उसका अधिवासन करे चारों दिशाओं में श्वेत वस्रों से 
आच्छादित पंचपल्लव मषपित चन्दन आर पुष्प माला से. 
अलंकृत रल्यक्न चार कलश स्थापन करे आर भी जो दक्ष 
उसके समीपहों सब को रक्सत्र से वेष्टित कर पताका से 
अलंकृत करे ओर सबके मल में एक २ कलश स्थापन करे सु 
बरणे के पत्र ओर फल पन्द्रह अथवा दश बनाकर सब बीजों 
सहित ताम्रपात्र में रक्खे ओर वाद्य घोष सहित सब दिशाओं 
में इन्द्रादि लोकपालों को बलि देवे इस प्रकार मन्त्रवेत्ता 
आचार्य अधिवासन करे दूसरे दिन प्रभातही मेखला सहित 
करड बनाय ग्रह यज्ञ विधान से शांति कम का आरम्भ करे 
पहिले सवण वस्र आदि करके चार अथवा आठ ब्राह्मणों 
का पूजन कर उनसे घत और तिलों का हवन कराबे माहका 
स्थापन कर पृष्प ओर अक्षतों करके उनका पूजन करे पीछे 
पायस और घत करके परिप्लत चरु सिडकरके होम करे ओर 
जातकमे से लेकर गोदान पयन्त सब संस्कार ठक्ष के करे प 
हिले दक्ष को स्नान कराय जातक अन्नप्राशन कर सुबरणो 
सची से करणंबेध करे चड़ाकरण कर मज़की मेखला ओर 
वख्र पहिनावे पीछे गोदान संस्कार करे कोई आचाय कहते 
हैं कि माधवीलता मालती अथवा सलन्नकी के साथ दक्ष 
का विवाह भी करना चाहिये इस प्रकार प्रतिष्ठा कर ब्राह्मण 
उस दक्ष को आशार्वाद देंवें ओर यजमान पृष्पांजलि लेकर 
( थे शाखिनः शिखरियां शिरसो विभूषा ये नन्दनादिषु वनेषु 
कृतप्रतिष्ठा: । ये कामदाः सरनरोरगकिन्नराणां ते मे नतस्य 
दुरितात्तिहरा मवन्‍्तु ॥ एतेडिजेविविधदत्तहुतेहलाशः पश्य 
व्यसावहिमदीधितिरम्बरस्थः । लें दक्षपत्र परिकत्पनया 


उत्तराड । ५१ 
उतोसि कार्य सदेव मवता मम पृत्रकायम ) ये मन्त्र पढ पष्पा- 
जाल दे घृतमें मुख देख छक्षको पुत्रकी भांति वार २ लालन 
कर ( अक्भदड्रात्संभवति हृदयातच्राभिजायते । आत्मा वे पतन्र- 
नामासे ले जीव शरदां शतम ) यह मन्त्र पढ आशीर्वाद 
देवे ब्राह्मणों को दक्षियगा देवे और आचार्य को उत्तम घेन 
देकर बड़ा उत्सव करे दीन अनाथों को अनिवारित भोजन 
देवे ओरोको भी प्रसन्नहो सरा आसव आदि देबे ओर दास 
कमकार आदि सब का यथाशक्कि सत्कार करे सायड्गल के 
समय अपने भाई बन्धओं सहित भोजन करे इस विधि से 
जो ढक्षाका उत्सव करे वह दोनों लोकों में अभीछ फल पाता 
हे पुत्रों के बिना मनुष्यों की शभगति नहीं होती ओर कृपन्न 
होने से दोनों लोकों का नाश होता है यह विचार उत्तम दक्ष 
लगाय शाखकी रीति से उनको पत्र कल्पना करे ॥ 


. एकसासत्रह का अध्याय । 
देवप्रासाद बनाने का देवप्रतिमा स्थापन का ओर देवताकी गन्धादि 
उपचार समपेण करने कां फल ॥ 


श्रीकृष्ण भगवान कहते हैं कि है महाराज ! जो परुष अति 
रमणाय देवालय बनावे उनका यह शरीर नण्ठ होजाने पर 
भी कीत्तिमय शरीर स्थिर रहता हे जो शशञ्नवर्ण अति ऊँचे 
आर पताकाओं करके अलंकृत देवप्रासाद बनांवें वे संसार में 
अनेक प्रकारके सख भोग स्वर्ग को जाते हैं जो उत्तम प्रासाद 
बनाय उनके बीच सवण चांदी ताम्र पापाण अथवा लोह 
की प्रतिमा स्थापन करते हैं वे अनेक राजाओं करके सेवित 
चक्रवत्ती राजा होते हैं जो मेरु नामक प्रासाद में देवप्रतिमा 
स्थापन कर पंचाम्टरत से स्नान कराते हैं वे दिव्य कल्प इन्द्र 
बनके स्वर्ग का राज्यकर चकवर्त्ती होते हैं जो उत्तम चन्दन 
से देवताओं को अनलेपन करें वे दिव्य गन्धयक्क देहधार 


५५२ भविष्यपुराण भाषा । 

ननम्दनवन में अप्सराओं के साथ विहार करते है जो सुगन्ध 
यक्क कमल उत्पल आदि दिव्य पष्पों करके देवताओं का 
अ्रचन करते हैं वे विमान में बेठ स्वर को जाते हैं जो दिव्य 
धरपों से देवताओं को धपित केरें वे दिव्य देहधार स्वगे में 
जाय देवांगनाओं के साथ विहार करते है जो देवता पर वस्र 
चढाते हैं वे दिब्य भषण वखस्र ओर दिव्य मालाओं करके 
भषितहों उत्तम सिंहासन पर बेठते हैं ओर दिव्यांगना उनके 
ऊपर सवर्ण दण्ड के चामर घनन करती हैं देवालय मे दीप 
ग्रश्वलित करे तो दिष्य देहधार दिव्य नारियों करके वेष्टित 
रत्नजटित सवर्ण के विमान में दीप्यमान होता है जो देवालय 
में जागरण कर नत्य गीत आंदि उत्सव करे उसको अप्सरा 
ओर गन्धव गीत ऋत्य से प्रसन्न करते हैं जो पुरुष देवालय 
में लेपन आदि करें वे स्वर्ग में जाय रत्नप्रासादों के बीच 
निवास करते हैं जो प्रुष देवालय में परमभक्कि से घरटा 
वितान छत्र चामर आदि चढ़ावे वह उत्तम रला का स्वामी 
आर चक्रवर्ती होता है जो परुष स्तति वचनरूप पृष्पां से 
देवताओं का अचेन करें ओर प्रणाम करें वे दोनों लोकों में 
उत्तम फल पाते हैं ॥ क्‍ 


द एकसाअयथारह का अध्याय ! 
देवाजय में दीपंदालस का विधान फल ओर ललिता नाम 
. एक रानी की कथा ॥ 


. शजा यधिष्विर पछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | कौनसे तप 
से नियम से त्रतसे अथवा दानसे अत्यन्त तेजोयक्न शरीर 
इस लोक में होता है यह आप कथन करें यह राजा का व- 
चन सन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे. कि हे महांराज ! एक 
समय पिंगल नाम तपस्थीं मथरा में आये उनको हमारी 
पत्नी जाम्बबती नें यंही बात पी थी जाम्बवती के प्रति 


उत्तराडड । पज३े 
जो उनने कहा वही हम आपको कथन करते हैं संक्रान्ति 
सय -चन्द्रयहण वेधति व्यतीपांत उत्तरायण दक्षिणायन 
विवव एकादशी श॒क्र चतदेशी तिथिक्षय सप्तमी अष्ठमी 
आदि पुरय दिनों में स्नान कर ब्रत रख ख्री अथवा प- 
रुष अगरण के वीच घतकम्म ओर वस्त्र सहित प्रज्वलित 
दी पक भमिदेवां को देव इतना सन राजा यधिष्टिर ने पद्धा 
कि भूमिदेवब्राह्मण किसको कहते हैं यह हमारा संशय प्र- 
थम आप निठत्त करें तब श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि 
हे महाराज ! प॒व काल में सत्ययुग के बीच त्रिशेक्‌ राजा सदेह 
स्वगे को जाना चाहता था उसको वाशिष्ठजी ने चण्डाल बना 
दिया त्रिशेकु ने यह सब दत्तान्त विश्वामित्रजी से कहा 
विश्वामित्रजी को बड़ा क्रोध हुआ ओर दूसरी सृष्टि रचने का 
आरम्भ किया ओर सब देवताओं सहित दूसरा स्वर्ग त्रिशेंक 
के लिये बनाने लगे श्वड्भाटक नालिकेर ऊँट भेड़ हन्ताक 
कोद्रव कृष्माण्ड आदि पदार्थ बनाये ओर नये सप्तषि तथा 
देवताओं की प्रतिमा बनाई उस समय इन्द्र ने आय प्राथना 
कर विश्वामित्रजी को खष्टिनिमांण से रोका वे प्रतिमा जो 
विश्वामित्रजी ने बनाई थीं उनमें ब्रह्मा विष्ण आदि देवताओं 
का सान्निध्य भया वही भमिदेव कहाये ओर अपने भक्की को 
बर देने लगे उनके सम्मुख दीपदान करना चाहिये चार प्रस्थ 
घतका प्रज्वलित दीप रक़वस्न सहित ( तहिष्णीः परम पदम ) 
इत्यादि मन्त्र से सूयनारायण को निवेदन करे पीत व युक्त 
विष्णु भगवान्‌ को श्वेत वख युक्त शिवजी जो कोसम्भ बख्र 
यक्ल रवि को लाक्षारस रंजित वस्त्र यक्न दंगों को नील वस्त्र 
यक्ल कामदेव को खादिर वर्ण बख यक्क गणेश को नागों को 
कृष्ण बस्र यक्न दीप निवेदन करे ओर यह विशेष श्रवण कूसे 
कि सययको पर्णवाति शिवकों इंश्वर्वर्ति विष्णको भोगवर्ति 


भू भविष्यपुराण भाषा | 

ब्रह्माकों पद्मरवति गोरी को सोभाग्यवार्ति काम॑ को अशोक 
वर्सि दुर्गाको रक्नवत्ति और नागोंकों नागर्त्ति युक्त दीपक देवे 
प्रथम देवताका पूजन कर पीछे बड़े पातन्रमं घत भरकर दीप- 
दान करे इस विधि से जो दीपदान करें वह देदीप्यमान 
विमान में बेठ स्वर्ग में जाताहे ओर वहां प्रलय कालपयन्त 
निवास करता हे जिस प्रकार दीप प्रकांशित रहता है उसी 
प्रकार दीपदान करनेहारा भी प्रकाशित होता है और दीपक 
शिखा की भांति उसकी भी ऊध्वेगति होती हे घत से अ 
थवा तेल से दीपदान करे दीप का तेल और [कैसी काम _ 
मे न लगावे और दीपका निवोपण तथा हरण भी न करे 
दीपतेल से कम करनेहारे के नेत्र में फला पड़ता है दीप 
बभा देनेवाला काणा होताहे ओर दीपका हरण करे तो अंधा 
होय ललिता नाम रानी नित्य दीपदान किया करती उसको 
सपल्नियों ने पा कि हे ललिते | दीपदान का फल त हमको 
भी सनाव तेरी इतनी भक्ति दीपदान में क्योंकर है तब ल- 
लिता कहने लगी कि हे सखियो ! मे तम्हारे साथ मत्सर 
और इर्या नहीं हे इस लिये में दीपदान का फल तम को स॒ 
नाती हैं बह्माजी ने मनष्यों के उद्धार के लिये साक्षात्‌ पा- 
वंतीजी को देविका नदीरूप से भमि पर उतारा जिसमें एक 
बार भी स्मानकर मनष्य शिवजी का गण होता है जहां न- 
सिंहजी ने समान किया हे उस नर्सिह तीर्थ में स्नान करने से 
सब पाप निदठत्त होजाते जाते हैं सोवीरक नाम राजा जिस के में- 
त्रेय पुरोहित थे उस ने देविका के तट पर विष्णुमन्दिर बनाया 
ओर नित्य पृष्प धूप दीप नेवेद्य आदि से वहां पूजन किया 
करता एक दिन कात्तिकी पर्णिमा को वहां दीपदान किया आर 
बड़ा उत्सव कराया अन्त में सब निद्रावश होगये उस स- 


४ 


मय वह दीप निवाण हाने लगा इसी अवसर में एक मषिका 


उत्तराड । भ५५ 
जो उसी मन्दिर मे रहती थी दीपका धत चाटने निकली ओर 
दीपक की बत्ती को अगली ओर खेचा इस से वह दीप चेतन्य 
हो गया ओर जलने के भय से घत भी न खासकी वही मषिका 
मर कर विदेह राजा की पत्री में भई जो इस धर्मनिष्ठ राजा 
की रानी आर तस्हारी सपत्नी हूँ बिना इच्छा भी में ने दीपक 
की वत्ती निकाली उस का यह फल भया जो परुष भक्ति से 
कात्तिकी पारणेमा का विष्णमन्दिर में दीपदान करते हैं उन के 
फूल का तो क्या वरणन करें में दीपदान का फल भली भांति 
जानती हूं इसी लिये नित्य देवालय में दीप जलाती हूँ यह 
ललिता का वचन सन उसकी सब सपत्नी भी दीपदान करने 
लगीं और बहुत काल राज्य संख भोग सब की सत्र अपने 
पति सहित विष्णलोक को गई इस प्रकार और भी जो 
पुरुष अथवा ख्री दीपदान करे वह उत्तम तेज आर विष्णु 
लोक में वास पाता है ॥ 
एकसोउन्नीस का अध्याय । 
के वधोत्समेंका विधान ओर फल ॥ 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज | काक्तिकीःउ- 
शिमा अमावास्या अयन संकान्ति चेत्र शक् हतीया अथव। 
' वेशाख की दादशी को चार बढियाओं सौंहेत नील वश के 
उत्तम ठप को छोड़े तो अनन्त पर्य होता है इस का विधान 
गगमनि ने हम को इस प्रकार उपदेश किया है कि पहिले 
माठकापजन कर अभ्यदयकारक- माठश्षाड कर फ़िर रुद्र 
पूजन कर घत से हवन करे ओर जीवह॒त्सा ओर दूध देनेहारी 
गो का एक रंग का सवोग सन्दर तरुण बढठंड़ा लेकर वाम 
भाग में त्रिशल आर दक्षिण भाग मे चक्र से अंकित कर के- 
कम आदि से अनलिप्त करे ओर चार तरुण बद्धियाओं को 
भी सांपित कर उनके कान में ( पंलतियां बालन पुष्ठ सुन्दर तरुण 


१७५६ भविष्यप्राण भाषा ! 
मम । ददाति तेन सहिताः क्रीडध्व दृछमानसा: ) यह 
वाक्य कहे फिर उनको वर उढाय भोजन से सन्‍्त॒छ कर 
देवालय में गोष्ठ में अथवा नदी संगम आदि स्थानों में छोड़े 
स्वेच्छाचारी गजता हुआ बड़े कक॒द अथांत थही करके 
यक्क ओर अहँकार से पूरे ऐसा टप छोड़नेवाले पुरुष धन्य 
हैं इस विधि से जो टषोत्सग करे उस के दश पुरुष पिछले 
ओर दश अगले सद्गति को प्राप्त होते हैं ठ॒व जो नदी में उत्तरे 
ख्रोर जो जल उस के श्रेग आदि से उड़े ओर जिस जल को 
वह प॒च्छ से स्पश करे वह सब उसके पितरों को अक्षय तृप्ति 
देनेहारा होता है श्वेंगों करके जो भमि को खोदता है वह उस 
शोड़नेवाले के पितरों की ठप्ति के लिये मधकल्या बनती है 
चार हज़ार हाथ लम्बे चोड़े तड़ाग बनाने से जो पितरों को 
ठप्ति होती है वही एक टुप छोड़ने से होती है मध ओर तिल 
यक्ल पिश्डदान से भी वह तृप्ति पितरों को नहीं होती जो एक 
ठषोत्सगे करने से होती है बहुत से पतन्न उत्पन्न करने चाहिये 
जिनमे से एक भी गयाको जाय पिण्डदान करें अथवा पितरा! 
के मिमित्त छष छोड़े जो परुष अपने पितरों के उद्धार के लिये 
टप छोड़े वह आप भी स्वगंवास पाता है।॥ 
एकसोबीसका अध्याय । 
होलिका की उत्पत्ति ओर फलसहित विधान ॥ 

राजा युधिष्टिर पूछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | फाल्गन 
पर्णिमाकों ग्राम ग्राम ओर नगर नगर में क्‍यों उत्सव होता है 
बालक क्यों कीड़ा करते हैं ओर घर घर में होली क्यों जलाई 
जाती है शीतोष्णा ओर अडाडा उसको क्यों कहते हैं ओर 
किस देवताका पूजन उस दिन कियाजाता है यह आप वणेन 
करें यह राजाका प्रश्न सुन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहनेलगे कि है 
महाराज | सत्ययुग में रघुनाम राजा शुर प्रियवादी सवंगुण 


उत्तराद । प्‌ ५७ 
युक्ष आर बड़ादानी हुआ वह सब एथिवीको जीत सब राजाओं 
को अपने वशमे कर पत्रा की भांति प्रजाका पालन करता था 
उसके राज्य में दुर्मिक्ष व्याधि भय अकाल मरण आदि कोई 
उपद्रव नहीं था ओर सब प्रजा के लोक धम मे आसक्क थे 
पकसमय सब परके लोक एकन्रही राजाके हार पर आकर 
त्राहि त्राहि पुकारनेलगे राजा ने उनके त्रासका कारण पूदा 
तब उन सब ने कहा कि महाराज ढोठानाम राक्षसी नित्य हमारे 
बालकों को पीड़ा देती हे ओर ओषध मन्त्र तन्त्र आदि उसपर 
कुछ भी नहीं चलता यह पौरों का वचन सुन राजा ने अपने 
पुरोहित श्रीवशिष्ठमुनि से पूछा मुनि ने कहा कि हे राजन ! 
समाली नाम देत्यकी पत्नी यह ढोढाहे इसने बहुत काल उम्र 
तप कर शिवजी को प्रसन्न किया शिवजी ने प्रसन्न हो इससे 
कहा कि वर मांग तब इसने यह वर मांगा कि देवता देत्य 
सनष्य आदि कोई मे न मारसके ओर शखत्र अखसे वध 
न होय दिन में रात्रि में शीतकाल उष्णकाल वषोंकाल में 
आर भीतर बाहर कहीं मर को भय न होय शिवजी ने 
कहा तथास्त और यह भी कहा कि ऋत॒सन्धिके बीच उन्मत्त 
और बालक तमे त्रास देंगे इतना कह शिवजी अन्तडान भये 
वही राक्षसी निव्य वालकां को आर प्रजा को पोड़ा दंती हैं 
आडाडा शब्द करके कटम्बियों का सिद्ध अन्न ग्रहण करती 

इसलिये उसको अडाडा कहते हैं यह तो उस राक्षसी 
का चरित हे अब उसके निवारण का उपाय हम कहते हैं 
फाल्गन शक्ल पूर्णिमा को सब लोक निःशंक हो क्रीड़ा करे 
अश्लील भाषण करें नाचें हँसें वालक काछए के खड्ठ लेकर 
योधाओं की भांति हर्ष से यद् के लिये उत्सक हो दोड़ते 
फिरें बहुतसा सखा काष्ठ ओर उपले इकट्ठे कर उनम रक्षांप्न 
पन्‍्त्रों करके अग्नि लगाय उसमें हवन करें सब लोक किल- 


पूपट भविष्यपुराण भाषा । 
किला शब्द करते ताली बजाते उस अग्निकी तीन प्रद- 
+ वें हँसें $ जल . + ह  ढ ++. अर ७ 
क्षिणा करें गावें हँसें ओर निःशंक हो जो जिसके मन में 
घाव सो बोलें इसप्रकार लोकों के कोलाहल से रक्षोप्न मन्ह्रों 
करके हवन करने से बालकों के खट्डु प्रहार से वह दुष्ट राक्षसी 
क्षय को प्राप्त होगी यह वशिष्ठजी का वचन सन राजा 
ने सम्पूर्ण राज्यमें इसी प्रकार बड़ा उत्सव कराया जिससे 
वह राक्षसी नाश को प्राप्त मई उसी दिन से यहां ढोढाका 
उत्सव लोकमें प्रसिद्ध हुआ सवे दुष्टापह ओर सव्व रोगों का 
शांत करनेहारा होम इस दिन कियाजाता है इस लिये इस 
को होलिका कहते हैं सब तिथियों का सार परम आनन्द 
देनेहारी पूर्णिमा तिथि हे सारत्वसेही इसका नाम फरब्ग॒ हे 
गोबर से लिपे हुये अंगण में इस रात्रि को बालकों की रक्षा 
करनी चाहिंये बहुत से खड्गहस्त बालक अपने घरमें ब॒- 
लाबे वे घरमें रक्षित बालकों को काष्ठके घड़गों से स्पर्श करें . 
हँसें गांवें पीछे उनको गुड़ ओर पक्कान्न देकर विसजन करे 
इस रात्रिकों बालकों का अवश्य रक्षण करना चाहिये इस 
विधि के करने से ढोढाका दोष शांत होता है इतना सुन राजा 
यूधिष्ठिर ने पूढा कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | दूसरे दिन चेन्नमास 
ओर वसन्तऋतु का प्रारम्भ होता है इस दिन क्या करना 
चाहिये तब श्रीकृष्णमगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज ! 
है।ली के दूसरे दिन प्रभात उठ आवश्यक काम कर पितर 
ओर देवताओं का तर्पण पूजनकर सर्व दुष्टोपशान्तिके लिये 
होलिकाकी विभूतिका वन्दन करे ओर घरके अगण में गो- 
बर से लीप रंग और अक्षतों करके चोक पूरे उसमें श॒क्कवख 
से आच्छादित पीठ रंखकर पुष्पमाला आदि से भूषित ओर 
सुवर्ग सहित कलश स्थापन करें पीछे उस पीठपर चन्दन रख 
सोभाग्यवती खी उत्तम वस्र भूषण पहिन दही दूर्वा अक्षत 


उत्तराड । ५५६ 
शिरीष पष्प आदि से उस चन्दन का पजन करे फिर आम्र के 
पृष्प सहित उस चन्दनको प्राशन करे ओर कामदेवका पजन 
कर सूत मागध बन्दी ओर ब्राह्मणों का यथाशक्कि सत्कार 
कर ( कामदेवः प्रीयताम्‌ ) यह वाक्य कहे ओर भोजन के 
समय प्रथम पहिले दिन का बासी पक्कान्न थोड़ासा खाकर 
यथेष्ट भोजन करे इस विधि से जो फाल्गनोत्सव करे उसके 
सब मनोरथ अनायास से सिद्ध होते हैं आधि व्याधि नाश 
को प्राप्त होती हैं पत्र पोत्र धन आदिकी प्राप्ति होती हे यह 
परशणिमा सब विन्न हरनेहारी जयदा पवित्रा ओर सब तिथियां 
मे उत्तमहे शिशिरऋतकी समाप्ति ओर वसन्‍्त के आरम्म होते 
ही चेत्रकृष्ण प्रतिपदाकों चन्दन सहित आशम्रपुष्प को जो प्रा- 
शन करे वह वषेभर सखी रहता है ॥ क्‍ 

एकसोइंक्रीसका अध्याय । 
दमनकोत्सव ओर दोलोत्सव का फल सहित विधान ॥ 

राजा यधिष्ठिर पछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | ओर भी ब- 
हुत उत्तम उत्तम पृष्पहेँ उनको छोड़कर दमनक का अपंण देव- 
ताओंको किसकारण करते हैं यह आप वरणोन करें ओर दोलो- 
व्सव तथा रथयात्रोत्सवका विधान भी कथन करें यह राजा का 
वचन सन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहनेलगे कि हे महाराज | भ- 
थम उ>न्दराचलमें दमनक वृक्ष उत्पन्न हुआ उसका दिव्य गन्ध 
बराप्राण कर सब देवांगना लष्टव्श होती थीं ओर उन्मत्तकी 
- भांति हँसती गाती थीं सब म॒नि भी उसका गन्ध संघ वेदा- 
ध्ययन ओर तप छोड़ कामवश हुये इस प्रकार सब लोक 
उसके गन्ध से उन्‍्मत्त हये देख ब्रह्माजी को बड़ा क्राध हुआ 
ओर दमनक को कहनेलगे कि तू बड़ा दुष्टहै तेंने हमारी 
सब प्रजा आकल करदी जो एक जीवपर अपकार करें उसको 
अधम कहते हैं तेंने तो बहुतोंकी हानि करी है इसलिये आज 
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से लेकर देव पिठकमे में कोई तभे ग्रहण न करेगा यह 
ब्रह्माजी के मख से शाप सन दमनक ने कहा कि महाशज 
ने हेष से अथवा क्रोध से किसी का अपकार नहीं किया 
आपने मभझे; ऐसाही सगनन्‍्ध दिया कि जिससे सब आपकही 
उन्मत्त होजाते हैं इसमे मेरा क्‍या दोष है जिसकी जो प्र 
कृति हो उसको वह क्योंकर त्याग सकता है परन्तु आपने 
निरपराध मझभको शाप दिया यह दमनक का यक्षियक्न व 
चन सन प्रसन्न हो ब्रह्माजी बोले कि हे दमनक |! हमने तमभे 
शाप दिया परन्त अब वर भी देते हैं कि वसन्तऋत में त 
सब देवताओं के. मस्तक पर चढेगा ओर जो मनुष्य भक्ति 
से तंभको देवताओं पर चढ़ावेंगे वे सदा सुखी होंगे अ 
चेत्रमास में सब पाप हरनेहारी दमनक चतदेशी प्रसिद् 
होगी इतना कह ब्रह्माजी अन्तद्धोन भये ओर दमनक भी 
अपने गन्ध से त्रिभवन को वासित करता हुआ ब्रह्माजी से 
शाप ओर वर पाय शिवजी के निवासस्थान उसी मन्दराचल 
में रहा उसी दिनसे लोकमे दमनकपूजा प्रसिद्ध भई श्रीक्ृष्ण 
कहते हैं कि हे महाराज ! अब हम दोलोत्सव का वंणेन 
करते हैं एक समय ननन्‍्दनवन में दोलोत्सव का प्रारम्भ हुआ 
वसन्तऋत में देवांगना ओर देव मिलकर दोला क्रीड़ा 
करने लगे कोई देवांगना दोलापर गाती हैं कोई देवता अ- 
पनी प्रिया को आलिंगन कर माधवीलता की दोलापर भ- 
लते हैं विद्याधर विहार कररहे हैं गन्धवे गाते हैं ओर अप्सरा . 
नाचती हैं नन्‍नदनवनम यह चमत्कार देख पार्वतीजीने शिव 
जी से कहा कि हमारे लिये भी एक दोला बनवाइये जिसपर 
आपके साथ बेठ में भी दोलाक़ीड़ा करूँ यह पावेताजी का 
बचन सन शिवजी ने देवताओं को बला कर दोला बनाने को 
आज्ञा दी देवताओं ने आज्ञा पातेही दो उत्तम जड़ाऊ सुवरण 
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फे स्तम्भ गाड़ उनपर एक पढ्ठा रख उसमें वासकिनाग की 
दोला बनाई उसका फरणही बेठने के लिये रतह्नजटित पीठ 
कल्पना किया उस फण के ऊपर अतिमद रुई की गद्दी 
आर रशमी वख्र विछाये ठोला की शोभा के लिये मोतियों 
के गच्छे ओर माला चारों ओर लटकाये इस प्रकार अति 
उत्तम दोला बनाय देवताओं ने शिवजी से प्रार्थना करी कि 
हे प्रभ | दोला सिड्‌ होगई है आप आरूढ होयें यह देवताओं 
की बिनती सुन प्रसन्न हो पावतीजी सहित श्रीमहांदिवजी 
दोलापर चढे जया ओर विजया दोनों दोलाको आंटोलन 
करनेलगीं उस समय पावतीजी ने मधरस्वर से ऐसा गीत 
गाया कि शिवजी आनन्द में मग्न होगने गन्धर्व गाने लगे 
अप्सरा नाचने लगीं ओर चारण अनेक प्रकारके बाजे बजाने 
में प्रतंतत भये परनत शिवजी के दोलाविहार से संब कंल 
पवत कांपउठे समद्र क्षोम को प्राप्त भये बड़ा प्रचणढड पवन 
चलने लगा ओर सब लोक त्रस्त होगये इस प्रकार त्रेलोक्य 
को अति व्याकल देख इन्द्रआदि सब देवता शिवजी के 
शरणम गये ओर प्रणाम कर प्राथना करी कि हे नाथ ! अब 
ध्प्राप इस दोलालीला को निठत्त करें सब भवन क्षोभ को 
प्राप्त होरहे हैं यह देवताओं की प्रार्थना सन भक्तवत्सल 
श्रीमहादेवजी दोला से उतरे ओर प्रसन्न होकर यह कहा कि 
आाजसे लेकर जो पुरुष इस दोलोत्सव को करेगा वह सब 
* च्यभीछ फल पावेगा श्रीकृष्ण मगवान कहते हैं कि हे महा- 
राज |! दोलोत्सव का विधान हम वरणान करते हैं प्रथम वसन्‍्त 
ऋतु में उपवन के बीच पुष्करिणी के तटपर अति उत्तम दोला 
बनावे उसको क्षत्र दर्पण पृष्ष माला सुबर्णके कलश ओर 
अनेक प्रकार के विचित्र वस्रो से अलंकृत करे पीछे अश्निहोत्र 
आर दिकक्‍पाल बलि करके मलमन्त्र से इष्टदेंवता को उस 
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दोला पर चढ़ाय ( विश्वतश्चलुरुतावेशतोमुख: ) दृत्या 
वेदिकमन्त्र पढे ओर नृत्य गीत वाद्य सतति पाठ ओर अनेक 
प्रकार के मड्गल शब्दां कश्के बड़ा उत्सव कर इसी अवसर से 
केंकमके रंगसे भरी क्रीड़ाबापी में उत्तम त्री अपने पांवियांसहित 
प्रयेश कर जलकीड़ा करें ओर परस्पर पिचकारियां से सिंचन 
करें जो पृरुष इस विधि से दोलोस्सव करें वे पत्र पात्र धन आ 
शेग्यआदि पाय सावष संसार का सख भोग अन्त म॑ उत्तम 
गति पाते हैं वसन्तऋतमे भमक्तिपवेक जो मनंष्य दोलोत्सव 
करते हैं उनका जन्म सफल हे वे अपने कई कलों का उद्धार कर 
स्वग को जाते हैं । 
>र्कपी5इरफका अंध्यीर्:य 
द यान का विधान आर फल्न ॥ऐ 

श्रीक्षष्ण भगवान कहते हैं कि हे महाराज ! अब हम 
स्थयात्रा का विधान कहते हैं आप प्रीति से अवरण कीजिये 
एक समय वसनन्‍्तऋत में श्रमण करते हुये नारदजी शिव- 
लोक में गये वहां प्रणाम कर शिवजी के समीप बेठे शिव 
जीने भी उनको कुशल पद्ा ओर यह भी पद्धा कि आप कहां. 
से आये हैं तब नारदजी कहने लगे देवदेव ! अब 
हम सुख दुःखरूप म्त्यलोक से आये हैं वहां कामदेव के 
मित्र वसन्तऋत ने सब जगत वश करलिया है मन्द मन्द 
मलयपवन बहता है ओर सहकारूूप मस्तहाथी पर को- 
किलरूप डिंडिम को स्थापन कर नगर नगर ओरे ग्राम ग्राम : 
में वसन्तऋत यह घोषणा करता फिरता हैं कि कौन शिव 
है विष्ण कान हे ओर जड़ ब्रह्मा को कोन जानता है इस जगत्‌ 
का स्वामी एक कामदेव है सब उसके शासन में रहो ओर 


हिल छा ३ सुर. 


सेफ 2 | |ह कॉमिशासतल सुनकर सब उन्मत्त हारहें हैं सामा 


न मे गाप गात गात ह शस्यराक्षका यवता बंवश हो गात 
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करती हैं कुलठा खत्री घिटों में आसक ह । 
प्रर्चित वनमें पशु पक्षी भी काम के दशहों अपनी अपनी 
प्रिया को संगले विहार करते हैं स 
हैं कोकिल पेचमस्व॒र बोलते हैं उसको स 
प्राणही जाते हैं मलयानिल से कम्पित द्क्षों के पत्र मानो 
हप से चत्यही कररहेहें बालक इस सूख के अनभिज्ञ हैं ओर 


कि 4५ 


॥04. 


उज्ा की इन्द्रिय विकल हैं इसलिये इन दोनों को तो हामकी 
व्यथा नहीं हे और सब जगत्‌ उन्मत्त होश्हा है यह विडित्र 
अभाव चंनत्र का देख आप का निवेदन यह 

दजी का वचन सन वेंदमय दिव्य 
अप्सरा मनिगण और सब देवताओं शे 
लोकम आये और नारदजी ने जैसा कहा था वसःही देखा 


लत 3 

र्‌ं गा कक >ब:रप वरटामकक पाप % फुल आरा. 
थके ऊपर चद गन्धर्द 
घ्य ९5 
का प्प 


कि सब जगत्‌ आनन्द में मग्न है शिवजी बसनन्‍्त की शोम 
हक 8 ९ 
देखतेही थे कि उनके साथ जो देवता आहठि थे वे भी उन्मृत्त 


ये कोई उत्करिठत हो गानेलगे कोई हथे से अनेक प्रकार 
के वीणा आदि वाद्य बजाने लगे कोइ प्रसन्नता से नाचनेही 
लगे देवता भी अलस दृष्टि हो परस्पर नरमालाप करने 
लगे इस प्रकार शिवजी ने सबको छज्ध हये देख बिच 
किया कि यह तो बडा अनर्थ हुआ कि ये सब बेवश होगये 
इसका शीघ्रह्दी उपाय करना चाहिये जो मनष्य अन्थ को 
उठते देख उसके विधात के लिये यत्न नहीं करते वे अवश्य 
- आपदा करके पीड़ित होते हैं अब हम को इन सबकी उन्माद 
से रक्षा करनी चाहिये आर स्वामिभक्क वसनन्‍्त ऋतका भी 
मान रखना चाहिये यह शोच वसनन्‍त ऋत को बलाकर शिव 
जीने कहा कि हे वसनन्‍्त ! चेत्रमास मे तम अपना सब प्र- 
भाव प्रकट करो आर चेनत्र शक़्पक्षम सव जीवाकी ओर प्रिशेष 
करके देवताओं को सख देनेहारहों आए वेबताओं को ऋृत्या 
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कर स्वस्थ किया ओर यह भी कहा कि जो पुरुष वसन्‍्त ऋतु 
में स्थयात्रोत्सव करेंगे वे दिव्य देह धार स्वर्गंसुख भोगेंगे 
इतना कह सब देवताओं को संग ले शिवजी अपने लोक 
को गये ओर बसन्‍्त ऋतु भी शिवजी की आज्ञानुसार बन में 
विहार कर अन्तर्डान भया उसी दिन से लोक में रथयात्रो- 
त्सवका प्रचार हुआ है इतना सुन राजा युधिष्टिर ने पूछा 
कि रथयात्रा किस विधि से करनी चाहिये उसमें देवता किस 
प्रकार चढ़ाबे और रथ कैसा बनावे यह आप वरान करें 
तब श्रीकृष्ण मंगवान कहने लगे कि है महाराज ! बहुत दृढ़ 
काछका अथवा बांसका रथ बनाय उत्तम वस्त्र से वेष्टित कर 
पंचरंगी पताका ओर पृष्पमाला आदि से भूषित कर छत्र 
चामर आदि से सजाय उत्तम श्वेत वर्ण दो बेल उसमें जोड़ 
देवालय के अंगण में खड़ा करे फिर वेश्वदेव भ्रहशान्ति ओर 
शान्तिक पौष्टिक आदि कर्म कर मुलमंत्र से ओर ( रथे तिछ्न्न- 
यतिवाजिनः ) इत्यादि वैदिक मन्त्र से देवता को रथ में वि- 
राजमान करे उस समय शंख दुंदुमि काहला आदि बाजे 
बजें मशाल जलाकर बहुत से मनुष्य रथ के साथ चले 
आगे २ नाच तमाशा होता चले इस भकार सूर्यास्त होने 
के अनन्तर धीरे २ रथ को नगर में घुमावे रथ के साथ 
जितने मनष्य हों और तमाशा देखनेवाले जितने हों सबको 
पुष्पमाला और ताम्बल देंवे जो मार्ग में रथका घुरी पहिया 
युग आदि कोई अंग टूटजाय तो ब्राह्मणों से तिल ओर - 
घत का हवन कराय उस अंग को बनवाय आगे रथयात्रा 
करे मगर के मध्य में रथ को स्थापन कर वहां गीत ऋृत्य ना- 
टक दोला चक्रदोला आदि अनेक प्रकार के उत्सव करे इस 
विधि से जो रथयात्रा करे उस के धन सन्‍्तान ओर पशु ढ॒द्ि 
को प्राप्त होतेहें ओर अन्त में सद्गति पाता है माघ शुक्वपक् 


उत्तराद । ५६५ 
में रथसप्तमी होती हे उस दिन उपवास कर सूर्यनारायण 
का पूजन कर सुबवर्ण का दिव्य रथ बनाय निवेदन करे वह म- 
नुष्य सो वर्ष पर्यत संसारसुख भोग अन्त में सयलोक को 
जाता है इस भांति नगर के मध्य में उत्सव कर नगरके पूर्व 
हार पर रथ को लेजाय वहां उत्सव करे दूसरे दिन दक्षिण 
हारपर लेजाय रात्रि को जागरण करें ओर नट आदि के 
तमाशे करावे तीसरे दिन पश्चिम दार पर चोथे दिन 
उत्तर द्वार पर ओर पांचवें दिन फिर नगर के मध्य में रथ 
को स्थापन कर उत्सव ओर जागरण करता हुआ छठे 
दिन अपने स्थान पर देवता को स्थापन कर महापूजा करे 
ओर बड़ा उत्सव करांवे रथयात्रा प्रसंग से स्व पापहरा 
रथसप्तमीका भी हमने वर्णन किया अब और भी विशेष आप 
श्रवण करें ठतीया को गोरी का पूजन करें चतुर्थी को गणपति 
का पंचमी को लक्ष्मी अथवा सरस्वती का षष्ठी को स्कंद का 
सप्तमी को सूथे का अष्टमी और चतुदेशी को शिव का नवमी 
को चणिडका का दशमी को वेद॒व्यास आदि शान्तचित्त ऋ- 
षियों का एकादशी को वि प्णु भगवान का हादशी को इन्द्र का 
त्रयोदशी को कामदेव का ओर पूर्णिमा को सब देवताओं का 
ख्र्चन करे इस विधि से दमनकोत्सव आन्दोलनोत्सव ओर 
रथयात्रा अपनी २ तिथि में सब देवताओं की करनी चा- 
हिये इस प्रकार वसनन्‍्तऋतु में उत्सव करनेहारा पुरुष बहुत 
काल स्वर्ग सुख भोग चक्रवर्त्ती राजा होता है॥ 

एकसोलेईसका अध्याय । 
कामदेव का चारित ओर मदन त्रयोदशी का विधान॥ 
श्रीकृष्ण भगवान कहते हैं कि हे महाराज ! एक समय 
हिमालय पर्वत में श्रीमहदिवजी तप करने लगे ओर उस स- 
मय हिमालय ने अपनी पत्री श्रीपार्वतीजी को उनकी सेवा 


५६६ मविष्यपुराण भाषा । 

के लिये नियत किया ब्रह्मादि देवताओं ने विचार किया कि 
जो शिवजी पावती से विवाह करें ओर उनसे पत्र उत्पन्न होय 
ती हमारा सकट हरे इसालये ऐसा उपाय करना चाहिये कि 
पावती के ऊपर शिवजी का अनराग होय यह विचार कंर 
इस काय में कामदेव को नियत किया कामठेय॑ भी रति प्रीति 
उन्माद वारुणी दपे शंगार वंसन्‍्त आदि अपने परिवार 
को संगले शिवजी के आश्रम मे पहुँचा प्रथम. सब आश्रम 
मं वसन्‍त ऋत की प्रद्त्ति मद्दे पीछे: कामदेव ने अवेश किया 
आर उन्मादन नाम बाण घनपष पर चंढ़ाय शिवजी को मा 
रना चाहा इतने में शिवजी ने सब कॉटिलता कामदेव की देख 
क्राथचटडि से उसको देखा देखतेही वह भस्म हुआ ओर का- 
सदेव की भाया रति आर प्रीति दोनों विलाप करने लगी तब 
वावेतीजी के हृदयमें अत्यन्त कहणा उत्पन्न भह और शिव 
जी से प्राथना करी कि महाराज सेरे निमिस कामटेव की. यह 
दशा भई अब आप कृपा कर इसको फिर भी जीवदान देंवें 
तब असन्न हो (शिवजी ने कहा कि हैं पावेति | सब जगत में 
इसने उपद्रव कर रक्खा था इस लिये हम ने इस को दग्ध 
किया अब इसका फिर जीवन क्यांकर हो सक्का है परन्त चेन्र 
शक् त्रयादशी को प्रतिवष एकबार यह जीवित होगा उम्र 
दिन जो इसका पूजन करेंगे वे वष भर संखी रहेंगे इतना 
कह शिवजी केलास को गये यह कामदेव का चरित हे अब 
हम पृजाविधान कहते हैं चेन्न शक़नत्रयोदशी को स्नाम कर 
अश।क ठक्ष बनाय उसके नीचे रते प्रीति ओर क्सन्‍्त सन 
हित कामदेव की मात्त सिदृुर और हलदी से लिखे अथवा 
सवरण की मूत्ति स्थापन करे ऐसी मर्ति बनावे कि अप्सरा 
'जसका सवा से चारा ओर सस्थत हैं विद्याधरी हाथ जोड़े 
समुख खड़ा हैं गन्धव रत्य कररहे हैं इस प्रकारकी मूर्ति बनाय 


उत्तराड । पद 
भध्याह के समय गन्व प्रष्प घप दीप अनेक प्रकारके ने- 
वेय आर ताम्बल आदि उपचारों करके ( नम्तो वामाय काम! 
य देवदेवाय मत्तेये । ब्रह्मविष्ण॒शिवेन्द्राणां मनःक्षोीमकराय 
थे) इस मन्त्र से पजन करें इस प्रकार स्त्री कामदेवका परजन 
कर वसख् माला मपण आदि से अपने पतिका पजन करे आर 
उसको साक्षात्‌ कामदेव जाने रात्रि को जागरण कर उत्सव 
करे सबको गन्ध ताम्वल प॒णष्पमाला आदि देने आर शबद्रां को 
प्रद्य देकर बड़ा उत्सव कर इस विधि से जो प्रतिवष कामोत्सव 
करे वह साभक्ष क्षम आरास्य यश लक्ष्गी सब पाता है आर 
विष्ण ब्रह्मा सये चन्द्रञआंदे ग्रह कामदेव बसंत ओर सब ब्रह्म 
पि यक्ष गन्धव असर राक्षस सपरण नाग पवत आदि उस पर 
थ्सन्न हो उसको सख देते हैं कमी उसको शोक नहीं होता 
वसन्तऋत मे रति प्रीति वसन्‍त मलयानिल आदि अपने 
परिवार सहित कामदेव का जो नारी भाकिसे पजन करें वह 
सोभाग्य रूप ओर सख पाती है ॥ 
एकसोचोबीस का अध्याय । 
द भतमाता के उत्सवका विधान |। 

राजा यधिष्टिर पढ़ते है कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | सब ग्राम 
मं ओर नगरों में लोक भतमाता का उत्सव करते हैं नाचते 
गाते हैं उन्‍्मत्तकी भांति प्रलाप करते हैं मामिपर लोटते हैं 
अंग भंग करते हैं यह उत्सव शाखरोक़हे कि लौकिकही 
: आ्याप इस हमारे सन्देहको निदत्त कीजिये यह राजाका प्रश्न 
सन श्रीकृष्ण सगवान कहने लगे कि है महाराज : एकसमय 
मन्दराचल में शिवजी पावतीके संग [विहार करतेथ उनका 
एकान्त में उत्तम शस्यापर कीड़ा करते दिव्य सावष व्यतीत 
हुए एक दिन आवश्यकके लिये पावेतीजी वाहिर निकली 
उसी क्षण कृष्णबर्ण करालमख पिंगलनेन्ना मक्केशी मुण्ड 


भधट है विष्यपुराण भाषां । 


माला धारे खंटवांग ओर कपाल हाथों में लिये व्यांप्रचर्म 
पहिने डमरू बजाती फत्कार शब्द से आकाश को 
अतिभयड्अर एकनारी उनके मन्नसे उत्पन्न भई ओर हजारों 
उनकी परिचारिका भी गजचम आओढ़े नाचती गाती ताली 
बजाती हँसती कपाल खटवांग धार प्रकट भई्द इसी भांति 
ऐसेही रूप करके यक्व ओर सिंह शादूल आदि समान जिनके 
मुख ऐसे हजारों भतों करके सहित अतिभयड्ःर एकपरुप 
शिवजी से भी उत्पन्न हुआ आर वे दोनों स्त्री पुरुष प्रसन्नहों 
इकट्ठे होगये तब प्रसन्न हो शिवजी ने पावेती जी से कहा 
कि हे प्रिये ! ये दोनों हम से ओर तुम से उत्पन्न मृत्तिमान्‌ 
मानों बीमत्स रसही हायें हास्य करनेहारे स्री परुष दोनों 
सहश हैं इनमे हम को कृठठ भी अन्तर नहीं देख पड़ता भत 
माता आतभांडा ओर अन्तकसंविधा ये तीन इन के 
हैं जो पुरुष भक्किसे इनका पूजन करेंगे वे पशु आरोग्य और 
सन्‍्तान परविंगे उनके घरमें भत पिशाच शाकिनी राक्षस 
आदि कभी पीड़ा न करेंगे ओर उनके बालक आरोग्य रहें 
गे इतना सुन राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि हे श्रीकृष्ण चन्द्र | 
भतमाताकी पजा किस समयमें ओर किस विधानसे करनी 
चाहिये यह आप बरणन कर तब श्रीकृष्ण मगवान कहनेलगे 
के है महाराज ! नामभेद कालभेद ओर क्रियाभेद से बालकों 
हित करनेहारी इस भगवतीका पजन सबेत्न होता है ज्येष्ठ 
प्रतिपदासे लेकर पर्णिमातक भगवती का पजन करे अनेक 
प्रकार के हास्य ओर बीभत्स तमाशे भगवती के आगे करावे 
धनलोभसे विश्वास देकर मागे में वेदपाठी ब्राह्मण इसने 
मारा अब इसको शुलपर चढ़ाते हैं इसने परस्री का स्पर्श 
किया इसलिये इसके हाथ फाटेजाते हैं इसने स्वामिद्रोह 
किया इसलिये यह करोत से चीराजाताहे ओर रुधिर की 


उत्तराद्ठे ५६८६ 
घार शरीर से वहती है इस चोर को राजपरुष बांधे लिये 
जाते हैं इस श्वेतकेश ओर श्वेतवख्रधारी ब्राह्मण को लड़के 
छेड़ते हैं ओर पत्थर मारते हैं यह विधवा ख्री गर्भ रहने से 
पेट वड़ा होजाने से घरके वाहर क्‍यों नहीं निकलती इस 
कृपणको देखो कि धन होकर भी अपने कटम्बव का भरण 
पोषण नहीं करता ओर मरा २ प॒कारता है इस दढन्ताक के 
समान कृष्णवण भीलको देखो कि ठक्ष के कोटरामेसे शको 
के बच्चों को पकड़ २ आगम सन खएड खण्ड कर सहत के 
साथ खाता है इस ख्री को देखो कि केश खोले हाथ मे छुरी 
लिये हकार शब्द करती हुई काला कम्बल पाहेने सूप वजा- 
वती योगिनी की भांति नाचती हे इस प्रकार के तमाशे भग- 
वती के आगे नित्य करावे नवमी अथवा एकादशी को दोपक 

ज्वलित कर बड़े उत्सव से भगवती के समीप लेजाय रक्षा 
वाले पुरुष साथ जायेँ आगे २ सप वजाते चल यह सवाथ- 
साधक दीपक वीरचयों में कहा हे इस प्रकार पूर्णिमातक 
प्रदोष के समय दीप निकाले ओर दादशी के दिन भृतमाता 
का बड़ा उत्सव करे इस प्रकार अनेक प्रकार के हास्यदायक 
तमाशे ओर अनेक प्रकार के उत्सवों से भतमाता का पूजन 
करें वे सपरिवार वर्षभर प्रसन्न रहते हैं कोई विन्न उनके धरम 
नहीं होता ॥ 
एकसो पच्चीसका अध्याय । 
ह रक्षाबन्चन का विधान ॥ 
राजा यधिष्ठिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | सब पाप 
ओर अमदड्भल का नाश करनेहारा रक्षाविधान आप वशणन 
करें जिसके एकवार करने से व्षभर रक्षा रहे आर भूत भरत 
पिशाच आदि ध्ण न करें यह राजा का वचन सुन श्राकृुष्ण 
भगवान कहने लगे कि हे महाराज - इसमें हम आाऊ 


५9७ भविष्यपराण भाषा 
इतिहास वणन करते हैं आप श्रवण करें पवेकाल में बारह 
वर्षपर्यत देवता ओरे देत्यों का यद्ध भया उसमे देवता परा- 
जित हुये इन्द्र भी अपनी नगरी अमरावती में प्राण बचाने 
लिये आय छिपे दानवराजने तीनलोक वश करलिये और 
यह आज्ञा सब देवता और मनष्याकों दी कि मेरा यज॑न करों 
मेरी स्तति करो मेरा पजन करो जो मेरी इस आज्ञा का उल्लू 
घन करेगा वही वध्य होगा दत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ 
उत्सव देवषजा आदि निछत्त हुये स्वाहा स्वधा वषद इत्या 
दि शब्द कहां कानमें न पड़ते थे सबने वेद पढ़ना छोड़दिया 
सब संसारमे अव्यवस्था होगई इससे इन्द्र ओर भी निबल 
हये इन्द्रको हीनबल देख देत्यों ने अमरावतीम भी न टिकने 
दिया तब इन्द्र व्यग्रहों ब्रृहस्पति के समीप गये और उनसे 
यह कहा कि हे देवगुरो |! अब हम स्वर्ग में ठहर नहीं सकते 
इसलिये यही विचार हे कि फिर देत्यों के साथ यू करें जय 
पराजय तो इश्वर के आधीन है परन्तु उत्साहपृवक युद्ध 
करना अपने आधीन हे थोड़ी देर भी भ्रज्वलित होना अच्छा 
ओर बहुत काल तक सिलगते २ घुआं करना कुछ नहीं 
देवेश्वय कर्म के आधीन है ओर कर्म पोरुष को कहते हैं इस 
लिये अब हम पारुष करें तो अवश्यही कल्याण होय यह 
इन्द्र का वचन सन बृहस्पति बोले कि हे देवराज ! यह पोरुष 
का समय नहीं है देशकाल का विचार किये बिन जो काम 
किये जाते हैं वे सफल नहीं होते ओर उनमें एक प्रकार का 
अनथ उत्पन्न होजाता है तब इन्द्र ने फिर कहा कि आप 
यथा कहते हैं परन्त जिस कांय में उत्साह होय वह अब 
श्यही सिड होता है जो गण दोष विचार कर कार्य का आा 
रुमभ करते हैं वे अवश्यही मनोवांडित फल पाते हैं इस 
प्रकार इन्द्र ओर बृहस्पति का संवाद देख शचीने इन्द्रसे कहा 
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के आज चतदशी है इसलिये आप यद्धसे निठत्त रहें कल 
स आपके रक्षा वां्वंगी जिससे अवश्य आपका जय होगा 
इन्द्रन भी यह शर्ची का वचन अ्लकार किया दसरे दिन 
शचीने इन्द्र के हाथ में रक्षापोटली बांधी ओर बड़ा उत्सव 
किया ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराय ऐरावत हाथीपर चढ़ 
इन्द्र यडझके लिये निकले ओर देत्यसेना में जाय अपना नाम 
सुनाय वाणों से शत्रआं के शिर काटनेलगे देत्य भी सन्नद 
हो यद्ध करनेलगे परन्त रक्षा के प्रभाव से इन्द्र के आगे न 
ठहर सके कोई समद्र में घसे कोई पाताल को गये के 
वहां ही मारंगये इस प्रकार दानंबा को प्राजय ठे फ़िर इन्द्र 
ने राज्य पाया ओर देवताओं सहित त्रेलोक्य का पालन 
करने लगा दानवराज भी यद्ध में हार के शक्र के समीप गये 
आर उन से कहा कि हे देत्यगरो ! बड़े आश्चर्य की बात हे 
कि इन्द्र ने हम को जीतलिया इस से यह जाना कि देव ही 
बलवान है बल पोरुष आदि सव दथा हैं यह दानवेन्द्र 
का वाक्य सुन शुक्राचाय ने कहा कि हे देत्यराज ! इस में 
आप विषाद न करें यद्ू में जय पराजय होते ही रहते हैं 
अब तुम इन्द्र के साथ सन्धि करलों शची की रक्षा के 
प्रभाव से इस समय इन्द्र को कोई नहीं जीतसक़रा एक 
व्यतीत करो पीछे सब कल्याण होगा यह श॒क्र का वचन सन 
शोक त्यागकर सब दानव कालप्रतीक्षा करनेलगे यह ह- 
मंने पुत्र आरोग्य धेन सुख ओर विजय को देनेहारा रक्षा 
का प्रभाव संक्षेप से वन किया है इतनी कथा सन राजा 
यधिष्ठिर ने पछा कि हे श्रीक्षष्ण चन्द्र | किस तिथि को ओर 
किस विधि से रक्षाबन्धन करना चाहिये यह आप वणन केरें 
आप के सख से अतिविचित्र ओर बहुत अर्थ करकेयक्त कथा 
सनते २ हमको दठप्ति नहीं होतीदे यह राजा का वचन सुन 
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श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि है महाराज | श्रावरी पूरणिमा को 
प्रभात उठ शोच दन्तधावन आदि कर अतिस्मति विधान 
से स्नान करे देवता ओर पितरों का तप कर उपाकरमंविधान 
से ऋषितपंण करे शद्र होय तो मन्त्ररहित स्नान दान आदि 
कम करे पीछे मध्याह के अन॑न्तर कपास के अथवा अलसी 
के बल मे अक्षत श्वेत सपेष ओर सुवश की रक्षापोटली बनाय 
अगण में गोबर का चोका लगाय उस के बीच मरडल रच म्‌ 
 शडल में पीठ रख पीठ के ऊपर उत्तम पात्र मे पोटली स्थापन 
करे वहां ही मन्त्री प्रोहित आदि सहित राजा बेडे वेश्या 
लत्य करें अनेक प्रकार के बाजे बजे फिर हवन ओर शान्ति 
कर ( येन बडो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः। तेन ला प्रति 
बध्नामे रक्षे मा चल मा चल ) इस मन्त्र से रक्षापोटली को प- 
रोहित राजा के दक्षिण हाथ में बांधे पीछे राजा बख्र भोजन 
ओर दक्षिणा से ब्राह्मणों का पूजन करे यह रक्षाबन्धन 
चारों बर्णों की करना चाहिये इस विधि से जो रक्षाबन्धन 
कराव वह वर्ष भर सुखी रहता है ओर पुत्र पात्र धन आदि 
सब पदार्थ पाता 
एकसी दब्बीसका अध्याय । 
क्‍ महानवमी का विधान ॥ 

श्रीकृष्ण भगवान कहते हैं कि हे महाराज | सब तिथियों 
में उत्तम महानवमी तिथि है वर्ष भर के सख के लिये मत प्रेत 
पिशाचों की निदत्ति के अर्थ सब प्रकार के मल मिलने के 
लिये आर भगवती की प्रसन्नता के हेत सब मनष्यों को ओर 
विशेष करके राजाओं को महानवमी का उत्सव करना चाहिये 
इतना सन राजा यंधिष्टिर ने पछा कि हे श्रीकृष्ण चन्द्र ! यह 
महानवमी कब से प्रठत्त मई है यशोदा के गर्भ से भगवती उत्प 
न्न भद्दे तब से ही इसकी प्रद्धत्ति है कि पहिले सत्ययग आदि 
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भी थी ओर इस तिथि को जो वहुत जीव मारे जातेहें उन की क्या 
गति होती है ओर मारनेवाला किस गतिक्रो प्राप्त होता है यह 
सव आप वर्णन करें यह राजा का वचन सन श्रीकृष्ण भगवान 
कहने लगे कि हे महाराज ! वह परम शक्कि सबंब्यापिनी 
भावगम्या अनेता ओर लोकविश्रता हे कला काली सपम्णा 
सबमड्भला माया कात्यायिनी ढुगों चामंडा शद्भरप्रिया देवी 
प्रमेश्वरी मवानी शिवा इत्यादि नामों से ओर अनेक रूपों से 
सवेत्र पूजन करी जाती है देव दानव राक्षस गंधव नाग यक्ष 
किन्नर नर आंदि सब प्रतिनवमी को उसका पजन करते 
हैं और सृष्टि के आरम्म से उसका पूजन चला आया है आ- 
श्विन के शंक्नपक्ष में अष्टमी को मूल नक्षत्र होय उस दिन नवमी 
आजाय उसका नाम महानवमी है कन्या के सय्य मे मल न- 
क्षत्र युक्त शुक्राएमी को नवमी होय वह महानवमी त्रेलोक्य 

दुंलभ है आश्विन शुक्ष की अष्टमी ओर नवमी को जग- 
न्माता श्रीमगवती का पूजन करने से सब शत्रआओ को जीत- 
ता है वह तिथि परया पवित्रा धर्म ओर सखको देनेहारी है 
उस दिन मरंडमालिनी चामरुडा का अवश्य पूजन करना 
चाहिये उस दिन जो महिष मेष आदि जीव बलि दिये जाते 
हैं वे सब स्वर्ग को जाते हैं ओर बलिदेनहारे को पाप नहीं होता 
जैसी प्रसन्नता महिष मेष आदि की बलिसे विंध्यवासिनी 
श्रीमगवती की होती है ऐसी पृष्प घप दीप विलेपन ने 

व आदि से नहीं होती भवानी के आंगन में जो महिष 
आदि मारे जाते हैं वे स्वर्ग में जाय अप्सराञओं के प्रिय 
वीर होते हैं सब कल्प ओर मन्वंतरों में इस नवमीके दिन सब 
देवता देत्य आदि अनेक प्रकार के उपचार और उपहारों 
करके भगवती का पजन करते हैं ओर तीनों लोकों में अवतरा 
ले लेकर मयादा का पालन भगवती करती है वही भगवती 
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यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हो कंस के मस्तक पर पांव रख 
आकाश को गई हमने उस भगवती को विंध्याचल में स्था- 
पन कर फर पूजा का प्रचार किया यह भगवती का उत्सव 
पहिलेसेही प्रसिद्ध था परन्तु सब जीवों के उपकार के अर्थ 
ओर सब उपद्रव शान्त होने के लिये हमने अपनी भगिनी 
भगवती की महिमा विशेष करके प्रसिद्ध करी विंध्यवासित्री 
भगवती के स्थान में नवरात्र तीन रात्र एक-शत्र उपवास 
अथवा नक्कत्रत कर अनेक अकार के उपयाचितों से मग 
बता का आराधन कर ग्राम २ मे नगर २ मं घर २ में ओर 
वत २ में स्नान कर प्रसन्न हो भक्तिपवक ब्राह्मण क्षत्रिय 
वेश्य शूद्र श्री आदि सब भगवती का पजन करें और विशेष 
करके राजाओं को यह उत्सव करना चाहिये अब हम इस 
का विधान कहते हैं जय की .इच्छावाला राजा प्रतिपदा 

अष्टमी पर्यत लोहामिसार कमे करे पहिले पर्वोत्तर प्रशवभमि _ 
में नो अथवा सात हाथ लम्बा चौड़ा पताकाओं से अ 
लंकत मरण्डपं बनाय तीन मेखला ओर अपश्वत्थपत्राकार 
याने से भूषेत अभ्निकोण में अतिसन्दर एक हाथ का करड 
बनावे पीछे राज्य के अंग छत्र चामर आदि ओर सब शख्र 
अंख मण्डप में लाकर अधिवासन करे शुचि ब्राह्मण स्नान 
कर शुक्लवल्र पहिन सबका पूजन करे पर्वकाल में बड़ा बल 
वान्‌ लाह नाम दानव हुआ उसको देवताओं ने मार खंड २ 
किया एथिवी में जितना लोह देख पड़ता है सब उसके अंगों | 
से उत्पन्न हुआ है तबसेही यह लोहाभिसार कर्म राजाओं 
को विजय प्राप्त होने के अर्थ ऋषियों ने प्रदत्त किया है घत- 
संयुक्त पायस का हवन कर हवनशेष हाथी ओर घोड़ों को 
खिलाय सब को अलंकृत कर नंगरमें घमावे राजा भी स्नान 
कर राजाचेद्ठी! का नित्य पजन करे हाथी घोड़ों के आगे 
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वाथ बजते चलें अब हम पुराणोक्क पूजामन्त्र कहते हैं जिन 
करके पूजन करने से कीर्ति आयु यश और वलकी प्राप्ति होती 
हे ( यथाम्ब॒दश्छादयति शिवायेमां वस॒न्धराम्‌ । तथाच्छा- 
दयराजान विजयारोग्यटुडये ) छतन्नमन्त्रः ( शशाइन्करसं- 
काशक्षीरिडिस्डीरपाण्डर । भोत्सारयाशु दुरित चामरामरदुर्ल- 
भे ) चामरमन्त्र: ( असिर्विशसनः खड्गस्तीच्णधारो दरा- 
सदः। श्रीगर्भो विजयश्चेव धर्मधारस्तथेव च ॥ इत्यछ्ों तब 
नामानि स्वयमुक्कानि वेधसा। नक्षत्र कृत्तिकान्ते त॒ गरुदेवों म- 
देश्वरः॥ हिरण्यं च शरीर ते धाता देवों जनादनः । पितामहो 
महादेवस्त्वा पालयतु सबंदा ) खड्गमन्त्र: ( शमप्रदस्त्व 
समर धमकामयशोथंद: । रथिनामर्थनीयोसि चर्मानध न- 
मोस्तु ते ) चममन्त्रः ( सर्वायुधमहामात्र सर्वदेवारिसूदन । 
चाप मां सवेदा रक्ष साक॑ं शायकसत्तमेः ) चापमन्त्र: ( सवायधा- 
नां प्रथम निर्मितासि पिनाकिना। शुलायुधाहिनिष्कृष्य कृत्वा 
मुष्टिपरह शुभम्‌ ॥ चरिडकायाः प्रदत्तासि सर्वदृष्टनिबर्हि- 
शि। तया विस्तारिता चासि देवानां प्रतिपादिता॥ स्व॑सत्वाडु- 
भतासि स्वासुरनिबहिंगी । छुरिके रक्ष मां नित्यं शान्ति यच्छ 
नमोस्तु ते ) छुरिकामन्त्रः ( हुतभुग्वसवो रुद्रा वायुः सोमो 
सहपेयः । नागकिन्नरगन्धर्वयक्षमृतगणा ग्रहाः ॥ प्रमथ- 
स्तु सहादित्यैभूतेशों माठ॒मिः सह । शक्रः सेनापतिः स्कन्दो 
वरुणश्चाश्रितस्त्वयि ॥ प्रद॒हन्तु रिपन्सवान्‌ राजाविजय- 
 रूच्छतु । यानि भ्रयुक्तान्यरिभिरायधानि समन्ततः ॥ पतन्‍्तृ- 
परिशन्नूणां हताने तब तेजसा । हिरयकशिपोर्यद्धे युे देवा- 
सरे तथा ॥ कालनेमिवधे युद्धे युडे त्रिपुरघातने । शोमितासि 
तथेवाद्य शोभयास्मांश्व संस्मर ॥ नीलां श्वेतामिमां हृष्टा 
नश्यन्तवाशु नपारयः । व्याधिमिविविध्षोरे: शख्रेश्च युधि नि- 
जिताः॥ सद्यः स्वस्था भवन्तिस्म त्वह्मतेनायमार्जिताः। पतना 
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रवतीनास्ना कालरात्रीति सा समता ॥ दहत्वाशु रिपृन्सवान 
पताके ले मयाचता ) पताकामन्त्र: ( प्रोत्सारणाय दहुष्टानां सा- 
धसंरक्षणाय च । ब्रह्मणा निर्मितंश्वासि व्यवहारप्रसिद्ये ॥ 
यशो देहि सुख देहि जयदो भव भूपतेः । ताडयस्व रिपृन्सवान 
हेमदरड नमोस्त ते ) कनकदण्डमन्त्र: ( ठुन्दुर्भ त्व॑ सपलानां 
घोरो हृदयकम्पनः। भव भमिपसेन्यानां तथा विजयवर्द्धनः॥ 
यथा जीमतघोषेण प्रहमष्यन्ति च बर्हिणः । तथास्त तव शब्देन 
हर्षोस्स्माक॑ मदावहः ॥ तथा जीमतशब्देन ख्त्रीणां त्रासोमि 
जायते। तथेव तव शब्देन त्रस्यन्त्वस्मद्हिषों रणे ) दुन्दुमि 

त्र: ( विजयो जयदोा जेता रिपुहन्ता शुभडद्भरः। दुःखहा 

मंदः शान्तः सर्वाश्ष्टिविनाशनः ॥ एतेशे संन्निधों यस्मात्त 
सिंह! महाबलाः । तेन सिंहासनेति लव बेदेमन्त्रश्च मीयसे॥ 
त्वयि स्थितः शिवः शान्तस्त्वयि शक्रः सरश्वरः। त्वयि स्थितो ह 
रिदवस्व्वदथ तप्यते तपः ॥ नमस्ते सवंतोभद्र भद्गदों भव भ- 
पतेः । त्रेलोक्यजयसवेस्व सिंहासन नमोस्त ते ) सिंहास 
. नमनत्र: ( कुलामिजनजात्या च लक्षणव्यञ्ञनोत्तमे: । भर्त्ता 
रमभिरक्ष तवे शिव तव भवेदिति ॥ कशाधघातमधिष्ठानं क्षमस्व 
तुरगोत्तम । गन्धर्व कुलजातस्त्व॑ मा भूयाः कुलदूषक 
ब्राह्मणः सत्यवाक्येन सोमस्य वरुणस्थ च । प्रभावाच्च हताश 
स्य वरेस्व ते तुरकुर ॥ तेजसा चेव सर्यस्थ मनीनां तपसा 
तथा। रुद्वस्य ब्रह्मचर्यंण पवनस्य बलेन च॥ स्मरत्वं राजपत्र 
च कोस्तुम॑ं च मणि समर । सरास्रेमेथ्यमानक्षीरोदादस्ता- 
दिमिः ॥ जातउद्चेःश्रवाः पव तेन जातोसि तत्स्मर। या गति व्र 
ह्हा गच्छेन्मातृहा पितृहा तथा ॥ भममिहानतवादी च क्षत्रियश्च 
पराह्मुखः। सूयाचद्रमसो वायुयावत्पश्यन्ति दृष्क्ृतम ॥ ब्ज़श्न 
ता गति क्षप्र॑ तच्च पाप सवेत्तव। विक्वतिं यदि गच्छेथा यद्याध्वनिः 
तुरक्म । रिपु विजित्य समरे सहमत्रां सखी भव ) अश्वमन्त् 


उत्तराद्ध । ३99 

( शक्रकेतों महावीय स॒ुपरणस्त्वय्यपाश्रितः । पतत्रिराडवेनतेयो 
तथा नारायण ब्वजः॥ काश्यपेयोरुण श्राता नागारिविष्णवाहन: । 
अप्रमेयो हरा वर्षों रणे देवारिसदन:॥ गरुत्मान्मारुतग तिस्त्वयि 
सन्निहितो यतः। सासिचर्मायुधान्योधान्‌ रक्ष व च रिपन दह ) 
ध्वजमन्त्र: ( कुमदरावणो पश्मः पृष्पदन्तोथ वामनः । सप्रतीको- 
अञ्ना नोल एतेष्टी देवयीनयः ॥ तेषां पत्राश्च पोत्राश्च वनान्‍्येते 
समाश्रता:। नद्रा मन्दों छगश्चेच गजः संकीर एव च ॥ बने बने 
प्रसुतास्ते समर योनि महागज। पान्त त्वां वसवो रुद्रा आदित्या 
समरुद्गणा:। मतरि रक्ष नागेन्द्र समृह: प्रतिपाल्यताम॥ अवाप्नहि 
जय युद्धे गमने स्वस्ति ते ब्रज। श्रीस्ते सोमाहलं विष्णोस्तेज 
सयाजवोनिलात ॥ स्थेय्य मेरोजयं रुद्रायशो देवात्प्रन्दरात । 
युद्ध रक्षन्त नागाश्वा दिशश्च सहदेवतेः ॥ अश्विनो सहगन्धर्व 
पान्तु त्वां सवेतः सदा ) हस्तिमन्त्रः इन मंत्रा से गन्ध पष्पादि 
करके सब राजाचिह्ट ओर शरस्त्रों का पजन करे अष्टमी के दिन 
पवाक्ल मे स्‍्नानकर नियम ग्रहण करें ओर सवर्ण चांदी मत्तिका 
पाषाण काष्ठ आदि किसी वस्तु की दुर्गामति बनाकर उत्तम 
स्थान के बीच सिंहासन के ऊपर स्थापन करे कंकुम चन्दन 
दूर आदि से उस मृति को चचित कर कमुद कमल आदि 
पृष्प चढ़ाय धूप दीप नेवेद्य मांस सुरा बलि आदि निवे 
दने करे उस समय सब प्रकार के बाजे बजे बन्दीजन स्तति 
पढ़ें बहुत से मनुष्य छत्र चामर आदि राजचिद्न लेकर चारों 
आर खड़े होय॑ दाक्षयक्त राजा परोहित सहित ( जयन्ती 
मद्भला काली भद्रकाली कपालिनी । दुगा क्षमा शिवा धात्री 
स्वाहा स्वधा नमोस्त ते ॥ अम्गतोड़व श्रीठक्ष महादेवप्रियं 
'सदा। बिल्वपत्र प्रयच्छामि पवित्र तेम्बिके म॒दा ) इस मन्त्रसे 
बिल्वपत्रयक्ष अध्य देवे ओर भगवती को उस दिन द्रोणपृष्प 
भी चढ़ावे असरों के साथ यद्ध करने से जो क्षत मगवती के 
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अंग में मये थे वे सब द्ोणपुष्प से अच्छे हुये इसलिये द्ोण- 
पुष्प भगवती को प्रिय है फिर शत्रुओं के वधके लिये खड्ढ 
को प्रणाम कर समिक्ष राज्य और अपना विजय मांगे ओर ह- 
3 ८५ करे ज्ञ ७3. 
दयमें इस प्रकार भगवती का ध्यान करे बहुत भुजाओं करके 
युक्ष महिषासुरका वध करनेहारी कुमारी स्वरूप सिंहपर 
चढ़ी खड्ठ उठाये घण्टा ध्वनि करती युद्ध के मध्य में विराज- 
मान है पीछे जय २ शब्द कर यह स्त॒ति पढ़े ( सवमड्गलमाहडू- 
स्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। उमे त्रियम्बके गोरि नारायरि नमोस्तु 
ते ॥ कंकुमेन समालब्धे चन्दनेन विलेपिते। बिल्वपत्रकृतापीढ 
दुर्गेंह शरणं गतः ) इस भांति अष्टमी को सब पूजा आदि का 
रात्रि को जागरण करे नट वेश्या आदि का बड़ा उत्सव कराव 
इस प्रकार रात्रि व्यतीत कर प्रमात होतेही सो पचास अ- 
थवा प्चीस महिष ओर मेषकी बलि देवे और सुरा आसव 
के कुम्मों से परमेश्वरी का त्पंण करें वह सब कापालिकों को 
देवे और दासी दास बन्धु और भगवती के भक्की को सब बांट 
कर नवमी के अपराह्न समय में रथके बीच मगवती की प्रतिमा 
स्थापन कर सारे राज्य में भ्रमण कराबे अपनी सेनासहित 
राजा साथ रहे दीपढक्ष जलते चलें नंगे खड़ ओर धनुषधारे 


बड़े बड़े वीरप्रुष रथ के ओर पास चलें शझ्ग पटह आदि बाजे 
बजे वेश्या चारण आदि न॒त्य करते चलें ओर एकवीर खड्डधारी 
उपवास कर मांस रक्त जल अन्न गन्ध पुष्प अक्षत्‌ आदि सहित 
बलि दिशा ओर विदिशाओं में (बलि गहन्त्विमं देवा आदित्या 
वसवस्तथा । मरुतश्चाश्विनों रुद्राः सुपणोः पन्नगा ग्रहाः ॥ 
असुरा यातुधानाश्च पिशाचोरगराक्षसाः। डाकिन्यो यक्षवेताला: 
योगिन्यः पूतनाः शिवः ॥ जम्भकाः सिड॒गन्धवां माला विया- 
धरा नगाः। दिक्‍्पाला लोकपालाश्च ये च विप्नविनायकाः ॥ 
जगतां शान्तिकर्तारों ब्रह्माय्याश्व महषेयः। मा विद्न मा चरम 
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पाप मा सन्त पारपन्थिनः॥ सोम्या भवन्‍त तप्ताश्च भतप्रेता 
सुखावहा: ) इस मन्त्र से देव इस विधि से रथ म॑ अथवा 
पालकाी मे भगवती को प्रतिमा स्थापन कर सब राज्य में 
धमावे और सब विधष्न निठत्ति के लिये भतशांति करें जिस से 
यात्रा ।नर्विष्न होय इस विधि से जो राजा अथवा ओर परूष 
भगवता की यात्रा करें वे सब पापों से छट भगवतीलोक को 
जाते हैं और कभी उनको शत्र चोर ग्रह विष्म आदि का भय 
नहीं हाता भगवती के भक्कत सदा आरोग्य सखी भोगी ओर 
निर्भय होते हैं जो यह भगवती के उत्सव का विधान पद अथवा 
स॒ने उसके भी सब अमंगल निठत्त होजाते हें महिषासर के 
मस्तक पर चरण रकखे सिंहपर चढ़ी नंगी खड़ हाथ में लिये 
सब भूषण! से भूषित श्रीदुर्गा का पूजन करनेहारे मनप्य बड़े 
बड़े संकटों से भी उत्तीण होजाते हैं ॥ 

एकसोसत्ताइंस का अध्याय । 
... इन्द्रध्वज का विधान ॥ 

- आक्ृष्ण भगवान्‌ कहते हैं [के हे महाराज | परवेकालम दे वा- 
सरसप्राम के बीच इन्द्र के विजय के लिये ध्यजयछि बनाई 
आर उसको सब देवता सेंड विद्याधर नाग आरिकों ने मेरु ._ 
पवेतपर स्थायपन कर सब उपचारों से उसका वजन किया अनेक 
प्रकार के भषण छत्र घरटा किंकिणी आदि से उसको अलंकृत 
किया उसको देखतेही देत्य त्रस्त होगये ओर देवताओं ने उन 
को पराजित कर स्वगे का राज्य पाया ओर देत्य पाताल को गये 
उस दिन से देवता उस इन्द्र॒ध्वजयष्टि का पजन ओर उत्सव क- 
रते थे उसी अवसर में राजा उपरिचरवस स्वग मे गया उसको 
प्रसन्न हो इन्द्र ने वह ध्वज दिया आर कहा कि इसका तम 
पूजन करो जिससे तम्हारे राश्य के सब ढोष निद्धत्त होयें 
खोर भी जो शजा प्रतिवषे इसका उजन करंगे उसके राज्य 
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में क्षेम ओर सुभिक्ष रहेगा किसी प्रकार का उपद्रव न होगा 
यह इन्द्र का बचन सन इन्द्रध्वज को ले राजा उपरिचरधस 
अपने नगर में आया आर प्रतिवर्ष इहन्द्रध्वज का बड़ा उत्सव 
करने लगा अब हम इन्द्रध्वज के उत्सव का विधान कहते हैं 
बीसहाथ लम्बी हढ़ ओर उत्तम काष्ठ की यष्ठि बनावे ओर 
उसको विचित्र बरस्कों से वेड्टित कर पीठों के ऊपर स्थापन करे 
पहिला पीठ श्वेतवण कर्िकायक्र चतरख्ल इन्द्र यम वरुण 
आर कुबेर करके युक्ष बनांवे दूसरा रक्कचर्ण करके दत्तयक्ष 
घडस तीसरा श्वेतव्ण अछासख चोथा अति अरूण वर्ण 
ढत्त पांचवां शक्नवण अष्टकोण छठा क्ृष्णवर्ण बुद्बुद शोमि 
तदछत्त सातवां शक्लब्ण अछ्कोण विद्याचरों करके यक्ष 
आठवां पीतवर्ण तृत्त वेष्ठित चतरख्र नवां लम्बा रह्तवर्ण 
ओर नवग्रहों यक्ल दशवां श॒क्वर्ग ओर गणेश चन्द्रिका 
ब्रह्मा विष्ण और शिव सहित ग्यारहवां कृष्णवर्ण ठत्त य 
मराजयुक्त बारहवां छत्नाकार शुक़्वण तेरहवां पीठ ध्वजा 
के तुल्य दीघ कृशा परष्पमाला घरटा चामर आदि सहित 
बनाय उनके ऊपर ध्वजको स्थापन करें पीछे हवन कराय 
गुड़के अपूप ओर पायस ब्राह्मणों को भोजन कराय दक्षिणा 
दे धीरे धीरे उस ध्वजको खड़ा करे और नो दिन अथवा सात 
दिन राजा बड़ा उत्सव करावे अनेक प्रकार के नाच तमासे 
होये मज्ञयुद्ध आर कुकूट मेष आदि जीवों का यद करावे ओर 
वध मष्ण आंदे देकर सब का सम्मान करे रात्रि को जा- _ 
गरण कर ध्वजकी मलीभांति रक्षा करे जो ध्वज पर काक 
बेठजाय तो दुनिक्ष होय उल॒क बेठे तो राजा का मरण होय 
ओर ध्वज ऊपर कपोत बेठे तो द्ुमिक्ष पड़े इस प्रकार 
इन्द्रध्वज का बड़ा उत्सव करें जो एकवर्ष करके दूसरे वर्ष 
न करसक तो फिर बारहथ वर्ष करे ध्वजके अंग भंग होनेसे 


उत्तराद्द । ५८१ 
बड़ा उपद्रव होता है इसलिये सावधान हो उसकी रक्षा करे 
इन्द्रध्वज का उत्थान कर भक्कतिसे उसका पजन करे जो प्रमाद 

ध्वज गिर पड़े अथवा टट जाय तो सोने अथवा चांदी 
का ध्वज बनाय उसका उत्थापन ओर अचेन कर शान्तिक 
पीष्ठिक आदि कराय वह ध्वज ब्राह्मण को ठेवे फालसा क- 
कड़ी नालिकेर केथ वीजपूर नारड़ी आदि फल और अ- 
नेक प्रकारके नेवेदों से इन्द्रध्वज का पजन कर ( वजहस्त सरा- 
रिप्न देवराज पुरन्दर। क्षेमार्थ सर्वलोकस्य पजेय॑ प्रतिग्द्यताम ) 
यह मन्त्र पढ़े और श्रवणसे मरणीपर्यत पजन कर रात्रि 
के समय ( सार सरासरगणोः परन्दर शतक्तो। उपहार ग्रही- 
त्वेम महन्द्रध्वज गम्यताम ) इस मन्त्रसे विसजन करे इस 
विधिस जो राजा इन्द्रध्वज की यात्रा करे उसके राज्यमें यथेष्ठ 
दृष्टि होती हे खत्य ओर इंतियों का भय नहीं होता और बह 
राजा शत्रुआ को जीत चिरकाल राज्य भोग स्वर्गमें जाता है 
आर उसके देशम कभी परचक्र भय नहीं होता ॥ 

एकसोअटाईस का अध्याय । 
दीपमाला की कथा ओर विधान ॥ 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि है महाराज ! पवेकाल में 
विष्ण भगवान्‌ ने वामनरूप धार बलि को छला ओर इन्द्र को 
राज्य दिलाय बलि को पाताल में स्थापन किया ओर एक 
दिन उसके राज्यका नियंत किया कार्त्तिक की अमावास्या को 
देत्य यथेष्ट चेष्ठा करते हैं ओर महीतल में उनका राज्य होता 
है राजा यधिष्ठिर पछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | कोमदी तिथि 
का विधान विशेष करके आप वर्णन करें कि उस दिन. दान 
क्यों देते हैं किस देवता का पजन करते हैं ओर क्या कीड़ा 
करते हैं यह राजा का प्रश्न सन श्रीकृष्ण भगवान कहने 
लगे कि हे महाराज | कात्तिक कृष्णचतर्दशी को प्रभात के 


८२ भविष्यपुराण भाषा । 

समय नरक का भय निदत्त होने के लिये अवश्यही स्नान 
करना चाहिये अपामार्ग के पत्र शिर के ऊपर आामण कर 
धमराज के नामों से तपंण करे यम धर्मराज झत्य और अ- 
न्तक का तपेण कर देवताओं का पूजन कर नरक को दीप देवे 
आओर_ प्रदोष के समय शिव विष्ण ब्रह्मा आदि के मन्दिरों 
में कोष्ठागार चेत्य सभा नदी तठ तड़ाग उद्यान वापी 
रथ्या बगीचे हस्तिशाला अश्वशाला आदि स्थानों में 
आर चामुण्डा बुद भेरवआदि देवताओं के आलयों में दीपक 
प्रज्वलत करे अमावास्या के दिन प्रभात समय स्नान क्र 
देवता आर पितरों का पञनन तपेंण आदिकर पार्व॑ण आड़ 
करे ओर दही दुग्ध घत ओर अनेक प्रकार के पक्षान्न ब्राह्मणों 
को भोजन कराय दक्षिणा देवे पीछे मध्याह के अनंन्तर 
राजा अपने नगर में यह घोषणा करादेवे कि आज लोक 
मे बांलका राज्य है सब यथेष्ट चेष्ठा करों नगरके लोक कली 
से अपन घराको शश्र कर दक्ष पष्प ओर वन्दनमाला आ- 
दिसे और नानाप्रकारके खिलोनों से भषित कंरें नगरके सब 
नर नारी उत्तम उत्तम वख्र मषण पहिने कंकमका लेपन केरें 
ताम्बुल चबरण करें द्यतकीड़ा ओर पान करें परस्पर प्रेमसे ताली 
देकर हँसें रृत्य गीतआदि बड़ा उत्सव होय प्रदोषफे समय 
बड़। दीपमाला प्रज्वलित करें अनेक प्रकारके दीपटक्ष खड़े 
किये जावे उस समय योजना नाम राक्षसी लोकमें बिचस्ती है 
उसका भय निदत्त होने फे लिये नीराजन केरें इस प्रकार अति 
शोमित नगर की शोभा देखने के लिये आधीरात्रि के समय 
अपने मित्र और मन्त्री आदि सहित राजा निकले ओर नगर 
की आर बाजार की शोभा देखता देखता धीरे धीरे पेरोंसेही 
फिरे सारे नगर की रमणीयता देख ओर अपने ऊपर बलि राजा 
क। सन्तुष्ट हुये मान अपने महलमें आये उसी समय सब स्त्री 


उत्तराड । ५८३ 
अपने अपने घरसे मरु डंडिम आदि बाजे बजाकर प्रसन्न हो 
अलद्ष्मी को निकालें सारीरात्रि लोक उत्सवमें जगते रहें वेश्या 
आदि मागोंमें घ॒मे ब्राह्मण आशीर्वाद देवें ओर बडाभारी उ- 
त्सव नगर भर मे सम्परण रात्रे रह प्रभात होतेही वख्र भषण 
आदेसे ब्राह्मणों को सन्‍्तष्ट कर ओरोंको भोजन पान आदि 
दिलाय मीठे वचनों से पणिडितों का सत्कार कर सामन्त 
आदेकी की ताम्बूल सिपाहियों को करठभूषण ओर कण 
आर अपने समीपवर्ती सेवकों को अपने नामांकित भपण 
देकर सन्तुष्ट करे ओर मंचके ऊपर बेंठ महिष ठष हाथी मन्न 
आददिका युद्ध ओर नट नतंक चारण आदि के तमाशे राजा 
देख गा महिषी आदि को भषित करें मध्याह् के अनन्तर 
नगरसे पृवदिशा में ऊँचे स्तम्भ अथवा दक्षोपर कश ओर 
काश को बनी मागंपाली बांधे फिर हवन कराय अपनी 
प्रजाके हजार दोहजार मनष्यों को भोजन करावे उस समय 
राजाका नीराजन करें पीछे गो द्ष हाथी घोड़े राजा राज- 
पत्र ब्राह्मण श॒द्र आदि सब उस मागपाली का उल्लंघन 
कर इस मागपाली को बँधवानेवाला अपने दोनों कलों का 
उच्ार करता है ओर इसको लंघन करनेवाले वर्ष भर सखी 
रहते है फिर भामेपर पंचरंग से मण्डल लिख उसके बीच 
प्रसन्न मख हिभमज किरीट कृुएडल धारे कष्मार्ड बाण जम्भ 
मर आदि देत्यों करके वोष्टित ओर अपनी रानी विन्ध्यावली 
सहित राजा बलिकी मरति स्थापन कर उसका पजन करे 
पहिले अध्य देकर कमल कुम॒द गन्ध धूप अक्षत गड़के 
अपूप मद्य मांस लेह्य दीप वाले आदिसे पूजन कर (ब- 
लिराज नमस्तभ्यं विरोचनसत प्रभो । भविष्येन्द्र सराराते 
पूजय प्रात्तेग्ह्मयताम ) यह मन्त्र पढ़ें इस प्रकार पजन कर 
रात्र को जागरण और नट नतक आदि का तमाशा करांवे 


पू८९ भविष्यपुराण भाषा । 
ओर भी नगरके लोग अपने अपने घर शय्यामें श्वेतत- 
एडलों करके बलिका स्थापन कर फल पुष्प आदिसे पजन 
करें इस दिन बलिराजा के निमित्त जो कुछ दान देव वह 
अ्रश्षय होताहे ओर विष्ण भगवान की प्रीति होतीह यह तिथि 
विष्ण भगवान ने प्रसन्न हो बलि को दी है उसी दिन से यह 
फोमदीका उत्सव प्रदत्त हुआहे यह तिथि सब उपद्रब विद्न 
शोक आदि हरनेहारी है &र धन पुष्टि सुख आदि देती हे 
क नाम भमिका है ओर मद हषको कहते है भमिपर सबको 
हषे देनेसे इसका नाम कोमदी हुआ जो राजा वष भर मे 
एकदिन बलिराजा का उत्सव करे उसके राज्य में रोग शत्र 
- मारी ओर द्ुमिक्ष का मय नहीं होता सुभिक्ष क्षेम आरोग्य 
आर सम्पत्ति की ढुडि होती हे इस कीम॒दी तिथिकों जो जिस 
भाव में रहे वह वषे उसको उसी भावमे बीतताहे रोबे तो 
. रोदन करतारहे भोगसे भोग ह्ंसे हष स्वस्थता से स्वस्थता 
ओर इस दिन दीन रहनेसे वर्षभर दीनता रहती है इसलिये 
इस तिथिको हष्ठ ओर तष्ट रहना चाहिये यह तिथि बेष्णुवी 
है ओर दानवी भी है. दीपमाला के दिन जो पंरुष भक्ति से राजा 
बलिका पूजन करें उनको वह वर्ष आनन्द से व्यतीत होता 
है और सब मनोरथ उनके सिद्ध होते हें ॥ 
एकसोउनतीसका अध्याय । 
क्‍ यहयज्ञ, अयुतहोीम ओर लक्षहोम का विधान ॥ 
राजा यधिष्ठिर कहते हें है श्रीकृष्णचन्द्र | आप सवज्ञ हैं . 

इसलिये सवकाय सिद्ध होनेके अर्थ शान्तिक ओर पोष्टिक 
विधान कहें यह राजा का वचन- सन श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
कहने लगे कि हे महाराज ! घन आयुष पुष्ठि ओर शान्ति की 
इच्छा होय तो ग्रहयज्ञ करना चाहिये अब हम सब परा- 


ह 


गोका सार ग्रहशान्ति का विधान संक्षेप से कहते हैं उत्तम 


उत्तरा्ड । ५८५ 
दि में ब्राह्मण से स्‍्वस्तिवाचन आदि कराय ग्रह ओर ग्रहों 
के अधिदेवताओं को स्थापन कर होम का आरम्भ करे ग्रह 
यज्ञ में तीन प्रकार का होम होता है अयत होम लक्ष होम और 
सब कामना सिद्ध करनेहारा कोटि होम । अब हम अयत होम 
युक्कष नवग्रह यज्ञ का विधान कहते हैं। प्रथम इंशान कोण 
मे उत्तम बेदी बनाय उसमे वत्तीस देवताओं का स्थापन करे 

चन्द्र, मंगल, बंध, गरु, शक्र, शनि, राह ओर केत 
ये नवग्रह हैं सध्य मे सूर्य दक्षिण में भोम उत्तर में गुरु इशान 
से बुध पूवे मे शुक्र आग्नेय मं सोम पश्चिम में शनि नेऋष्य 
में राहु ओर वायब्यकोण में केत का शुक्ल तंडलों करके स्थापन 
करे शिव पावती स्कन्द हरि ब्रह्मा इन्द्र यम काल ये ग्रहों के 
अधिदेवता हैं शहद घत दही अथवा पायस करके अशेोत्तर- 
शत अथवा अद्वाइस अद्ठाईस आहति प्रत्येक देवता के नाम 
से देवे एक एक प्रादेश लम्बी सीधी ओर अन्नण समिधा सब 
कर्मा में उत्तम होती हैं अपने अपने मन्त्र से समिधा होम 
करे आकृष्णेन० इमंदेवा० अग्निर्मेंडो५ उदवध्यस्व० 
बृहस्पते-« अजन्ना_० शन्नोदेवी० कयानः० केत॑ क़रवन्न ० 
इत्यादि नवग्रहों के मन्त्र हें प्रजापति सर्प ब्रह्मा विनायक 
वाय आकाश साविन्नी लक्ष्मी उमा ये ग्रहों के प्रत्यधिदेवता हैं 
इन सब का ओर अशि्विनीकमारों का आवाहन कर पजन 
करे सूर्य भोम का रक्वर्ण सोम शुक्र का श्वेत बुध गुरु का 
पिड्रल शनि राहु का कृष्ण ओर केतु को धृसख्रवर्णा ध्यान 
करे इसी रछ्ठ के बल्न ओर पष्प ग्रहों को अपेण करे गन्ध 
बलि ओर गग्गल का धप सबको निवेदन करे गड़ोदन घत 
पायस संयाव घ॒त क्षीर दहीभात घतोदन कृूसर मांस ओर 
चित्रोदन क्रम करके सब ग्रहों को नेवेद्य लगावे ईइंशान 
कोण में दही अक्षत पश्मपल्लव पग्मरल ओर दो वस्तरों करके 


पूटद्‌ नविष्यपुराण भाषा | 
भूषित अब्रण कुम्भ स्थापन कर उसमें गंगा आदि नदी 
समुद्र और सरोवरायुक्र वरुण का आवाहन करें गज अज्य 
रथ बल्मीक संगम हृद गोकूल इन स्थानों की झत्तिक 
सवाधाध आर भी सब सामग्री वहां स्थापन करे ( सर्वे स- 
मुद्रा: सारितः सरः भलखवणानि च। आयान्तु यजमानस्य ढरि 
तक्षयकारकाः ) इस मन्त्र से कृत्श से आवाहन करे इस प्र 
वाहन कर घत यव तिल ओर थानों करके हवन का 
आरध्म कर अक पलाश खद्िर आपासार्ग पिप्पल उदु- 
स्‍्वर शर्मा दूँबी और कुश ये थह। की समिधा हैं इन से ग्रह 
भहदंवता आए ग्रह के प्रत्यधिदेवताओं के मंत्रों करके हवन 
कर हवनके अन्त अनेक प्रकारके वायों के शब्द ओर मंगल 
गातो सहित नये कुम्मो करके यजमान को स्नान करांवे और 
( स्कन्दी गणेशो गिरिजा रम्मा वाणी शची तथा। सरास्त्वाम 
भिषिउ्चन्तु ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा: ॥ वासदेवों जगन्नाथस्तथा 
सहझ्षपणा [वेभु: । प्रशुशक्षश्यानिरुदश्च भवनन्‍्त विजयाय ते॥ 
आखणडलोम्निनयद्स्तथा परयजनेश्वरः | वरुणः पयनश्चैव 
वबनदश्च तथा शिवः ॥ देवदानवगन्धर्या यक्षराक्षसपन्नगा: । 
ऋषयो मनवा देवाः सिद्धा विद्याधरास्तथा ॥ देवपल्यो ध्रवों 
नागा दत्याश्चाप्सरसाइणा:। अल्लाणि सर्वशखाणि राजानो 
वाहन्ानि चर ॥ अष्टया यानि रह्लानि कालश्च ऋतवस्तथा। 
सरितः सागर: शेलास्तीर्थानि. जलदा नदाः ॥ एले त्वाममि 
पिश्न्तु सवकामाथसिड्ये ) इन मन्त्रों से स्नान कर शक्ल 
पख्र गन्ध मालाआदि से अलंकृत हो पत्नी सहित आसन 
हैं बैठ अहाका पूजन कर कपिला गो शेख अरुण छष सुवर्ण 
पंत वख्र श्वेत अश्व कृष्णा गो लोह ओर अज्ञ ये नवग्रहों 
ह दलिणा चढावे और क्रम से ये मन्त्र पढ़े ( कपिले सर्बदे 
वानां पूजनीयासि रोहिणि। तीर्थदेवमयी यस्माहलः शान्ति 


उत्ताह।.... पट 
अयच्छ में ॥ शक्ल त्य॑ निज्रशव्देन वेत्यविद्ावंगः सदा । 
विप्णोः प्रियोसि वमतः सदा शान्ति प्रवच्छ मे॥। मंस्त्यं ठष- 
रुपण जगदानन्दकारकः । अष्टमत्तेरधिश्ठानमत: शान्ति प्र- 
यच्छ मे ॥ हिरएयगभ्भस्वमसि तथा बीज विभावसो: || अमन 
उसरयफ्लदमतः शान्त प्रयच्छ में ॥ पीतदखयमे यस्माह़ा- 
सुदेवस्य बलल्‍्लभम । प्रसादासस्य विष्णोस्त तः शान्ति ग्र- 
यच्छतु ॥ कपिलासोमयक्लात्व यस्‍्मावदतसस्सय: । ऊ 
केवाहनो_ नित्यमतः शान्ति प्रयच्छ में ॥ यस्माच्व ए। थेत्री- 
रूपा धन॒व कृष्णसालिता | सदपापहरा सि श- 
यच्छ म॥ यस्मादायसकम्ारि तश्ा|यतानि सर्वदा ! लाए 
न्यायुधादाने तस्माच्छान्ति प्रयच्छ में.॥ यस्माले छा 
शानामइत्वेन व्यवस्थित: । योनिर्विभावसोनित्यमतः शा- 
न्ति श्रयच्छ मे ) ये मन्त्र पढ़े पीछे हाथ जोड़कर ( गवामड़े 
पृ तिछ्ठन्ति भवनानि चतर्दश । यस्मात्तस्माचिछिय मे स्थाडिह 
लोके परत्र च॥ यथा न शन्य शयने केशवस्य शिवः य्धा 
भमाप्यशुन्यास्तु तथा जन्माने जन्मनि॥ यथा रल्लेष सर्वेष सर्वे 
दका व्यवास्थताः ॥ तथा शान्ति प्रयच्छन्त रज्चदानेन मे सर:। 
यथा भूमप्रदानस्य कला नाहॉनत शेडशोद्द ॥ ठानान्यन्यानि 
में शान्ति तथा भमिः प्रयच्छत ) ये मन्त्र पढ़ गन्व पष्पपाला 
दप दाप नवंद् वख्र संवध रहा आदि करके मक्तियर्यक 
 अहो का पूजन करें इसमें कभी वित्तशाज्य न करे अब हम 
नवश्नह्य के ध्यान कहते है ( प्मासनः पद्मकर: पद्मगर्मंसस- 
चातः। सप्ताश्वरथयुक्रश्च हविभजः स्यथात्‌ सदा रविः॥ श्वेत 
श्वेताम्बरघरः  श्वेताश्वः श्वेतमूषणः । गदापाणिह्धिवाहुश्च 
वरदः स्यात्सदा शशी ॥ रक़मास्याम्बरधरो रक्कः शक्किगदाघर: । 
चतुमजो मेषगमों वरदः स्थाइरासतः | पीतमाल्याम्वस्धर 
कारणिकारसमयति: । खहडचमंगदापरिः सिंहस्थों वरदों बच 
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पीताम्बरः पीतवपः कञ्जअरस्थश्चतभंजः । कमणडलधरो दरणडी 
वरदः स्यात्सदा गुरुः॥ श्वेताम्बरः रेदबपुस्तुरगस्थश्चतभंजः। 
अक्षखक्‌कूरिडकाधारी वरदः स्यात्सदा भ्वगुः॥ इन्द्रनीलयुति 
शली बरदों ग्रधवाहनः। बाणबाणासनधरो ध्यातव्योर्केसत 
सदा ॥ सदा शादूलवदनः खड़ी शूली वरप्रदः। नीलसिंहा 
सनस्थश्च राहु्ध्येयः सदा बधेः ॥ धमादिवाहनाः सर्वे गदिनो 
विकृताननाः । शध्रासनगता नित्य केतवः स्थ॒वेरप्रदा: ) यह 
ग्रहों का स्वरूप हे इसके अनुसार ध्यान करे ओर ऐसीही माति 
बनाकर उनका पजन करे हवनके लिये कर्ड उत्तम लक्षणों 
करके यक्न ओर यथार्थ बनाना चाहिये मानहीन कंड अनर्थ क 
रनेहारा होता है अय॒त होम से दशगण आहुति ओर दक्षिण 
लक्ष होम में होती है तीन मंखला ओर योनि करके भमषित 
चतरख कणड लक्ष होम के लिये इंशानकोण में बनावे ओर 
देवता स्थापन के लिये तीन वप्रों करके वेष्टित स्थंडिल बनावे 
उसके ऊपर तरडलों करके पर्वोक्त रीति से आदित्यामि 
मुख सब देवता स्थापन करे कम्मस्थापन ओर हवन पर्ववत 
करे अभ्नि में वसधारा का पातन करे ओर अग्नेय वेष्णव रोद्र 
महावेश्वानर आदि सक्क साम ओर ज्येष्ठसाम का पाठ करावे 
यजमान को स्नान पवेवत करावें वेही मन्त्र पढ़ें यजमान भी 
काम क्रोध त्याग शान्तचित्त हो ऋत्विजों को दक्षिणा देवे 
नवग्रह यज्ञ के अयत होम करने के लिये वेदवेत्ता चार ब्राह्मणों 
का अथवा दोका वरण करे लक्ष होम में दश अथवा आठ 
ऋत्विकू हवन करने के लिये नियत करने चाहिये अयत 
होम से लक्ष होम में दक्षिणा आदि सब दशगगण होनी चाहिये 
सब ऋगत्वजोीं को भषण शब्या वस्र कटक कृणडल आदि 
वित्तानुसार देवे वित्तशात्य न करे जो समर्थ होकर न 
रब उसका कल क्षय होता है अन्नदान भी यथाशक्षि करे 
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अ्रन्नहीन यज्ञ द्मिक्ष करनेहारा होता है अल्प धन मनष्य 
कभी लक्ष होम न करे क्योंकि धन के संकोच से विपरीत 
फल होता है एकही ब्राह्मयग का भली भांति पजन कर 
अयु होम करावे अथवा दो चार ब्राह्मणों का वरण करे जो 
घर में धन होय तो लक्ष होम करे लक्ष होम करनेहारे परुष 
के सब मनोरथ सिद्ध होते हैं ओर आठसो कल्पपर्यन्त देव- 
ताओ करके पजित वह परुष शिवलोक मे निवास करता है 
जिस काय के उद्देश से लक्ष होम करें वही कार्य सिद्ध होता हे 
पन्नार्थी पुत्र धनार्थी धन भायोर्थी उत्तम भाया ओर राचष्यार्थी 
का लक्ष होम करने से राज्य पाता है ओर जो निष्फाम 

लक्ष हवन करे तो मक्कि पावे जो राजा विधिपवक 
ब्राह्मणों से नवग्रह शांति करावे वह एऐश्वयं सनन्‍तान ओर 
विजय पाता है ओर उसके राज्य में दु्िक्ष मारी परचक्र आदि 

कोई उपद्रव नहीं होते ॥ 

एकसोतीसका अध्याय । 
कोटि होम का विधान ॥ 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज ! पूर्वकाल में 
प्रतिछ॒ल्त््ए के बीच बड़ा प्रतापी शख्राखर में निपण ब्रह्मरय 
पिठभक्क देव ब्राह्मयगपरजक राजा संवरण नाम हुआ एक 
समय ब्रह्माजीके पुत्र सनकऋषि राजा संवरण के पास आये 
राजाने उनको आसन पर बेठाय प्रणाम किया आर पाय 
धअ्रध्य आदि देकर सब राज्य ओर आत्मा उनके आगे निवे 
दन किया मनिने भी राजा का सत्कार अंगीकार किया 
पीछे अनेक प्रकार के प्राचीन राजाओं के चरित ओर इति- 
हास पुराण आदि की मनोहर कथा कहते सुनते रहे इसी 
अवसर में जगत के ओर अपने हित के लिये बड़े विनय से 
राजा संवरणने सनकऋपिसे प्राथेना करी कि है देवषें | भकंप 
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पाशदल्षलि प्रहयद्ध अनादइष्टि राज्योपद्रव आदि उत्पातों 
की शान्ति के लिये कोई उपाय धन आरोग्य ओर स्वर्ग 
देनेहारा आप वरणन करें। यह राजा की प्राथना सन सनक 


तभी 


मुनि बोले कि है राजन्‌ ! सब कार्य सिद्ध करनेहारा ओर 
शान्तिप्रद कोटिहोम का विधान हम वरान करते हैं जिसके 
करतेही ब्रग्महत्यादि पातक निदत्त होते हैं सब्र उत्पात 
शान्त होजाते हैं ओर बड़ा सख उत्पन्न होता है प्रथम उत्तम 
मुद्दत्ते देख देवालय में नदी के तदपरः अथवा बनमें कोटि 
होम करावे पहिले वेदवेत्ता. बाह्म॒ण का वरण कर गन्ध -पष्प 
माला. वल्र भूषण आदि से उसका पूजन. कर (ल्ं नो मतिः 
पिता माता लव गतिस्त्वं परायणम । त्वत्यसादेन विप्रर्षे सब 
में स्थान्मनोगतम्‌ ॥ आपदिमोक्षाय च॑ में कुरु यज्ञमनत्तमम | 
कोटिहोमाख्यमतुलं शान्त्यर्थ सर्वेकामिकप्त ) यह मन्त्र पढ़ 
प्राथना करे आचाये भी शक़्वस्र आदि से शोमित हो उत्तम 
ब्राह्मगॉसहित परयाहवाचन कर. समभमि में मणडप बनावे 
सो हाथ विस्तार का मण्डप उत्तम पचास हाथ का मध्यम 
घर पर्चासहाथ का लम्बा चौड़ा निकृष्ठ होता हे शक्ति ओर 
समय के अनसार मण्डप बनाय उसके मध्य में चार हाथ 
लम्बा ओर चार हाथही चोड़ा तीन मेखलाओं करके यक्क ओर 
हरादशाबल विस्तत योनि करके भषित चतरख- कण्ड 
बनावे कुणडके पृवभाग में चार हाथ लम्बी चोड़ी और एक 
हाथ ऊंची बेदी बनावे वही सब देवता स्थापन करने का 
स्थान है मरडपकी चारों दिशाओं में ममि को लेप॑न कर 
उसमें पंचपन्नवों करके शोमित जलपर्ण चार कलश स्थापन 
कर मंडप के ऊपर वितान और सब दिशाओं में तोरण स्थापन 
करे इस भांति, सब संभार एकत्र कर प्ण्याहवाचन ओर 
जयशब्दप्वंक उत्तमदिन से परोहित होम का आरःभ्भ करे 
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पूव मे ब्रह्मा मध्यम विष्णु पश्चिम में रुद्र उत्तर में बस ईशान में 
भह आम्नकोश मे मरुत्‌ ओर बाकी दिशाओं में लोकपालों 
का स्थापन कर गन्ध पणष्प धप दीप देवेय्ादि से वेदिक और 
पोराणिक मन्त्रों से उनका अलग २ पूजन कर ( आदित्या वसवो 
रद मरुतो लोकपास्तथा । ब्रह्मा जनादनश्चेब शलपाणि- 
भगाक्षहा ॥ सन्न सान्नहिता: सर्वे मवन्‍त सखभागिन:। पर्जां 
गहन्तु सवन्न मया भवत्योपपादिताम॥ कर्वन्त च शर्म सर्व यज्ञ 
कतुः समाहिताः ) इन मंत्रों से प्रार्थना करे पीछे वेदपाठी ब्राह्मणों 
सहित कुण्ड का संस्कार कर उसमें अरनि प्रज्यलित कर 
घताचिष्‌ उस अग्नि का नाम रक्‍खे विद्याउड वयोदुड ग्रहस्थ 

जितेन्द्रिय स्वकर्मनिष्ठ शुद्ध ओर ज्ञानशील सो ब्राह्मणों को 
हवनके लिये नियुक्त करे अथवा जितने ब्राह्मण उत्तम मिलें 
उनकाह! वरण करे अग्नि को पंचमख ध्यान करे जिसमें चार 
मुख तो सात सात जिद्वाओं करके यक्ल ओर पांचवां सर्व 
कामदमख एकजिह्ना यक्क ध्यावे प्रज्दलित अभश्नि में हवन 
फर धूमायमान अग्नि मे ठथा होम न करे ऋग्वेदी ब्राह्मण 
पृवराभमुख यज़वदा उत्तराभिमख सामवेदी पश्चिमामिमख 
आर अथवणबेदी ब्राह्मण दक्षिगामिमख बेठ कर हवन करे 
प्रथम ब्रह्मा का स्थापन कर. इस कम का आरम्भ करे प्रण- 
वादि स्वाहान्त व्याहतियों से यह होम करना चाहिये घत 
कृष्णतिल आर थोड़े से यव मिला कर होम करे पलाश की स- 
 मिधाओंसेकोटिहोम करे ओर हजार आहुति परी होने पर पर्णा- 
हांते देता जाय इस विधिसे कोटि हवन करे परन्त सब ब्राह्मण _ 
आर यजमान काम क्रोध आदि दोषां से बचें इतना सन सजा 
संवरण ने कहा कि महाराज यह कोटिहोम बहुत काल में 
होता है इतने दिन संयम से रहना अति कठिन है इस लिये 
कोई संक्षेप उपाय कोटिहोम का कथन करें जिस से थोड़े से 


४6६२ भविष्यपुराण माषा। 

समय में निविन्न यह यज्ञ हो जाय यह राजा का वचन सम 
सनक मनि कहने लगे कि हे राजन ! कोटिहोम चार प्रकार 
का है शतानन दशानन द्विमखव ओर चोथा एकमख समया 
नसार इन चारों में से जोन सा बन पड़े वही करना उत्तम सौ 
करड बना कर एक २ कुण्ड पर दश २ ब्राह्मणों को हवन के 
लिये नियत करे एक कृण्ड में अग्नि का संस्कार कर उसी 
अग्नि को सब क॒ण्डों में प्रज्वलित करे इस विधि करने से वह 
एकही कोटिहोम होता हे यह शतमख होम कार्यंगोरव से 
और समय के संकोच से कहा है यह थोड़े दिनों में हो जाता 
है जो अधिक अवसर होय तो दश करड बना कर प्रत्येक 
करड पर बीस २ ब्राह्मण हवन के लिये नियक्ल करे यह दश 
मंख हवन है जो महीने दो महीने का अवसर होय तो.दो 
कुण्ड बना कर पचास २ ब्राह्मण एक २ करड पर हवन के 
लिये नियक्क करे यह द्विमख होम है ओर जो काल का संकोच 
न होय तो एक कुण्ड में अग्नि स्थापन कर उत्तम कलोस्पन्न 
सदाचार आर वेदवेत्ता ब्राह्मणों से हवन करावे इस में ब्राह्मणों 
की संख्या का नियम नहीं है और काल का भी नियम नहीं 
यह . एकमुख होम स्वस्थयज्ञ कहाता हे परन्तु यह बहु 
काल साध्य है ओर बीच मे अनेक प्रकार के वित्न होते है धन 
ओर शरीर की स्थिरता का कुछ भरोसा नहीं इसलिये संक्षेप 
से ही यह यज्ञ करना चाहिये इस विधि यज्ञ समाप्त कर बड़ा 
उत्सव करावे: सब ऋत्विजों को कटक करडल बस्तर दक्षिया 
देवे सो गो सो घोड़े ओर हज़ार मोहर ब्राह्मणों को देवे हाथी 
ओर घोड़ा का पजन करे दीन अन्ध कृपण आदि की भोजन 
देके अन्त में अवश्रथ स्नान करे ओर लक्ष होमोक्क मंत्रों से 
ब्राह्यय यजमान का अभिषेक केरें इस विधि से जो राजा कोटि 
होम करे वह आरोग्य पुत्र राज्य द्धि ओर ऐश्वर्य पाता है 





उत्तराद्ध ५६३ 
कभी उसको ग्रहपीड़ा नहीं होती उसके राज्य में अनाठप्टि 
उत्पात मारी दुर्मिक्ष आदि कभी नहीं होते सब उपसगग 
पाप और ग्रहपीड़ा का शमन करनेहारा यह हवन है इसको 

“ करनेहारे स्वग को जाते है ॥ 

एकसोइकतीस का अध्याय । 
सहायानत का वधात ४ 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज ! राजाओं के 
हित के लिये सब उपद्रव शान्त करनेहारा महादेवजी का 
कहा महाशान्ति विधान हम वरणोन करते हं राज्यामिषेक 
के समय में राजा के यात्राकाल में दुःस्वन्न में दर्निमित्त में ग्रह 
पीड़ा में उ्कापात निधात भकम्प केत का उदय छतन्न ध्वज 
बआ्ादे का अपने स्थान से गिरना अथवा टटना घरम काक 
. कपोत उलक आदि का प्रवेश होना ग्रहयुद्ध जन्मराशि से 
* आनिष्ट स्थान में ग्रहोंकी स्थिति सूयंमएडल म॑ तामस की- 
. लकों का देख पड़ना वस्र शत्र मणि शय्या आदि म॑ अग्नि का 
. देख पड़ना अश्वतरी आदि का गर्भ धारणा इत्यादि अनेक 
प्रकार के उत्पातों की शान्ति के लिये महाशान्ति करनी चा- 
हिये उत्तम कलमें उत्पन्न शचि शीलवान्‌ चार वेद तीन बेद 
दो वेद अथवा एक अथवण वेद जाननेहार क़ृच्छ पाराक 
चान्द्रायण आदि ब्रतों म॑ तत्पर पांच ब्राह्मण इस शान्ति 
के लिये वरण करे दश हाथ अथवा बारह हाथ लम्बा चोड़ा 
मरण्डप बनाय उसके मध्य म॑ चार हाथ की बेदी बनाव आग्न 
कोण में तीन मेखला ओर योनि करके भषित एक हस्त प्र- 
माण कुण्ड बनावे मरडप को गोबर से लीप तोरण ओर वन्दन- 
माला से अलंकृत करे फिर आचायें स्नान कर शक्त वस्त्र 
माला चंन्दन आदि से अलंकृत हो पांच कलश वंदी के ऊपर 
स्थापन करें मध्य का कलश अष्टटल कमल बनाय उसके 


है 
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ऊपर स्थापन करे सब कलशों को पश्मपल्ञव ओर बख्र आदि 
से भषित करे ब्रह्मक्च के विधान से पश्चगव्य सर्वोषधि 
गोरोचन चन्दन पद्चरल श्वेत सषप शमी दूवां कुश धान 
जो अपामा्ग वट उठम्बर पज्न्न अश्वत्थ कृपित्थ प्रियंग 
और आशख्न के पत्र हाथी के दांत से उखाड़ी मत्तिका तीर्थजल 
ये सब वस्तु कुम्मों में डाले वाचमिंति आसिञ्चेति न देवा 
इति इशावाश्येति इत्यादि चार बेदिक मन्‍्त्रों से आग्नेयादि 
कोणो म॑ स्थित चारों कृम्मों को अभिमन्त्रण करे ओर मध्य के 
कुम्म को भवोड्ञवादि मन्त्र से मन्त्रित कर गन्ध पुष्प अक्षर 
वख घतपक्क नवेद्य दीपक ओर नालिकेर आदि फलों कर 
प्रत्येक कृम्म का पजन कर स्वस्तिवाचन कराय अमशि 
काय का आरम्भ करे अग्निदू्त इत्यादि मन्त्र करके अग्निक्र 
स्थापन करें हिरणयगभः इत्यादि मन्त्रसे ब्रह्मासनका नियोजन 
करे कपोतसप्रणीतेन इस मन्त्र से ब्रह्मा का स्थापन केरे।. 
पीछे आज्य संस्कार कर और भी हवन सामग्री एकत्र 

पुरुषसूक करके पायस सिद्धकर भूमिपर स्थापन करे अठा 
रह समिधा शमी की ओर सात समिधा पलाश की स्थापन करे 
घत के दो भागकर परवक्रम से जातवेदसे इत्यादि मन्त्र करके 
सात आहत दकर उसी मन्त्र से स्थालीपाक की सात 
आहत देवे दीघंसक् करके चार आहुति यमाय स्वाहा इस 
मन्त्र करके सात आहुति इदं विष्ण॒ः इत्यादि मन्त्र से सात 
आहत नक्षत्रेभ्यः स्वाहा इस मन्त्र से सत्ताइईस आहूाते 
दकर [स्वष्टकत होम करके घतप्रत समिधाओं से ग्रह होम 
कर भायश्वित्त के लिये आहुति देवे इसप्रकार हवन कर 
काश्मरीं ठक्ष के काषका पीठ बनवाय उसपर यजमान के 
बेठाय पांचा कलशों के जलसे वेदोक् ओर पराणोक्क मन्त्र 
करके सब आरेष्ट निठृत्त होने के लिये ब्राह्मण अभिषेक करे 
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ले पण्याहवाचन कर शान्तिकम समाप्त करें भामि सबणे 
वख शबय्या आसन दक्षिणा आदि देकर ब्राह्मणा को सन्तष्ट 
करे दीन अनाथों को निरन्तर भोजन दठेवे इस विधि से 


- शान्त करने करक दीघध आय आर शनतला स॑ जय नात 


होता है दर्घट कार्य भी सिद्ध होजाते हैं कल की दद्धि होती है 
जिस भांति कवच पहिन लेने से देह में शख्रप्रहार नहीं 
लगता इसी भांति इस महाशान्ति के करने से देवीउपद्गव पीड़ा 
नहीं देसकते अहिंसक जितेन्द्रिय धर्म से धन उपाजेन करने- 
हारा ओर दया दाक्षिर्य आदि गया करके जो परुष यक्ष होय 
उसपर सब ग्रह अनग्रह करते हैं इस शान्ति के करने से पाप 
का क्षय धमं की उडि मनोरथा की सिद्धि उत्पाता की शान्ति 
आर उत्तम लोक की प्राप्ति होती है 
एकसोवत्तीस का अध्याय । 
दानकी प्रशंसा गोदान का विधान ओर फल ॥| 

राजा यधिष्ठिर कहते हैं कि हे श्रीक्षष्णुचन्द्र | अब हम 
दान का माहात्म्य सनना चाहत हैं आपके मुखसे पुण्य का 
विषय ब्रतों का विस्तार और संसार की असारता दिखाने- 
हारा ज्ञान श्रवण किया अब आप यह वशन केरें कि क्या 
दान किस समय में किसको देना चाहिये हमारे विचार 
में मसिदान से अधिक कोई दान नहीं हे कि जिसको चोर 
आदि नहीं हर सक्क यह राजा का वचन सुन श्रीक्षप्ण भग- 
वान्‌ कहने लगे कि हे महाराज ! ब्राह्मण को दिया धन बिना 
ब्याज बढता हे और विना ममि में गाड़ी निधि है बड़ा पुष्ठ 
बलवान ओर चिरस्थायी शरीर पाकर कया फल है जा कि 
के ऊपर उपकार मन बनपड़ा - उपकारहीन जीवनही व्यर्थ 
हे ग्रास से आधा अथवा उससे भी आधा अर्थीपुरुषा क 
क्यों नहीं देते इच्छानसार धन कब्र देसी को सिलता 
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दान नहीं दियाजाता परन्तु धन को चोर लेजाय तो रोते 
फिरते हैं धर्म अर्थ और काम से रहित जिन के दिन व्यतीत 
होते हैं वे पुरुष लुहार की खाल की भांति श्वास लेते हुये 
भी मरेही पड़े हैं जिनने दान न दिया हवन न किया तीर्थ 
में प्राण न त्यागे स॒वर्ण वस्र अन्न जल आदि से ब्राह्मणों 
का सत्कार नहीं किया वे पुरुष जन्म जन्म में नड्ढे भूखे रोगी 
प्पोर कपाल हाथ में लिये माँगते फिरते हैं अनेक कष्टों से 
अर्जित ओर प्राणों से भी प्यारे धन को दान देना यही 
धन की सदति हे ओर सब घन के लिये विपत्ति हैं उप- 
भोग से ओर दान से कमी सम्पत्ति का क्षय नहीं होता केवल 
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पृ्व पुण्य के क्षीण होने से सम्पत्ति क्षय को प्राप्त होती है 
मरने के अनन्तर धन पर अपना स्वत्व नहीं रहता इस 
लिये अपनेही हाथ से पात्र में घन का विनियोग करे जन्मरुप 
दक्ष के यही फल हैं कि दान देना तप करना ओर परमेश्वर - 
में भक्ति रखना इतना सुन राजा युधिष्ठिर ने कहा कि है 
श्रीकृष्णचन्द्र ! विष्ण भगवान्‌ की प्रसन्नता के लिये जो 
दान जिस विधान से ब्राह्मणों को देने चाहिये और जिनके देने 
से दोनों लोक में उत्तम सिद्धि प्राप्त होय उनका आप वर्णन 
करें यह राजा का वचन सुन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे 
कि हे महाराज! व्यास बाल्मीकि ओर मनुके कहे दान हम 
आपके प्रति कथन करते हैं गो भूमि ओर सरस्वती ये तीन 
दान सब दातों में उत्कृष्ट ओर मुख्य हैं येसात कुलका 
उद्धार करते हैं इनमें प्रथम हम गोदान का विधान कहते हैं 
राजा युधिष्टिर ने कहा कि प्रथम आप गो के लक्षण और दान 
लेनेहारे ब्राह्मण के लक्षण कथन करें पीछे विधान कहें तब 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज ! तरुणी रूपयुक 
सशीला सवत्सा दूध देनेहारी और न्याय से अर्जित उत्तम गो 
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श्रेत्रिय अर्थात्‌ वेदवेत्ता ब्राह्मणको देनी चाहिये ढड्ा रोगिरी 
बन्ध्या हीनाड़ी झतप्रजा दुःशीला ओर दुग्धरहित गो का 
कभी दान न करे कुटुम्बी वेदवेत्ता दरिद्री आहिताग्नि और 
अतिथियों के सत्कार में प्रदत्त ब्राह्मण को उत्तम गणों करके 
यक्ष गो देवे अकुलीन मूर्ख लोभी पिशुन और हृव्यकब्य से 
हीन ब्राह्मण को कभी गो न देवे पुरयदिन में स्नान कर पितरों 
का तर्पण कर शिव और विष्णु का घृत आर दुग्धसे अभिषेक 
करे पीछे सुवर्णश्वद्वी रोप्यखुरी कांस्य के दोहनपात्र में सहित 
गो का पुष्पादिकों से पूजन कर्‌ दुक्षिणासहित त्राह्मण को देवे 
आर ( गावा ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्‍्तु एछतः। गावो मे हृदये 
सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम ) यह मन्त्र पढ़े ओर गोकी प्रदक्षिणा 
करे ब्राह्मण जब गोको लेकर चले उसके पीछे आठ कदम 
जाय इस विधिसे जो ब्राह्मणको गो देवे वह सब अभीष्टठ फल 
पाय स्व को जाता है सात जन्मामें किये पाप तत्क्षण नष्ट 
होजाते हैं पद पद में अश्वमेधका और गोशत का फल पाता 
है यह दक्षके प्रति विष्णु भगवान्‌ ने कहा है मोदान करने- 
हारा चोदह इन्द्र व्यतीत होयँ तब तक स्वर्ग में रहता है 
सब पातक निदत्त करनेहारा गोदान से अधिक कोई प्राय- 
श्चित्त नहीं चारों वर्ण इस दान के करने से उत्तम लोकों को 
प्राप्त होते हैं शाखवेत्ता ऋषि यह कहते हैं कि गोदानसे बढ़ 
कर कोई दान नहीं है इसलिये स्वर्ग की कामनावाले पुरुषों 
की अवश्यही ब्राह्मण को गो देनी चाहिये॥ 
एक्सोतेतीसका अध्याय । क्‍ 
क्‍ तिलधेनु का विधान ओर फल॥ पे 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज | अब हम व- 
राह नारायण का कहा तिलधेनु दान का विधान कहते हैं जिस 
दानके करनेसे ब्रह्महा गोप्न पिलृहा गुरुदारगामी विष देने- 
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हारा अग्नि लगानेवाला ओर भी बड़े बड़े पातकों करके यक्क 
पुरुष सब पापों से छूट स्वर्ग को जाता है भूमिकी गोबर से 
लीप वख और अजिन बिलछाय उसके ऊपर श्वेत और कृष्ण 
तिल स्थापन करे एक द्वोण तिलका वत्स ओर चारद्रोण तिलों 
की गौ कल्पना करें सबर्ण के शग चांदी के खर शकंरा की 
जिद्दा गड़का मख गन्ध द्रव्य के प्राण इक्ष के पाद ताम्का 
एप माला का पच्छ नवनीतकें स्तन ओर रशमके रोम उस 
धेनके कल्पना कर उत्तम बर्॑ से आच्छादन कर फल दक्षिणा 
मोती और वखसहित वह धेन पव॑दिन में ब्राह्मणकों देवे ओर 
उसके साथ कांस्य का दोहनपात्र देवे ओर ( या लक्ष्मीः सवे- 
भतानां या च देहे व्यवस्थिता। धेनेरूपेण सा देवी मम पाप व्य- 
पोहत ) यह मन्त्र पढ़ प्रणाम ओर प्रंदक्षिणा कर विसजन करे 

इस विधिसे जो तिलधेन का दान करे वह सब पापों से छूट ब्रह्म 

लोकको जाता है जो परुष दानका अनमोंदन करें प्रसन्नचित्त 
हो प्रशंसा करें ओर विधिप्वेक किये इस दान को जो ब्राह्मण 
ग्रहण करें वे सब ब्रह्मलोक को जाते हैं प्रशान्त सशील वेद- 
व्रत में निछ्ठ ब्राह्मण को तिलधेन देनेहारा पुरुष कृत अकृत 
का शोक नहीं करता तिलघनुदान करनेहारा पुरुष तीन 
दिन अथवा एक दिन तिलही भोजन करे दान करके विशद्ध 
पाप उस प्रुष को तिल भक्षण चान्द्रायण ब्रत के तुल्य है 
बाल्य योवन वार्धक में मन वचन कमे से जो पाप किये होयेँ 
अ्रभक्ष्य भक्षण अगम्यागमन अपेयंपान आदि जो पातक 
महापातक ओर उपपातक किये होये वे सब तिलधेन दान 
'से नाशको प्राप्त होते हैं यमलोक के मार्ग में महाघोर वेतरणी 
नदी है जिसके बाल में पापी दःम्ध होते हैं लोहमख काक 
ओर बड़े भयद्गर श्वान जहां पापियों का मांस नोच नोच खाते 
हैं जहां असिपन्रवन ओर लोहका करटकयक्न शाल्मलि वन 
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है इन सबको उल्लंघन कर सुवरण के विमान में बेठाहुआ तिल 
धनु दंनहारा पुरुष उत्तम लोककों जाता है गणहीन धनाद्ष्य 
करड गाल आर लोभी ब्राह्मण को कभी तिलधेन न देवे एक 
गा एक ब्राह्मण को देनी चाहिये नेमिषारणय मे कथा प्रसंग के 
बीच यह विधान मनियां ने कहा ओर हम को नारदमनि ने 

पदंश किया वही हमने आपको श्रवण कराया यह पवित्र 
पुरय मांगल्य और कीतिवधन विधान श्राडकाल मे ब्राह्मणों 
का श्रवरा कराने से अनन्त पुरय होता है गो घर शब्या ओर 
स्री इनको दानकर बहुत ब्राह्मणों को न देवे इनका विभाग 
होनेसे दाता अधोगति को प्राप्त होता हे और विक्रय होने से 
सात कुल दुगतिको प्राप्त होते हैं इसलिये एक वस्तु एक ब्राह्मय 
कोही देनी चाहिये इस दान के प्रभाव से उत्तम विमान में बेठ 
साक्षात्‌ विष्णु भगवा“ के समीप पहुँचता है माघ अथवा 
कात्तिक की पोणमासी अमावास्यथा चन्द्र सर्यगहण अयन 
सक्राते विषव पडशीतिमख संक्रांति वेशाख अथवा मार्गशीषं 
की पूर्णिमा व्यतीपात ओर गजच्छाया योग में तिलधेन का 
दान करे धेन के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने हजार वर्ष 
दान करनेहारा स्वगे में निवास करता है दान को जो ग्रहण 
करे दान करने को भक्तिसे देखें ओर दानका अनमोदन करें 
बेभी स्व को जाते हैं ॥ 


एकसोचोंतीसका अध्याय । 
जलधनका विधान फल ओर महलमनि की कथा ॥ 


8 अर | बा 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हें कि हे महाराज ! अब हम जल- 


की आर 


घेनुदान का विधान कहते हैं जिस दान के करने से देवदेव 


विष्णु भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं उत्तम जल से पूर्ण कंलश 
स्थापन कर रल धान्य दूवां पंच पल्‍लव कूट मांसी मरा नेत्र 


बाला खस आर आमलक उस कृम्भ मे डाल श्वंत दा वसच्र 
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यज्ञोपवीत ओर पष्प माला से उसको अलंकृत करे उस के 
पास दोहनपात्र स्थापन कर सब उपचारों से विष्णु भगवान्‌ 
का पूजन कर दक्षिणासहित वह क॒म्म ब्राह्मण को देवे पहिले 
( विष्णोवक्षास या लक्ष्मीः स्वाहा या च विभावसोः । सोमश 
क्राकेशाक्केयो धेनरूपेण सास्त में ) इस मन्त्र से कृम्म को 
अभिमन्त्रण करे ओर दान करके ( शेषपयड्शयने श्रीमा 
ज्च्ल्ाज्वेभाषित:। जलशायी जगयोनिः प्रीयतां मम केशवः ) 
यह मन्त्र पढ़े दान करके उस दिन उपवास रक्‍खे इस वि 
से जलधेंन दान करनेहारा परुष दिव्य ओर मानष सब प्र- 
कारके संख भोगता है इस दान से शरीरारोग्य ओर सब मनो 
रथों की सिद्धि प्राप्त होती है इसमें हम मदठ्रल ऋषिका तत्तान्त 
वरणन करते हैं एक समय मद्॒ल ऋषि यमलोक में गये वहां 
देखा पापी जीव अनेक प्रकार के कम्मीपाक आदि दारुण नरकों 
में पड़े चिल्लाते हैं और यमके भयझ्कर दूत उनको अनेक 
प्रकार के त्रास देरहे हैं किसीको तेलके कड़ाहमे पकाते हैं किसी 
के शरीर में घावकर उनमें क्षार डालते हैं किसीको विष्ठा के 
कुण्ड मे डबोते हैं उन नरकके जीवों को महल के दशनसे कछ 
आह्ाद हुआ ओर यत्विश्वित्‌ सखी भये इस भांति नरक के 
जीवाकी सुखी देख म॒नि ने धमेराजसे इसका कारण पछा तब 
धमराज कहनेलगे कि है मनि ! तम्हारे दर्शनसे इतना आह्ाद 
इनको हुआ है तमने तीन जन्म पहिले जलधेन दान किया था 
उस दान के प्रभाव से तुम्हारा दशेन सब को आह्ाद देता 
है जलधेन दान करनेहारा पुरुष इक्कीस जन्मतक आहाद 
युक्त रहता है इससे अधिक आह्वाददायक कोई कर्म नहीं है 
जलधेनु दान करनेहारे पुरुष को हजारों जन्मतक दाहज्वर 
आति श्रम आदि नहीं होते हे महल ! अब आप हमारा 
किया अध्य॑ पायआदि सत्कार ग्रहण कर अपने धाम को 
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जावे कृष्ण के भक्तों का हम भी सत्कार करते हैं जो कृपः 
पूजन कर कृष्णप्रीत्यथ बत करे नित्य कृष्ण का ध्यान केरें द। 
देकर ( अच्युतः प्रीयताम्‌ ) यह वाक्य कहें चलते फिरते 
कृष्ण का स्मरण करें सदा कृष्ण अच्युत अनन्त वासुदेव 
इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहें वे हमारे लोक में नहीं 
आते वह कृष्ण जगतका प्रस हे और हम सब उसके आज्ञा- 
कारी हैं लोकाका संयमन हम करते हैं ओर हमारा संयसन 
करनेहारा कृष्ण हे यमराज का यह वचन सन अनच्नि शस्त्र 
आदि करके पीड़ित सब नरक के जीव इस विधि पकारने लगे 
कि ( नमः कृष्णाय हरये दिप्णवे जिष्ण देवाय ह॒दी 
केशाय जगडात्रेष्च्युतात्मने ॥ नमः पडुजनेत्राय हर्सिहाय 
निनादिने । शाजिण शितखडइगाय शहक्चक्रगदार्ते ॥ नमो 
वामनरूपाय देतव्यलोकबंधाय च । वराहरूपाय तथा नमो 
यज्ञाड्ुधारिणे ॥ व्याताशेषदिगन्ताय शान्ताय परमात्मने। 
वबासदेव नमस्तम्यं नमः केशिनियदन ॥ केशवाय नमो नित्य 
नमस्तेस्त महीधर ) इस प्रकार विष्ण भगवान्‌ का स्मरण 
करतेही नरक का आंग्ने शीतल होगया शख्र कृरिठत भये 
करटकयक् शाल्मलि छक्ष टटगया क्षारनदी सख गई लोहमख 
पक्षी गिर्पड़े अन्धकार निद्त होगया ऐसा प्रयण्ड पवन 
चला कि असिपत्र वन जड़ से उखड़ गया यमदत म॒च्छित 
होकर ममिपर गिरे पूथ ओर रुधिर की नदियां मे उत्तम जल 
बहनेलगा सुगनन्‍्ध और शीतल मन्द सन्‍्द पवन चलने लगा 
आर सब नरक के जीव दुःख से मुक्त उत्तम व सपण माला 
लेपनआदि से मषित तेज करके जाब्वस्थमान ओर ( नमो 
नमोस्त #ृष्णाय गोविन्दायाव्ययात्मने ।. वासदेवाय देवाय 
किश्णवे प्रभावेष्णवे ) यह वारवार उच्चारण करते देख पड़े 
यमराज ने पाद्य अध्यआदि से सबका पृजन किया और एकाप्र- 


३६ 
हे 
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ते हो हाथ जोड़ यह स्त॒ति कश्नेलगे ( विष्णोर्देवाधि- 
वस्य जगड्ातः प्रजापते:। प्रमाण ये च कवान्त तेषामापे नमो 
॥ दस्य यज्ञवरहस्थ विः्णोरमिततेजसः। प्रमाण ये च 
कवम्दि तेषघामपि नशोनमः ॥ अच्यतस्यथाप्रसेयस्य मायावाम 
नदूपिश:। प्रमाण ये च कवन्ति तेषामपि नर्मानमः) यमराज इस 
प्रकाश स्तति करतेही थे कि उनके देखते देखतेही सब नरक 
के औव दिव्य विमानों में बेठ स्वग को गये मुगल भा यह सब 
देख अपने स्थान में आये ओर विष्णु भगवान्‌ का प्रभाव 
खए उनके नामों का माहात्म्य वारवार स्मरण कर अपने 
व की इस विधि सममझानेलगे कि हे जीव | विष्णु भगवान्‌ 
वी माया बड़ी ठुस्तर और गह्नर है जिस करके मोहित हुआ 
ते परमेश्वर को नहीं पहिंचानता हे जीव * त॑ कांड जुंका 
घत्वण दक्ष लता पक्षी पशु मनष्यआदि अनेक योवनियों मे 
भटकता फिरता है ओर मक्तिके लिये यज्ञ नहीं करता बढ़ा 
आश्यय हे कि माया करके मोहित मनष्य अपना हित 
नहीं पहिचानते विष्णुमाया यद्यपि दुस्तर है तोभी [विष 
गकन उसको संख से छेदन करसक्के हैं धम के अविरोध 
से विषयों को भोगंता हुआ पुरुष भी विष्णु सगवान्‌ में हृढ 
भक्ति रदख तो उसकी माया का पार पाता है जो मनष्य जन्म 
गाय सगवाय का आराधन नहीं करते उनका जन्मही दथा हैं 
थोड़े परिश्रम सेही जो दोनों लोकीं में कल्याण देनेहारा हैं 
ऐसे दिष्ण भगवान का आराधन कोन पुरुष न करे वे वष 
मास दिन विषयान्ध परुषा के व्यथ हैं जिनमे भगवान्‌ का 
आरध्न नहीं किया जो भगवान्‌ धन व भूषण आदि कुठ 
नहीं चाहता केवल हृदय की भक्किही चाहता है है जीव !उप् 
6 ६ दूर दया फरता है हजारा जन्मा के अनन्‍्तः द््स 
भमि में 


टि 2 डा हे 


श्श्तं 


पनाप्य जन्म पाकर जो परुष विष्ण भगवान्‌ का 


८0का | ध्प हि. है| कक पप्णप्5 है खा 2] झा+ डक 
आराधन आर जलथेन दान नहीं करते उनका जन्म ऋटट है 
हर 
कर. 


जप ४ नाल जगकषानऑ्शक्श पाप शिणण।णण एक चचएण ८ द्पपथए 7“ “क्षजक कलर यह ४“अ» हर 
४7% 


उत्तराड । ६०३ 

आर वही मायाकरके वश्चित होते 6 हम ऊपरको नुजा उठाये 
इक हे ॥ ।#० ३ पर आ है कट 3 उ० है ह 8 पमआ..... सवायाएत 22 मूह उाम्जुकि... ाुसाा: 

पुकारते ह के हे मनुष्यों | दोनों लोका मे कल्याश आसि दे 
मफयूुए क्षक न 

(लिये विष्ण मगदान्‌ का आराधन और 
चर छज 


-42 ४ 


या हक तय पुरान 3 कु जयलाई |] ; मार कर ० पर 

चर का य ७ जल दुःलडे है आर बलर्न 3 क्र ४ 
पक 5 3 0 25 (८. ० शा कल ३ लिन 
>*] श्स्न्प कक ० मम तल हर # आ हलक (२5 शिखा: सिम थक 

छुष्दा 5 उच्स इचन के ले यु अबादान का चल अ्भाड : 
छ ऊ आऔ औ हे है + 

प्रद-एपु-थ्ाजकपफय ध्द्् अयारपण रात कतोबाज 7 या यह हुई हदापह ४ / टन कीफमय परचम, व्ट "जम ० / बा कक किट बक 3. धूस्शक्स अर दिल श्याम पलक नर कप 
४ >> कछचा॑ अचक अंद ऋर॑ज से कुछ खंड जाए फूड: 
प्य टिद्र अंलवा: हुरींटनाड जल कली >> कर है. हूश्प्य्म्क पलक हक / घ्म्द ७, तक व 

यमराज का सय जतठस दर + व्ू लय कक जलने दा टन ड़ 

ध हि] 


बहुत हि 
एकसर्पितीस का अध्याय 


घतघेन का विधान ओर फल ॥ 


हि 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैँ कि हे महाराज : अब हम 


घतपेन का विधान वर्णन करते हैं आप प्रीति से अदगण केरें 


€ 


गो के घत से पर्ण एक कुृम्म स्थापन कर गन्ध साला आ 
से उसको अलकछृूद कर श्व॑ंत्त दखे स॑ आच्छाइन कर ख्थार इदा 
; पाद चांदी के खर सवण के नेत्र अगुरु काएठ के शव सल्त 
धान्य के पाश्ये सिहझ ओर करपर के प्राण फला के स्तन सब 


श्र 


02 


का घजद ख़्स लक ० 

रसों की जिद्का गड़ ओर क्षीर का मुख क्षाम्र सूत्र का 5 
मय या 

उवेत सघप के राम आर ताझ का एठे अिधिल कि आचज हे 
लक 2 "्ड, हे 


कह 


६5. कं 
ब्ज्म्घ्य्ल् 'अरल्जाकानु परत दा ता डटसपाए८: रण टाल द्व्ाछ 7 ट पा छप 
इसीप्रकार दत्स बनाकर ( आर्य देज: समाहृष्ठमज्त अंवहर 


परम । आउये सराणामाहारः सददाग्य प्रतिष्ठितम ॥ स्व व धुल 


मया देवा काटेपतास नया कल। सददा एप्र्यदायद हऋाडादड भा 


भांविनि ) इस मन्त्र से उसका पूजन कर दक्षिण! साहत टूल 


घेन ब्राह्मण को देवे और ( दक्षणासहिता चमुः कालदत 
मयी शभा । एनां ममोपकाराय गहाण त्वे हिजात्तम ) यह मन्त्र 
पढ़े उस दिन घत काही आहार कर इसी विधान से नदनीत- 
धेन का भी दान करे घतथेन दान करनेहारश पुरुष उस साक 


६०४ भविष्यपुराण भाषा । 
में निवास कर्ता हे जहां घत क्षीर की नदी बहती हैं ओर 
पाथमस का जिनमे कदम हे ओश उस परुष को सात पीढ़ी उसी 
लोक में मिवास करती हैं जो निष्काम होकर घंतथेन दान 
करे तो निष्कल्मष पद को ग्राप्त होता हैं घत आअश्मि है घत 
मोम है ओर सब देवमय धत है इसलिय धंत के दान से सब 
देवता प्रसन्न होते हैं मायारुप जिसमे जल हे पुत्र कलतन्र आदि 
जिसके तरहहैं लोभ जिसमें बड़ाभारी नक्क हे ऐसे संसारसागर 
का पार घतघेन दानसे प्राप्त होता है। 
ए्साच्त्तासका अध्याय । 
लवशचन का विधान ऋरर छल | 

राजा यथिश्िश ऋहते है कि हे ओक्षण्णचन्द्र | झाब आप 
ऐसा दान वर्णन करें जिसके करने से सब दानों का फल 
प्राप्त हाय सब पाप लनिठुस होथ आर सब मनोरथ सिद्ध 
 होयेँ यह राजा का वचन सन ओक्ृण्ण मगवान कहने लगे 
कि हे महाराज ! सब द्ृब्यां मं लवण उत्तम है जिसके दान 
कश्ते से ब्रह्महा गोन्न पिदहा गदतल्पग विश्वासघाती 
करात्मा ओर भी सब प्रकार के पाप करनेहारा पुरुष नि- 
प्पाप होजाता हे ओर घन धाम्य पश दीघांयष और संतान 

कर बहुत दिन संसारसख मोग शिवलोक को जाता हैं 
अब हम लवणधेन का विधान कहते हैं गोबर से भामि को 
लेपन कर उछके ऊपर मेषका चम और बख बिछाय उसके 
ऊपर एक आढहइक अथात्‌ चार सेर लवण रबखे उसी को. 
 घेन कल्पना करे सुबण के श्ड़ चांदी के खुर इक्षके पाद फला[ 
के स्तन सब रसों को जिह्ना गन्ध के भार शुक्कि के कर्ण 
चन्दन काछ के ४ ढ़ ओर मोतियों के नेत्र कल्पना कर उस 
के कपाल में सक्कपिण्ड मख में यव दोनों पाश्वेमि तिल और 
गेह इस भांति संप्तधान्य उसके आगा मे स्थापन कर ग्रीवा 


उत्तरारू । ६०४७ 
मे कम्बल एटठसम तामथ्ा अपानम गड़का पिण्ड पच्छ मे कम्बल 
दुग्धके स्थान मे द्वाक्षा याने मे मध आर सब अगा मे फला 
का निवेश करे ये सब वस्त लद॒ण के चतथाश के समान 

देखे इस विधि घेन बनाय देख भूषण आहठि से उसका 
पूजन कर दाक्षणासाहेत सशाल ब्राह्मण की दवे और ( लवण 
वे रसाः सर्वे लवणे सबदिवता: । सर्वदेवमये दे।ि लब॒णाख्ये 
नमोउस्त ते ) यह मन्त्र पढ़े पीछे उसकी प्रदक्षिणा कर विंसजन 
करें लव॒णधेन को प्रदक्षिणा ऋरने से सव एथियी की परिक्रमा 
का फल होता है ओर सब यज्ञ तथा दान करनेका एण्य भी प्राप्त 
होता है इस विधि से जो परुष लवणधघेन दान करे वह सोभाग्य 
ध ्रारोग्य सब सम्पत्ति ओर प्रलयपयन्त स्वगम वास पाता है ॥ 

एकसासतास का अध्याय। 
सवशसूंधन दान का व्यास और फूल ॥। 

श्रीकृष्ण भगवान कहते है के हे महाराज | अब हम सवबण- 
धघेन दान का विधान कहते हैं पचास पल पचीस पल अथवा 
जितना सामथ्य हो उतना सबणे लेकर आंते सन्दर रत्नों से 
जड़ी धेन बनावे पीछे से ऊँची बड़ी कक्षि और मोटे स्तनों 
करके यक्ल कपिला धेन बनाय हीरे के दांत वेड़य का गल 
कम्बल तांबडे के <ग मोती के नेत्र ओर मंगे को जिह्का उसकी 
बनावे कृष्णाजिन के ऊपर प्रस्थ भर गड़ रख कर उसके 
ऊपर धेनको स्थापन करे आर अनेक प्रकारके फल आठ कृम्भ 
अ्रठारह प्रकारके धान्य छतरी जता. आसन भाजन ताम्रक 
दोहनपात्र दीपक लवण शर्करा आदि सब पदार्थ उसके 
पास स्थापन कर गड़घेन के विधान से उसका पूजन कर 
.._( त्वे स्वेदेवगणमन्दिरभषणासि विश्वेश्वर/त्रेपथगोदविपश्चजा- 
... नाम | श्रद्धाम्बतीक्ष्णशशकलाकृतपातकाधेः प्रान्षाते निद्धातम- 
.. तीव परां नमामि ॥ लोके यथेप्सितफलाथोवेधायेनां त्वामासाथ 


६०६ भविष्यपुराण भाषा । 
को हि भवभाग्मवतीह मर्त्य:। संसारदुःखशमनाय विमुक्किहेतो- 
स्व्वां कामधेनमिति बेदविदी वदन्ति ) यह मन्त्र पढ़ सब उप 
स्कर ओर दक्षिणा सहित वह थधेन ब्राह्मण को देवे पीछे 
प्रदक्षिणा और प्रणाम कर क्षमापन करावे दानकालम जो 
देवता ओर तीथ घेनु के अंग मे॑ निवास करते है उनको 
उनो नेत्रों में चन्द्र सय जिद्ला मे सरस्वती दनन्‍्तों म॑ मस्त 
करणों मे अश्विनीदमार शंगा में रद आर ब्रह्मा कदम गन्धव 
ख्रोर अप्सरा कृक्षिम चारों समद्र योनिन्त गदड्स्‍ा रोमकृपा मे 
ऋषि अपान में एथिवी आंत्रा मे नदी अस्थियां म॑ पवेत 
पादों में धमोदिक हुक्कार में चारा वंद कंठ में रुद्र टठबश स मेर 
घोर सब शरीर में विष्ण भगवान्‌ स्थित है इस भाँते सुवण 
धेन सर्वदेवभयी है इसलिये अवश्य यह दान करना चाहिये 
जिसने यह दान किया उसने सब दान किये कमभूम मे 
यह दान होना बहुत हुलेम है इस दान का करनेहारा पुरुष 
आ्रथवा खस्री दिव्य विमान में बेठ गन्धव और अप्सराञअ 
करके सेबित स्वग की जाता है वहाँ सी कॉटे वष से भ॑ 
अधिक काल सख मोगकर मनष्यलोक में जन्म ले आधिव्याधि 
रहित रूपवान ओर ऐश्वयवान होता हे और सत्र मन 
रथ उसके अनायास से सिद्ध होते हैं ओर अन्त में फिर शिव 
लांक को जाता है ॥ 
एकसोअड़तीस का अध्याय । 
रखाधघनक दान का विधान आर फ्ल्ल ॥ ॥ 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते है के है महाराज | अब हम 
अतिदुरलभ रब्नधेनु के दान का विधान कहते हैं जिसके करने 
से गोलोक को प्राप्ति होती है पवदिनां में गाँबर से भाग पर 
लेपन कर कृष्णाजिन बिद्ाय उसके ऊपर एक द्रीण अथात्‌ 
सोलह सेर लवण रख लवण के ऊपर रल्लघेन स्थापन कर 


उत्तराड । ६०७ 
इकासी पद्मराग मख में इकासी परखराज नासिका में मुकावली 
पच्छ में सो गारुत्मत रल अपान में स्फटिक दतों में ओर 
भी सब रल अड्डों में स्थापन कर सुबर्स के खुश शकरा की जिह्ढ। 
गड़ का गोबर घत का गोनत्र और दही दूध प्रत्यक्षदी रख- 
कर चामर उसके प॒च्छ में लगाय ताम्र का दोहनपात्र उस 
के समीप स्थापन करे इसके चतर्थांश तल्य वत्स वनावे अनेक 
प्रकार के फल और भोजन उसके समीप रख गुड़धेन विधान से 
उसका पृजन कर ( त्व स्वेदवगणवास मात ब्रवान्त रुद्र न्द्रच 
कमलासनवासदेवा: । तस्मात्समस्तमुवनत्रयहे तयक्का मां पाहि 
देवे भवसागरपीड्यमानम ) यह मन्त्र पढ़ ब्राह्मण को वह धेन 

वे पीछे दक्षिणा दे प्रदक्षिणा कर क्षमापन करावे इस विधि से 
जो पुरुष रल्घेन दान करे वह सोकरोड़ कल्पपयन्त शिवलोक 
में सुख भोग अन्त में सवे काम समृद्ध ओर शरत्रुआं को क्षय 
करनेहारा राजा होता है॥ 
. एकसाउनदालाॉस का अध्याय 
. हुसयससखा घनक दान की | वधधान आर फन्न ॥ 
राजा यधिष्ठिर पते हैं कि हे श्रीकृष्ण चन्द्र |! उभयमसुर्ख 
अर्थात प्रसव होती हुईं गो किस विधि से दान करें आर उसके 
दानसे कया फल होता है यह आप वरणन करें यह राजा का वचन 
सन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहनेलगे कि है महाराज ! उभयमुखी 
घधेन बड़े प्रयवान मनपष्यों को प्रात्त होसक्की है जब तक 
बछड़े के पेर भीतरही होयें केवल शिरही बाहर निकला हा 
तबतक वह घेन साक्षात्‌ सघद्ीपवती णथिवी हैं उमयमुखी 
चेन के दान फल का एक मख से वरणन नहीं करसके बहुत 
था ओर दान करने से कया प्रयोजन है केवल उभयमुखी 
दानसेही अनन्त पुरुय प्राप्त होता है गो ओर वत्स के शरीर 
में जितने रोम होये उतने हजार दिव्यवर्ष स्वगे मे निवास 


६०८ भविष्यपुराण भाषा । 


करता है उसके पितर नरक से निकल विमान में बेठ उस लोक 
का जांत॑ हैं जहां के दक्ष कस्पठक्ष हें और पायस कदमयक्क घत 
श्र की नदी बहती हैं जो सुबण सहित उभयमखी दान 
कर वह गोलांक में निवास कर ब्रह्मलोक को जाता हे दर्बला 
आर दाक्षणा रहेत धघेनु दान न करे क्‍योंकि यह काम्य विधि 
है त्री भी इस दानकोी कर चन्द्रके समान मख तप्तसवर्ण के 
समान वृश कम्रलस नंत्र ओर बड़ा सोभाग्य पाती हैे॥ 
एक्सोचालीसका अध्याय । 
इषेभदान का तवंधान और फल | 

राजा युधाछ्वर कहते हैं कि हे श्रीकृष्ण चन्द्र | आपका 
वचनरूप अरत पान करते २ मे द॒प्ति नहीं होती औरे 
श्रवण करने का बड़ा कृतृहल है इसलिये ओर भी दान मा 
हात्म्य आप वणन करें यह राजा का वंचन सन श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ कहनेलग के है महाराज | सबदानों में उत्तम ओर पा 
वन ठषभदान का विधान हम वर्णन करते हैं दश घेनदान से 
भी एक ढषके दान करने से अधिक फल प्राप्त होता है हृष्ठ 
पुष्ट युवा सुशील रूपवान्‌ ओर धुरंधर एकही छुषमके दान 
करने से सब कुलका उदार होजाता हे पर्व दिन में ठषभकों 
भूषितकर उसके पुच्छ में चांदी लगाय दक्षिणासहित ब्रा- 
लश का दव आर ( धर्मों ठभरूपेण जगदा।नन्दकारकः। अ- 
धरमृतराध्ानमतः पाहे सनातन ) यहं मन्त्र पढ़ प्रणाम कर 
उसका धैेसजन करें इस विधि ठबभदान करनेसे सात जन्म _ 
तंक केये सब प्रकार के पाप उसी छ्लण नष्ठ होजाते हैं अन्त 

वह पुरुष [दिव्य दुषभ यक्क देदीप्यमान विमान में बेठ 
गालांक मे जाता है उषभ के शरीर में जितने रोम होयेँ उतने 
हजारवषे वहां सुखभोग उत्तम ब्राह्मण के घर में जन्म लेता 
हैं और यज्ञ करनेहारा तथा बड़ा तेजस्वी होता हैं शान्त 


उत्तराड । ६०८ 
जितेन्द्रिय वेदवेत्ता अहिंसक ओर प्रतिग्रहसे डरनेवाले ब्राह्मण 
मनुष्या का उद्धार करने को समथ होते हैं हृढ पष्ठ बलवान 
भार उठाने में समथ ओर सब गयों करके भषित उत्तम तबभ 
जो पुरुष दान करते हैं वे दश घेन॒दान के फलसे भी अधिक 
उत्तम फल पाते हैं ॥ 

एक्सोइकतालीसका अध्याय । 
महिषीदानका विधान ओर फल ॥ 

आकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज ! पुण्य पवित्र 
धआायप्‌ आर सख देनेहारा महिषीदान माहात्म्य हम कहते 
हैं ग्रहण अयन संक्रान्ति शक़ चतदेशी आदि पवदिनों में 
अथवा जब होसके तबहीं संसाररोग निद्धत्ति के लिये म- 
हिषीदान करे बहुत दूध देनेहारी तरुण पृष्ठ सुशील महिषी 
उत्तम ब्राह्मण को देवे वेदरहित ओर दाम्मिक को दान न॑ 
देना चाहिये दान के समय यह पोराणिक मन्त्र पढ़े ( इन्द्रा- 
दिलोकलानां या राजमहिषी शभा ॥ महिबीदानमाहात्म्यं 
सासस्‍्त में सवेकामदा ॥ ध+्राजस्य साहाय्ये यस्य पृत्रः प्रति 
छितः। महिषासुरस्य जननी या सास्तु वरदा सम ) यह मन्त्र पढ़ 
प्रदाक्षेया कर एछ्टमाग से महिषी का दान करे वस्त्र भवण 
आ्रोर दक्षिणा सहित महिषी ब्राह्मण को देकर क्षमापन करांवे 
इस विधिसे जो प्रुष महिषीदान कर वह इस लोक म॑ आर पर- 
लोक में मनोवाज्छित फल पाता हे ओर राजा बनता है जो नारी 
. महिषी दान करें वह राजमहिषी अथांत्‌ राजा की पट्रानी 
होतीहे ब्राह्मण इस दान को करे तो यज्ञ करनेहारा होय क्षत्रिय 
विजय पावे वेश्य धन धान्य करके यक्क होय शद्र इस दान के 
करने से सब प्रकारकी सम्पत्ति पाता हे इसलिये अपने ओर 
अपने कटठम्ब के कल्याण के अथे धनवान परुष को अवश्य 
ही महिबी दान करना चाहिये दश धेनदान के समान 


६१० भविष्यपराश भाषा 
महिषीदान का फल होता है यह नारदमनि कहते हैं ओर बीस 
घेनदान के समान वेदव्यासजी बताते हैं सगर काकृत्स्थ 
धन्दमार गाधि आदि बड़े बड़े राजाओं ने यह दान किया है 
महिषीदान माहात्म्य को जो पृरुष सदा अवबण करे वह सब 
पापा से उ5ट शिवलोक को जाता ह नवीन मेंघके समान नील 
वर पुष्ठ मनोहर आर दुग्ध का मानों समुद्र ऐसी महिषी सवर्ण 
आर लिलोीसहित ब्राह्मणको देने से दोना लोक जीतता है 

एकसोबयालीस का अध्याय । 
ः .. भेषीदांन का विधान ओर फल ॥ 

आंद्धष्ण भगदान कहते है कि है महाराज | अब हम आर 
भी उत्तम दान कहते हैं. जिसके करने से सब पाप निद्धत्त होये 
सो मोहर की सेषी अथात्‌ भेड़ बनावे उसकी उत्तम भषण 
रेशमी देख चन्दन पृष्पे माला आहठि से अलंकृत करें अथवा 
प्रत्यक्ष मेंषी कोही मषित कर सब धघात सब रस सप्तधान्य 
फूल पष्प आ।दे सब सामग्री उसके सम्तीप रक्खे वित्तशाञ्य 
न कर ग्रहण विषुय अयन आदि पवकालों में दुःस्वप्न होने 
पर शहपाड़ा म॑ अथवा जब श्रद्धा उत्पन्न होय तबहीं यह 
दान करे प्रथम तिल और घत से हवन कर वच्च मषण आदि 
स ब्राह्मण का पूजन कर पीछे तिलके कृम्भ पर उसको स्था- 
पंथ कर उसके सम्मख लवण रख विधिपवंक उसका पजन 
कर ( रामलड्मांसमंदाये: सर्वेपिकश्णैस्तथा । जगतो 
हितयुक्काइसि सतत॑ पार्थिवोत्यथिता ॥ वाहमनःकायजनित॑ 
यातकाञचन्मम दुष्कृतम । तत्सवे विलय॑ यात तव दानोपसेव 
नात्‌ ) यह मन्त्र पढ़ कटठस्वी ब्राह्मण को देवे पीछे उस 
अह्यश के साथ सम्माषण न करे आर उसका मख भी न 
देखे प्रतिग्रह करके बह ब्राह्मण पातकी होजाता है पर्वकाल 
म॑ यह दान पावताजी ने किया जिसके प्रभाव से शिवजी 





उत्तराड । ६३१ 
पति मिले इन्द्राणी ने सुबर्ण के रोमों करके यक्ष सो मेषी 
दान करने से सब देवताओं का राजा इन्द्र पति पाया नल 
का गया राज्य मिला इसी दान के करने से रुडिमसी के 
पाते प्राप्त भय अपन्र को पत्र और निधन को घन इस दास 
के अभाव से मिलता हैं जो इस दानवियवान को सुने वह मी 
अहोशत्रकृत पाप से ढटजाता हे 


दरिद्र कटम्बी वेदिक ब्राह्मण को दक्षिजासहि 
बहुत काल सब ऐश्व्य का मोग कर अन्त में दि 
बेठ विष्णलोक को जाता हे आर वहां प्रलय 
गनाओं के साथ विहाश कर्ता है धन धान्य सदणे रत्न भरा 


समद्र रु 
सम विषम स्थल सब गन्ध आर रस क्षीर एक्क ओषधी पृष्प 
फल कमल उत्पल आदि के समृह सत्र 
भमिदान किया ममिदान करने से जो परस्य होता ह वह 
दाक्षणायक्लन अग्निष्ठीम आठे यज्ञ करने से भा नहा प्राप्त 
होता हे बेदवेता ब्राह्मण को रूमि देकर फ़िर न हर तो जब 
तक लोक हैं तबतक स्व में निवास करता है ओर प्रलय 
पयेन्‍्त उसके पितर सन्‍्तुष्ट रहते हैं ढत्ति के निरमित्त जो पाप 
पुरुष से बन पड़ते हैं गोचर्ममात्र ममि देने से ये सब पाप 
निठत्त होजाते हैं हजार मोहर देने से जो फल हांता है उतना 
ही गोचम प्रमाण भप्तिदान से भी होता है एक हजार 
कंपिला गोदान करने के समान परुय गोचममात्र भि 


देने से होता हे मध्यम अर्थात्‌ न बहुत लम्बे ओर न ठिगने 


८ 
हक 

४ हम 
५ 5 
दि 


६१२ भविष्यपुराण भाषा । है 

पुरुष के व्याम अथात्‌ सीधी फेलाई दोनों मुजाओं के समान 
एक दणड होता है तीस दण्ड का गोचर्म ओर चार गोचर्म के 
तुल्य एक निवतन होता है सगर आदि अनेक राजाओं ने 
इस भूमिका उपभोग किया है परन्तु अपने २ आधिपत्य में 
जिस २ ने भूमिदान किया सब को फल हुआ यमदूत मत्यु 
दण्ड असिपत्रवन वरुण के घोर पाश रोरव आदि अनेक 
नरक ओर उनकी दारुण यातना कोई भी भूमिदान करने 
वाले के समीप नहीं आतीं चित्रगुप्त सत्य काल यम आदि 
सब उसका पूजन करते हैं षट्कर्म करनेहारा वेदवेत्ता आहि- 
ताग्नि दरिद्र सदाचार ओर अतिथि सत्कार में तत्पर 
आ्रह्मण को भूमि देनी चाहिये जिस मांति गो अपने वत्स का 
पालन करती है इसी विधि भूमिदान करनेहारे का भूमि भी 
पालन करती है जिस भांति जल के सेचन से बीज अंकुरित 
होजाते हैं इसी प्रकार भूमि के देने से सब मनोरथ अंकरित 
हो सुफल होते हैं जिस भांति सूर्य सब अन्धकार को हरता 
है इसी भांति भूमिदान सब पाप हरनेहारा है और की दान 
करो भूमि को जो हर उसको वारुणपाशों से बांध यमदूत 
रुघिर ओर राद के कुरड में डालते हैं अपनी दी अथवा ओर 
की दी भूमि जो पुरुष हरे वह प्रलयपर्यन्त नरकारिन में 
जलता हूँ भूमि हरी जाने से ब्राह्मण के जो अश्रुबिन्द्र गिरते 
हैं वे हरनेहारे पुरुष की तीन पीढ़ी को नरक में पहुँचाते हैं 
ब्राह्मण को भूमि देकर फिर हरे उसको उलटा लटकाय कुम्मी- 
पाकनाम नरक में पकाते हैं दिव्य हजार व्षके अनन्तर कुम्भी 
पाक से निकल भूमि पर जन्म लेता है ओर सात जन्मपर्यन्त 
अनक क्रश भांगता हैं आप भूमिदान करने से दूसरे की दी 
भूमि को न हरने में अधिक पुण्य है ब्राह्मण का धन हरनेहारे 
पुरुष निजेल अररय में सूखे ढक्ष के कोटर के बीच कृष्णसर्प 


उत्तराडं । ६१३ 
बनते हैं जो प्रसन्नचित्त होकर ब्राह्मण को भमि देवे उसके 
सब मनोरथ सिछ् होते हैं भमिदान से अधिक कोई परुय 
नहीं आर भूमिहरण से बढ़कर कोई पातक नहीं ममिदान करने 
हारे परुष प्रलयपयन्त स्वगंसख भोगते हैं ॥ 

एकसोचवालीस का अध्याय । 

क्‍ सवणेभमिदान का विधान ओर फल ॥ 

राजा यथिष्ठटिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र ! भमिदान 
क्षत्रिय कर सकते हैं ओरों से न तो ममिदान होसके न दी 
भूमिका पालन होय इसलि* सब के कल्याण के अर्थ ऐसा 
दान आप कहें जिसके करने से भमिदान के समान फल 
होय यह राजा का वचन सन श्रीकृष्ण भगवान कहने लगे 
कि हे महाराज ! जो प्रत्यक्ष भूमि न देसके तो सुवर्ण की भमि 
बनाय ब्राह्मण को देवे तोभी वही फल होता है अब हम इस 
दान का विधान कहते हैं ग्रहण संक्रान्ति यगादि तिथि व्यति 
पात आदि प्राय समयोां में पापक्षय के और यश प्राप्तिके 
आथे यह दान करे सो पल से ओर पांच पलतक सामर्थ्या 
नसार सवरण को भूमि बनावे जम्बृहोप आदि हीप मेरु आदि 
पवबेत नदी अनेक प्रकार की खेती ओर रत्नादिकों से उसको 
अलंकृत कर दश अथवा बारह हाथ लम्बा चोड़ा मरडप ब- 
नाय उसमें चार हाथ की वेदी बनावे इशान कोण में देवता 
स्थापन करे ओर अग्निकोण में कुरड बनाके पताका आदि से 
मणडप को शोमित कर लोकपाल और ग्रहों का सब उपचारों 
से पूजन करे पीछे ब्राह्मणों से हवन करावे ब्राह्मण भी वस्त्र 
भूषण चन्दन आदि से अलंकृत प्रसन्नचित्त हो हवन करें 
शंख तयञआदि अनेक प्रकार के बाजे बजे बेदी के ऊपर अष्टा- 
दश धान्य लवण आदि सब रस आठ पूर्ण कलश रेशमी 
वितान अनेक प्रकार के फल नाना भांति के वख्र चन्दन के 
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टुकड़ और भी सब सामग्री को स्थापन कर सबका अधिवा. 
सन करे फिर होम के अन्त में यजमान श्वेतवल्न माला आदि 
से अलकृत हो सब की बनाई भमि की प्रदक्षिणा कर पष्पां- 
जाल लेकर ( नमस्ते सबंदवानां त्वमेव रचना यतः। थान्नी 
च सवनृतानामतः पाहि वसन्धरे ॥ वस धारयसे यस्मात्सव॑- 
सोख्यप्रदायक्त | बसन्धरा ततो जाता तस्मात्पाहि भयादल 
म्‌॥ चतुमुखोपि नो गज्छेद्यस्मादन्तन्तबाचले। अनन्ताये ने 
मस्तस्मात्‌ पाहि संसारकर्दमात्‌॥ त्वमेव लक्ष्मीगोविन्दे शिवे 
गारीति संस्थिता । गांयत्री ब्रह्मणः पार्श्वे ज्योत्स्ता चन्द्रे रवौ 
अभा ॥ बचत हस्पतों ख्याता मेधा मनिष संस्थिता । विश्व 
आप्य स्थिता यस्मात्ततो विश्वम्भरा मता॥ पतिः क्षिति: क्षमा 
शाणा। टाथवी वसुबा महीं। एतामिमेतिनिः पाहि देवि सं- 
सारसागरात्‌ ) ये मन्त्र पढ़ एथ्वी पर पृष्पांजलि चढावै पीछे 
उसका दान कर ब्राह्मग को देवे ओर अपने घन का अर्थ अ 
थवा चतुथांश गुरु के अपेण करें इस विधि से जो परुष पर्व 
दिन में सुवर्गभमि का दान करे बह अति प्रफकाशमान विमान 
मबठ कणुलांक को जाता है वहां तीन कल्पपर्यन्त उत्तम 
भाग भांग कर भूस पर जन्म लेकर सात जन्मपर्यन्तं विजयी 
धमनिष्ठ शतकोटि धनका स्वामी चक्रवर्ती राजा होता है।॥ 
एकसाधतातास का अध्याय । 
हलपोक़े दान का विधान और फल ॥ पा 

आक्ृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज | अब हम सर्व 
पाप हरनहारा ओर स्व सोख्यप्रदायक ऐसा दान कहते हैं 
।जस एक दान के करनेसेही सब दानों का फल प्राप्त होय चार 
बेला करक युक्ष एक हल होता है ऐसे दश हल होने से एक 
पंक्ति होती है प्रथम उत्तम दृढ़ काष्ठ के दश हल बनवाय सबरण 
के पद् आर रत्नों से भूषेत कर तरुण सन्दर बली. अब्य॑ंग 


उत्तराड । ६१४ 
ऊच वख नव आद से अलकृत उत्तम ठप उन हला मे 
जोते आर उत्तम खेती करके यक्ल बड़ा ग्राम छोटा ग्राम 
अथवा सो निवर्तन परिमित भमिदान के लिये नियत 
करें जो इतना सामथ्य न होय तो पचास निवत्तनही देवे 
पीछे बेदवेत्ता सदाचार सम्पूर्णाड अलंकृत सपल्नीक दश 
आ्ाह्मणा को निमनन्‍्त्रण ठेवे दश हाथ का मरठप बनाय उस 
मे आतंसुन्दर हस्तप्रमाण कुण्ड बनावे उसमें वे सब ब्राह्मण 
पलाश की समिधा धृत कहृष्णतेल ओर पायस करके व्याह- 
तिया से पजन्यम्क्त से आर रुद्र॒मंत्रों से हवन करें फिर पवे- 
काल में यजमान स्नानकर शंकर आदि से अलंकृत हो 
सप्तचान्य के ऊपर हलपंक्ति को स्थापन कर उसमें दृषभ 
जोड़े उस समय अनेक प्रकार के बाजे बजें ओर वेदध्वनि होय 
आर यजमान पुृष्पाजाल ग्रहण कर ये मन्त्र पढ़े ( यस्माहे- 
बंगणाः सव हले तिष्ठन्ति सबंदा। ठषघस्कन्धे सनिहितास्तस्मा- 
द्रक्तिः शिवेस्त मे ॥ यस्माच भमिदानस्य कला नाह॑न्ति षोड- 
शीम । दानान्‍्यन्यान्यतों भक्तिममेवास्तु सदा हढा ) फिर 
ब्राह्मण उन हलों को धीरे २ चलावे ओर यजमान रज्नों सहित हैत 
सब बीज सवरण ओर चांदी ब्राह्मणों के हाथ से निवेपन करावे 
अथात ब॒वाबे पीछे भामे और वे सब हल॑ उन ब्राह्मणों को 
अपरण करे इस प्रकार जो परुष हलप्क्कि का दान करे वह 
अपने इकीस कला सहित स्वगे को जाता है सात जन्म पर्येत 
उस परुष को दारिद्रय दोभाग्य आर व्याधि नहीं होती है ओर 
सेना का अधिपति बनता है जो भक्कि से इस दान को देखे 
वह भी जन्म भर किये पापा से छटता है यह दान दिलीप 
ययातिं शिबि भरत आदि सब राजाओं ने किया है इसी के 
प्रभाव से वे आज तक स्वर्गंसख भोगते हैं इसलिये भक्ति- 
पवेक सब स्रो प्रुषा को यह दान करना चाहिये जो हल- 
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पंक्कि का दान करने का सामथ्य॑ न होय तो पांच चार अथवा 
एक ही हलदान करे हल से जितने रण उठें ओर टषभों के 
शरीर में जितने रोम हाय उतने हजार वर्ष शिवलोक में निवास 
कर अन्त में वह परुष राजा होता है ॥ 
एकसोडियालीस का अध्याय । 
राजा बशच्नुवाहनकी कथा ओर अपाकदान का विधान ॥ 

राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | आप ऐसा 
कोई दान कहें जिसके करने से मनृष्य बहुपत्र बहुधन ओर 
बहुभाग्य होजाय यह राजा का वचन सुन श्रीकृष्ण भगवान 
कहने लगे कि हे महाराज ! इसमें एक इतिहास हम कहते 
हैं आप प्रीति से श्रवण कीजिये पं काल मे इसी भरतवंश के 
बीच बम्नवाहन नाम एक राजा हुआ वह बड़ा प्रतापी आ 
रोग्य बली आर शत्रआ को जीतनेहारा था परन्त न तो उसके 
कोई ऐसा मंत्री था जो राज्य भार उठा सके न पत्र न मित्र 
ओर न कोई सुख देनेहारा बन्ध था इस कारण वह राजा सदा 
व्यग्म रहता एक दिन महायोगी पिप्पलाद मनि वहां 
आये राजा की रानी शभावती ने पाद्याध्य आदि से उनका 
पूजन किया और आसन पर बेठाय प्रार्थना करी कि मह|- 
राज यह ननिष्केटक राज्य पाया परन्तु मन्त्री मित्र पुत्र आदि 
हमको क्‍यों नहीं प्राप्त होते इसका आप कारण कथन करें यह 
रानी का वचन सन पिप्पलाद मनि कहनेलगे कि हे रानी ! यह 
कम भांम है इसमें जितना कमे करो उतना ही फल प्राप्त होता 
है जो पदाथ पव्व जन्म में मनष्य ने संपादन नहीं किया होय 
वह पदाथ शत्रु मित्र बांधव राजा आदि कोई भी नहीं दे 
सकते पव जन्म में तमने राज्य का अजन किया सो पाया 
बिना संपादन किये पत्र मित्र आदि अब कहां से मिल जायेँ 
यह मुनि का वचन सुन रानी शुभावती ने कहा कि महाराज 


उत्तराड । ६१9 
पीछे की बात गई सो गहे अब भी कोइ ब्त दान उपवास सन्त 
अथवा सिड योग आप ऐसा वतांव जिससे हम बहुत पत्र 
बहुत श्ृत्य मित्र और घन पांव यह रानी का वचन सुन पिप्प- 
लाद मनि ने उनको अपाकदान का विधान उपदेश किया 
जिसके करने से राजा वज्ञवाहन ने बहुत पत्र श्ृत्य मन्त्री 
और मित्र पाये इतना कह श्रीकृष्ण भगवान बोले कि हे महा 
राज | सवकामप्रद उस ठान का विधान हम आपके प्रांते 
कथन करते हैं अच्छे महते में अगर चन्दन धप॑ पृष्प वस्त्र 
भषणा नेवेय आदि से श॒क्र का पूजन कर आर (व्वं में भार डानि 
चित्राणि गरूशि च लघने च। माणिक्यादान शअआणि हार- 
एच समनोहरान ॥ संपादय सहाभाग विश्वकर्मों त्वमेव हि । 

व वे प्रसन्नेन मनसा पाहि मां सदा ) यह मन्त्र पढ़े फिर 
अपाक अर्थात्‌ विना अग्नि सिद्ध किये पढाथों सहित एक 
हजार भाण्ड अर्थात्‌ पात्र वहां स्थापन करे सायड्गल के 
समय हवन कर शात्रिको जागरण और गीत वाद्य आंदे का 
उत्सव करे प्रभात होतेही यज़मान स्नान कर श्वेत वस्त्र 
पहिने उन भाणडों के ऊपर यथाशक्ि सोने चांदी तातम्र अ- 
थवा लोह के सोलह माण्ड स्थापन कर सब का रक़्देख्र से 
ढक पष्प मालाओं से उनका अचन करे ब्राह्मणां से स्वस्ति- 
वाचन आदि करवाय श॒क्र का पूजन करे सोमाग्यवर्ती ना- 
रियों का पजन कर भारडों की प्रदक्षिणा करे ओर ( भमारणड- 
रूपाणि यान्यत्र कल्पितानि मया किल। भृत्वा सत्पात्ररूपाणि 
उपतिष्ठन्त तानि में ) यह मन्त्र पढ़ उन सब भाण्डा का 
बांट देवे अथवा लगा देवे जिसकी इच्छा होय सो आप ह। 
लेलेवे इस विधि से जो पुरुष अथवा खी यह दान करें उसके 
ऊपर तीन जन्म तक विश्वकमां सनन्‍्तृष्ट रहते हैं ओर पुत्र 
मित्र भ्ृत्य घर आदि सब पदाथ मिलते हैं जो स्ला इस दान 
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को भक्ति से करे वह सोभाग्य पति के साथ अवियोग पुत्र 
पोत्र आदि सब पदार्थ पाती हे और अन्त में अपने पति सहित 
स्वभ को जाती है 

एकेसीसीतालाॉस का अध्याय 


शहदान का विधान आर फक्य ॥ 

राजा यधिश्विर कहते है कि हे श्रीक्षष्णचन्द्र | आप सब 
शाख का तत्व जानते है इसलिये शहदान का माहात्म्य व 
गन करें तब श्रीकृष्ण भगवान कहने लगे कि हे महाराज ! 
गहस्थ धम से अधिक कोइ धम नहीं असत्य से अधिक पाप 
नहीं ब्राह्मण से बढ़कर कोई पज्य नहीं ओर गहदान से उत्तम 
कोई दान नहीं धन धान्य पत्र ख्री हाथी घोड़े गो रत्य आदि से 
परिषण घर स्वर्ग से भी अधिक सख देनेहारा है जिस भांति 
सब जीव माता के आश्रय से जीते हैं इसी विधि सब आश्रम 
गहस्थ के आश्रय से जीते हैं अपने घर मे राज्ि के समय पेर 
पसारकर सखपवेक सोने में जो आनन्द हे वह स्व॒ग में भी नहीं 
जी पुरुष शव बंष्णव योगी दीन अनाथ अभ्यागत आदि 
के [लिये धमशाला बनाते हैं उनको सब व्रत ओर दानों का 
फल प्राप्त होता है पकी इंटोंका बहुतहटढ़ ऊँचा श॒श्रवण जाली 
भाशाखे स्तम्म कृपाट अगेल आदि यक्ल जलाशय ओर पृष्प- 
वाटिका से माषित उत्तम आंगन करके शोमित बहुत रमणीय 
घर बनाय लोहे सोने चांदी पीतल ताम्र काछ झत्तिका आदि 
के सब उपस्कर वेस्े चमं वतकल ठण पाषाण अजिन 
साता धातुओं के पात्र रल भूषण गो भेंस घोड़े ठघभ सब 
धान्य घृत तेल गुड़ तिल चावल धान्य इक्षु मंग गोधूम 
सपप मटर अरहर चने मसर केगनी उड़द लवण खज़र 
द्राक्षा जीरा धनियां चल्हा चक्की चलनी छाज ऊखल मु- 
सल हांड़ी मथानी माजनी जलकम्भ इत्यादि सब छोटे बड़े 


>> 
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गहस्थ के उपकरण उस घर मर स्थापन 
में कूलशीलयक् ओर वेदशाख जानने 
व्यू दलाय वबस्त भमपखण आाद स उसका ५ रू आानलकम 
मे उनको नियक्त करे घर के आंगन मे मेखला याहि 
बनाय ब्राह्मण उस म॑ हवन वेश ओर रक्षोत्न सके पट पीछे 
वास्तु पूुजाकर दिशाओं म॑ मतव॒लि देव इस विवि शाम्लि 
कमेकर बह रह उस ब्राह्मण को देव जो शा होव दो एक २ 
गृह एक. २ ब्राह्मण को देवे अथदा एक गहदी संवोपिस 


2 


रे क्र 
रे सूप 
नक 


धपदी हरनेहारी दणकी कटीमभी ब्राह्मण ही देव मो स्वग 
को जाता है फिश उत्तम चर देने का तो परुय कहां तक कहें 
गो भमि सवण आदि के दान ओर अनेक प्रकार के यम्त 
नियम गहदानकी पषोड़शीकला की भी तल्थता नहीं कर 
सक्के सब सामग्री सहित बहतह॒ढ और सन्दर मह उत्तम 
ब्राह्मण को जो पृरुष देवे वह उत्तम विमान में वेठ शिवलछ 
को जाताहे ओर वहां बहुत काल दिव्य अधप्सराओं के साथ 
विहार करता है ॥ 
.. एकसीशअडतालीसका अध्याय! 
अच्दानका साहात्म्य राजाश्वदकी कथा आर एक देश 
| 


। 


' 


कप 


श्रीकृष्ण भगवान कहते है कि है महाराज : पृत्काल मे 
मंनियों ने जा अन्ढानव माहात्म्य ऋषह्ठा है वह हमने कहते हैं 


हि. 


आप एकाग्रचित्त हो श्रवण करें हे महाराज | अन्न दीजिये 


के 


अन्न दीजिये अन्न दीजिये जिससे सद्यः सब को सनन्‍्तोष 
होताहे ओर दानों से क्‍या प्रयोजन हे वन के बीच रामचन्द्र 


जीने निर्वेद से यह कहा लक्ष्मण ! सम्प्ण एथिदी अन्न 


|] 


से परणाहे परन्त हमकी अच्च नही आस हांता इसस यहा जा- 
नतें हैं कि हमने अन्नदान नहीं।केदा जाँ कमंबाज भनुज्य 


६२० भविष्यपुराण भाषा | 

बोले हैं उसीका एल खाते हैं हमने ब्राह्मणा के मख में अन्न 
का हवन नहीं किया बिना दिया कोई पढाथ नहीं मिलता 
यह लोकप्रवाद सत्य है सत्य से परे परय नहीं बद्धि से अ- 
घिक लाभ नहीं सम्तोष से परे सख नहीं ओर अन्नदान से 
बढ़कर कोई दान नहीं स्नान अनलेपन सषण वख्र आदि 
चाहे जितने पदाथ मिलें परनत अन्न विना संख ओर सन्‍्तोष 
नहीं होता अथात्‌ भखेकों ये कोई पदा्थ अच्छे नहीं लगते 
पृवेकाल में श्वेतनामक चक्रवर्ती राजा हुआ है जिसने बहुत 
यज्ञ किये अनेक संग्रामों में जय पाया दान दिये घम से राज्य 
किया वह राजा अनेक उत्तम भोग बहुत काल भोगकर 
राज्य को त्याग वानप्रस्थ हुआ ओर बहुत काल तप करके 
अन्त मे दिव्य विमानपर बेठ स्वर्ग को गया वहां विद्याधर 
किन्नर आंदे उसके साथ विहार करते अप्सरा उसकी सेवा 
थे रहता गन्धव उसको गीत सनाकृर रिश्ते इन्द्र भी 
उसका बहुत सत्कार करते ओर सदा दिव्य बच्चे मषण माला 
आदि पहिनने की मिलते प्रन्‍्त भोजन के समय विमान 
पर बढ मलोक में आता ओर वहां अपने पर्व शरीर का मांस 
नित्य खाता और वह शरीर नित्य भक्षण करने पर भी न 
घटता इससे अत्यन्त व्याकल हो राजा ने एक दिन ब्रह्मा 
जीसे पग्राथना करी कि महाराज सवगे में सेशा निवास सब 
देवता मेरा सत्कार करें ओर सब उपभोग मेरे लिये उप- 
स्थित रहते ह परन्त यह पापिनी क्षया सभ्के निरन्तर सताती 
है ओर अपने पृवशरीर का मांस खाते मन्‍्दे अत्यन्त घणा होती 
है भन ऐसा कौन पाप किया कि जिस से उत्तम भोजन नहीं 
मिलता अब आप कृपाकर ऐसा उपाय बतांबें जिससे यह 
कष्ट निद्धतत होय यह राजा का वचन सन ब्रह्माजी कहनेलगे कि 
हे राजन ! तमने सब दान किये परन्त ब्राह्मणों को उत्तम २ 


ली की! 


उत्तराड । ६२१ 
भोजनों से सन्तष्ठट नहीं किया उसीका फल अब भोगतेहा अन्न 
के विना दसरा कोई संजीवन ओषध नहीं है इससे इसीको अ- 
मत जानना चाहिये इसलिये अब तम भमिपर जाय वेदशास्त्र 
जाननेहारे तपोनिष्ठ और जितेन्द्रिय ब्राह्मण को भोजन करावो 
तो तम्हारा यह क्वेश निदत्त हो यह बह्माजीका वचन सन राजा 
श्वेत समिपर आया ओर वहां परम भक्ति से अगस्त्य मनिको 
भोजन कराय अपने कर्ठ से दिव्य मोतियों की एकावली उ 
तार उनको दक्षिणा दी अगस्पथ्यजी को भोजन कराते ही राजा 
सन्तष्ट होगया ओर सब देवता वहां आय बड़े आदरसे राजा 
को विमान में बेठाय स्वग को लगये रामचन्द्रजी ने जब रा- 
वण को मारदिया तब वह एकावली अगस्त्यजी ने रामचन्द्र 
जी को दी यह अन्नदान का माहात्म्य हे हमारा वचन सत्य 
मानो कि अन्नसे बढकर कोई उत्तम पदाथ नहीं अन्न जीवा 
का प्राण हे अन्नही तेज बल ओर सख है इस कारण अत्न 
देनेहारा प्राणदायक होता है भूखे मनुष्य दूसरे जिसके घर 
आ्राशा करके आंबें ओर तप्त होकर वहां से जाये वह पुरुष धन्य 
है जो भमखे को अन्न न देसके उसका ग्रहस्थाडम्बर दथा है 
अन्चके विना कोई जी नहीं सका जेसा अन्न खाकर पुरुष 
मेथन में प्रदत्त होय वेसेही पत्र उत्पन्न होते हैँ मनुष्यों 
का दुष्कृत अन्न में रहता हैं इस लिये जो जिसका अन्न 
खाय वह उसका दुष्कृत भक्षण करता है चन्द्रमा जब वन- 
स्पतियों में प्राप्त होता है उस दिन जो पराज्न भोजन करे 
उसका एक महीने का किया पुण्य अन्नदाताको भ्राप्त हाजाता 
है इस लिये उस दिन परान्न भोजन न करें जिस अन्नके देने 
का इतना फल है फिर क्यों न अन्नदान करें ब्राह्मण का 
भिक्षाहंतकार अथवा ठप्तिपूवेक भोजन दिये बिना जो पुरुष 
भोजन करते हैं वे केवल किल्बिषही भक्षण करते हैं जिसने 


६२२ भविष्यपुराण भाषा । 

दश हजार अथवा हजारही ब्राह्मणों को भोजन कराया उसने 
ब्रह्मतोक को जाने के लिये मानो कमर बांधी पृर्वकालमें काशी 
के बीच प्रारिंजीबी वश्यों में देव ब्राह्मण पूजक धनेश्वर नाम 
एक वेश्य था उसके घर में सर्पिणी एक अरडा छोड़गई वेश्य 
ने उस अरडे को देखा ओर दया से उसका रक्षण किया कद् 
दिनके अनन्तर अण्डे को फोड़कर कृष्ण सपका बच्चा नि 
कला वेश्य भी उसको नित्य दूध पिलाने लगा वह सप्प कभी 
वेश्य के अंग को चाठता कभी पेरों में लोटता ओर सारे घरमें 
फिरता वेश्य उसकी भली भांति रक्षा करता कछ्च कालमें वह 
बड़ा भयकर सप होगया एक दिन वेश्य गंगास्नान को गया 
था ओर उसका पुत्र दुकान पर सोदा बेचता था उससमय वह 
सपे चंचलता से वरणिकृपन्नके पेरॉंके बीच से निकला इससे 
उसको त्रास हुआ ओर सपको उसने तर्जन किया तर्जन करते 
ही उठलकर सपे वेश्यपत्रके मस्तक पर जा बेठा और क्रोध 
कर बोला कि रे मखे | तरे पिता के में शरण में हैँ उसी ने मेरा 
पालन पाषण किया इस लिये में तेश भी भमलाही चाहता था 
प्रन्त तेने मे विना अपराध ताड़न किया इस लिये अब तमे 
जीता न छोडेंगा यह सपे का वचन सनतेहीं उसके घश में 
रोना पीटना मच गया इतने में अच्यत अनन्त गोविन्द आदि 
नाम उच्चारण करता धनेश्वर भी स्नान करके घर आया ओर 
पृत्नकी देखा सर्पने कहा कि हे धनेश्वर | तेरे पतन्नने निरफ्रध 
मुभको ताड़न किया इस लिये. तेरे सम्मख ही में इसके प्रो 
हरता हूँ जिससे फिर कोई पृरुष ऐसां काम न करे यह सन 
धनेश्वर बोला कि हे सर्प.! जो उपकार भक्ति स्नेह आदि सब 
को भूलकर उत्पथ में चले उसको कोन रोक सक्का हे परन्त 
क्षणुमात्र तू इस बालक को देश मतकर जब तक यह अपना 


पक मल सेफ 


आध्वदोहिक अपने हाथ करलेबे सर्प ने यह बात स्वीकार 


.. उत्तराड । ६२३ 
करली वेश्यने भी वेदवेत्ता ओर जितेन्द्रिय एक हजार ब्रा- 
हाणों को घत पायस भोजन कराया ओर सबको दक्षिणा दी 
ब्राह्मणों ने प्रसन्न हो ( हे वेश्यपत्र ! त चिरंजीव हो तेरे सब 
शत्र नए होयें ओर सब मनोरथ सिद्ध होयेँ ) ये वाक्य कहकर 
आअशक्षत और पष्प वश्यपत्र के मस्तकपर डाले अक्षन गिरते 
ही ब्राह्मणों के वागवजत्नर से ताड़ित पवत की भांति वह 
सपे गिरा और मरगया सप॑ को मरे देख धनेश्वर को बड़ा 
पश्चात्ताप हुआ ओर शोचने लगा कि यह सप मेंने पत्र 
की भांति पाला और बहुत इसका लालन केया अब यह 
मेरेही दोषसे झत्यवश हुआ यह बड़ाही अनचित कर्म बन 
पड़ा उपकार करनेहारे में जो साधता करें उसकी साधता 
प्रशसा योग्य नहीं होती अपकारियों म॑ जो साधत्व रक्ख 
उसकी साधता सराहिये इस भांति अनेक प्रकारके पश्चात्ताप 
वेश्यने किया ओर दुःख के मारे नतों भोजन किया आर न रात्रि 
को सोया प्रभात होतेही गड़ग में स्नानकर देवता पितरा का 
पजन तपंण आदि कर घर आय एक हजार सदाचार ब्राह्मण 
को अनेक प्रकारके उत्तम उत्तम भोजनोंसे सन्तुष्ट किया और 
दक्षिणा दी ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर कहा कि है धनेश्वर ' 
बहुत सन्‍्तुष्ट हुये तूमी वर मांग तब वैश्य ने यही वर मांगा 
कि महाराज यह सप जीउठे यही वर चाहताहूँ यह वेश्य का 
वचन सुन ब्राह्मणोंने अभिमन्त्रित जलसे उस सपेको श्राक्षण 
किया प्रोक्षण करतेही पर्वेत की भांति वह सप॑ उठा आर 
दोनों जीम लपलपाने लगा उसको देख धनेश्वर बड़ा असन्न 
हुआ ओर सब नगर के लोग धनेश्वर को प्रशसा करनेलगे 
. यह सहसख ब्राह्मण भोजन का संक्षेप से माहात्म्य वर्णन 
किया है जो परुष ब्राह्मणों को ओर अभ्यागतों को अन्न देते 
हैं वे बहुत दिन संसारसुख भोगकर विष्णुलोक का जाते हैं ॥ 


६२७ भविष्थपुराण भाषा | 
एकसोउनचास का अध्याय । 
स्थालीदानका विधान और फल ॥ 

राजा यविष्ठिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र ! आपके 
मुख से अन्नदान माहात्म्म सन एक बात हमारे भी स्मरण 
आई वह अपने नेत्रों से देखी आपको सुनाते हैं जब यत 
के छलसे दुर्योधन करो शकुनि आदि ने हमारा राज्य ओर 
धन हरलिया ओर हम वल्कल पहिन वन को गये उस समय 
सब नगर के लोग और सदाचार ब्राह्मण स्नेह से हमारे साथ 
चले उनको देख हमको बड़ा निर्वेद हुआ ओर यह शोचा 
कि जो पुरुष ब्राह्मण मित्र श्र॒त्य आदिका पोषण करें उसका 
जीवन सफल है अपना पेट तो सबही भरते हैं अभ्यागत 
सुहृदग ओर कुठम्ब को छोड़ जो अपनाही पेट भरे वह पापी 
जीताही मराहे यह मनमे शोच उन ब्राह्मणों से हमने कहा 
के आप सब त्रिकालज्ञ ओर ज्ञानविज्ञान के पारगामी मेरे 
स्नेह से आये हैं अब कुछ अपने भोजन के लिये उपाय कहें 
जिस से भाई श्ृत्य बन्धु ओर आप सहित हमारा बारहवर्ष 
निजन वन में निर्वाह होय यह हमारा वचन सन मेत्रेय मनि 
बोले कि. है महाराज ! एक प्राचीन ठत्तान्त हमने दिव्य- 
टृष्टि से देखा है वह हम कहते हैं आप श्रवण करें पर्वकाल 
में तपांवन के बीच दुरभगा ओर दरिद्वा एक ब्रह्मचारिणी 
थी वह इस दशा में भी नित्य ब्राह्मणों का पजन किया करती 
उसका शम दम आर श्रद्धा देख एक दिन प्रसन्न हो ब्राह्मणों 
ने कहा कि हे ब्राह्मरि | हम तभ से बहुत प्रसन्न हैं वर मांग 
तब ब्राह्मण ने कहा कि महाराज कोई ब्रत अथवा दान 
एसा बताइये जिसके करने से पतिकी प्रिया बहुपतन्रा ध 
नाव्या लोक में प्रशंसा योग्य और त्रिवर्गभागिनी होजाएँ 
यह आह का वचन सुन वशिष्ठजी कहनेलगे कि हे 


उत्तर | ६ २५ 
श्राह्माण ! सब मनोरथ सिद्ध करनेहारा दान हम तेरे की बताते 
हैं वह ते कर पचीस पल बारह पूल अथवा छः पल ताम् की 
एक हांड़ी बनावे जो सामथ्य न होय तो रत्तिका की उत्तम 
हांडी लेकर उसको चावलों से भर चन्दन से चर्चित कर म- 
ण्डल के बीच स्थापन करे उसके समीप सब प्रकारकी तर- 
कारों शाक आर घनतका पान्न स्थापन कर पृष्प धप दीप बख्र 
आंद से उसका पृजनकर ( ज्वलज्ज्यलनपाश्वस्थतण्डलरापे 
परिते । त्वया बिना न संसिडिमतानां सिडिकामिनाम ॥ 
अतस्त्वां प्रणम नित्यं सत्यं कर वचो मम | अक्षयान्नप्रदा नित्य 
तथा भव वरघ्रदा ) यह मन्त्रपढ़ वह हण्डिका आचाय॑ के अपण 
करे यह दान रविवार संक्रांति चतढेशी अष्टमी एकादशी 
बथवा ततीया को करे यह वशिष्ठज़ी का उपदेश मान वह 
ब्राह्मणी नित्य ब्राह्मणों को स्थाली देनेलगी उस परय के प्र. 
भाव से जन्मान्तर में वह तम्हारी भायों द्रोपदी भह्दे इतनाकह 
मेत्रेयमनिं ने कहा कि हे महाराज | अब जो द्रापदी अपनी 
स्थाली से अन्न देवे तो सम्पण जगत्‌ को ठतप्त करसकती हैं 
यह मेत्रेयका वचन सन हमने भी वेसाही किया ओर सब 
ब्राह्मणों को नित्य भोजन करानेलगे इतना कह राजा यविष्ठिर 
बोले कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | अन्नदान के प्रसंग से यह स्थाली 
दान विधान हमने कहा सो आप क्षमा करना जो पुरुष 
_ सन्दर ताम्रकी स्थाली बनाय तण्डलों से पर्णकर पे दिनों 

में इस विधान से ब्राह्मण को देवे उनके घर में सुहृद्‌ सम्बन्धी 
बान्धव मित्र भत्य ओर अतिथि नित्य भोजन करें तो भी भो- 
जनका संकोच नहीं होता ॥ 
एकसापचास का अध्याय । 
दासीदानका विधान ओर फल ॥ 
श्रीकृष्ण भगवान कहते हैं कि हे महाराज |! अब हम भक्ति 


६२६ मविष्यपुराण भाषा । 
से और स्नेह से आपको दासीदान का विधान कहते हैं जो 
आजतक किसी ने न कहा होगा चारा आश्रषमा म॑ शहस्था- 
अगम्त सब से उत्तम है गहस्थ मे शह आर गह मे उत्तम श्री 
सार हैं जिस में पणचन्द्मखी ओर पीनोन्‍नतस्तनी नारी होयेँ 
उसी की घस कहना चाहिये जिस घर में स्त्रियों का आदर 
होय वहां सब देवता निवास करते हैं और जहां इनका अना 
दर होय वे गह नाश को प्राप्त होते हैं अनादर करी हुई 
नारी जिन घरों को शाप देती है वे घर मानों कृत्या करके हत 
होजायेँ शीघ्रही परामवको प्राप्त होते हैं अम्त के मानों 
एड सखकी मानों राशि रतिके मानों निधान ऐसी नारी 
किसने रची हैं श्यामा मनन्‍्थरगामिनी घनपीन पयोधरा ऐसी 
नारी ओर महिषी घर घर में नहीं होती हैं अथात कोई पृरय- 
वानही पाता है जिस घर में सवणे दासी बालक ओर द 
दूध आदि न होये वह घर साक्षात्‌ नरकही जानो अधिपति 
विना ग्राम दासी बिना घर ओर घत बिना भोजन थे तीनों 
ठथा है रुपलावण्ययक्क दासी जिस घर मे होय॑ वहां साक्षात्‌ 
कमलहस्ता लक्ष्मी निवास करती हैं जिस घर में शोच आ- 
चार होय व्यवहार शुद्ध होय ओर दासी दासों का भली भांति 
पोषण होय वहां लक्ष्मी का निवास होता हे बहुत लोका करके 
आकल शाम दासी दासों करके आकल घर ओर धरम करके 
आकल बद्धि उत्तम होती है जिस घर में भाया ग्रहस्थ व्यव 
हार म॑ चतर होय दासी अपने २ काम में तत्पर होयें ओर 
सेवक सदा उद्यमी होयेँ वहां त्रिवग अर्थात्‌ धर्म, अर्थ ओर 
काम दा निवास होता है वेद में लिखा हैं कि जो २ पदाथ 
अपने को प्रिय होयेँ सो सब ब्राह्मणों को देने चाहिये यह बात 
सन मे विचार ब्राह्मण को उत्तम दासी देनी चाहिये स्थिर 
नक्षत्र में ओर सोम्यग्रहान्वित लग्न में वल्त भषण आदि से 


छैे है 


उत्तराद । २ 
चथाशाक्क दासी को अलंकृत कर ( इये दासी मया तुन्य भग* 
वन्‌ प्रतिपादिता । स्वेकमंस योज्येय यथेष्ट सद्रमस्त से ) 
यह मन्त्र पढ़ ब्राह्मण को देवे पीछे सवश बख सगनन्‍्ध द्वव्य 
आदि ब्राह्मण को देकर क्षमापन करावे इसी विधि से देवा 
लयम भी दासी अपेण करे इसप्रकार जो प्रुष दासीदान करे 
वह विद्याचरों करके सेवित अप्सरालोक म॑ निवास करता है 
एकसोाइक्यावनका अध्याय। 
पध्पादान आर जल्लरान का द्वान आर फल्त ॥ 

राजा यधिष्ठिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | अब आप 
भ्रपा अथात जलशाला का विधान कहें किस काल में ओर 
किस विधि से जलशालादान होता है ओर उसके दानसे क्या 
फूल है यह सब आप वर्णन करें यह राजा का वचन सन श्री- 
कृष्णभगवान कहनेलगे कि है महाराज ! चेन्र महीने के आ- 
रम्म में उत्तम महते देख नगरके मध्य में रस्ते के किनारे देवा- 
लय मे चत्य ठक्षके नीचे अथवा निजल वन में सन्दर मंडप 
घनी ओर ठण्ढी छाया यक्न बनावे उसके बीच ठरठे जलसे 
पर्ण गीले बखसे वेष्ठित बड़े ए मठके ओर शीतल जल जिन 
में रहे ऐसी सराही रबखे ओर सशील कृट॒म्बी ब्राह्मण को 
उसमे नियक्क करे जो निरन्तर सबको जल पिलाया कर उस 
ब्राह्मण के निर्वाह योग्य जीविका कल्पना करदेवे इसप्रकार 
उत्तम महत॑ में प्रपा बनवाय यथाशरक्कि ब्राह्यय भोजन कराय 
( प्रपेये सवसामान्या भतेभ्यः प्रातपादता। अस्‍्यथा: अदा 
त्पितरस्तृप्यन्त च पितामहाः ) यह मन्त्र पढ़ें श्रपा का दीन 
करे उस दिन से लेकर चार अथवा तीन मास तक 'लेरन्त्र 
जल पिलाबे ओर यथाशक्कि अन्नभी देवे सगन्ध शीतल सु- 
 स्वाडु और उत्तम पात्र में स्थित जल सबको पिलाबे और यथा- 
शक्ति नित्यही ब्राह्मण भोजन कराबे इस विधि से जो पुरुष 


द्श्८ भविष्यपुराण भाषा । 


ग्रीष्म ऋत में जलदान करे वह सो कपिला गोदान का फल 
पाता हे ओर अन्त में दिव्यकम्माकार विमान पर बेठ स्वग मे 
जाय तीसकल्प पर्यत सख भोगताहे ओर यश्ष गन्धवे आदि उस 
का सेवन करते हैं फिर भमिपर जन्म ले चतव्वेदवेत्ता ब्राह्मण 
होता है और उत्तम कमकर मक्कि पाता है प्रपादान की सामथ्य 
न होय तो ठर्ढे जलसे पर्ण घट जिसका मख वस्त्र से ढकाहो 
नित्य ब्राह्मण के घर देवे ओर प्रतिमास उसका उद्यापन करे 
अनेक प्रकार के पक्कान्न ओर वखत्र दक्षिणादि से शिव अथवा 
विष्णु का उद्देश कर ब्राह्मण का पूजन करे ओर ( एप धर्मघटो 
दत्तों ब्रह्मविष्णशिवात्मकः । अम्य प्रदानात्सकला मम स 
तु मनारथाः ) यह मन्त्र पढ़ ब्राह्मण को जल पूर्ण घट अपशण 
करे इस विधान से जो धर्मघटदान करे वह प्रपादान के फल 
को प्राप्त होता है जो धमंघटभी न देसके नित्य अश्वत्थ का 
सेवन करे नमस्कार ओर प्रदक्षिणा कर ( अनेनाश्वत्थसेवनेन 
में जनादनः प्रीयताम ) यह वाक्य उच्चारण करे अश्वत्य 
ठक्षके नीचे जो सत्कर्म करे वह अनन्त फलदायक होता है 
ओर अश्वत्थ सेवन से सब पाप नाशको प्राप्त होते हैं स्वाद 
ओर शीतल जलकी प्रपा जो परुष ऐसे स्थान में लगावे जहां 
बहुत मनष्य जल पींबें वह इस मरूत्यलोक में धन्य हे ॥ 
एकसाबावन का अध्याय । 


शीतकाल में अज्ञीठीदानका विधान ओर फल ॥ 
राजा युधिष्ठिर पछते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | शीतकाल 
में दयालु पुरुष अग्निष्ठिका अथात्‌ अद्भजीठीका दान किस 
विधि से करते हैं यह आप वन करें यह राजा का वचन सुन 
शक्ृषष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि है महाराज | सब जीवां के 
सुखदेनेहारे अग्निष्ठिका दानका विधान हम कहते हैं आप 


ह हैं 


प्रीतिस श्रवण कीजिये मागशीष के आरम्भ में उत्तम महते 


उत्तराड । ६२८ 
टेख देवालय मठ घर अथवा बड़े चोक में प्रभात ओर साय- 
डुगल बहुतसा सखा काए एकत्रकर अग्नि पअज्वलित करे 
इसी विधि से शीतकाल भर दोनों वक्त अग्नि जलाबे आर 
सब दीन अनाथ वख्रहीन वहां सेकें जो उनम॑ कोई भरा 
होय उसको भोजन देवे किसीको निषेध न करे इस विधि से 
जो पुरुष अग्निदान करे वह दिव्य विमान मे बेठ ब्रह्मलोक 
को जाता है वहां साठ हजारबष सख भोगकर भमिपर जन्म 
लेता है ओर चत॒वेदवेत्ता यज्ञ करनेहारा आरोग्य धनवान 
औओर तेजस्वी ब्राह्मण होता है जो परुष चत्य देवालय सभा 
घर आदि में हेमनत ओर शिशिर ऋत के बीच जीवों के 
सखदेनेहारी अड्जीठी दोनों काल देते हैं वे सब सुख भोग 
कर स्वगंको जाते हैं ॥ 

एकसातरपन का अध्याय । 
पस्तक दान आर विद्यादानका विधान आर फल्न ॥ 
. राजा यधिष्ठिर कहते हैं कि है श्रीकृष्णचन्द्र ! अनेक प्रकार 
के गोदान ओर भूमिदान के विधान माहात्म्य सहित आपके 
मखसे श्रवण किय अब हम विद्यादान का माहात्म्य श्रवण 
किया चाहते हैं आप कथन कर यह राजाका वचन सुन श्रा 
कृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज ! जिस प्रकार विद्या 
दान करना चाहिये ओर दानसे जो फल होता है वह हम 
वर्णन करते हैं शुभ महते में स्वस्तिकादि भूषित चतुरख 
मण्डल बनाय उसके मध्य में पुस्तक को स्थापन कर गन्ध 
पष्प आदि से उसका पूजन करें पीछे लेखक का पूजन कर 
सबर्णकी कलम ओर चांदीकी दवात उसको देवे वह सुशील 
और अप्रमादी लेखक पुस्तक लिखने का आरम्म कर मात्रा 
अनस्वार संयक्ष पदच्छेद सहित लिखे ओर एकाग्र चित्त 
होकर समवतल न बहुत मोटे न आंतेसूक्ष्म ।जनके शिर 


६३० भविष्यपुराण भाषा । 

समान होयें ऐसे अक्षर लिखे इस विधि शेव अथवा वेष्णव 
शाख लिखवाय अन्त में वल्ल भषण आदि से लेखक का 
पजन करे फिर उस पस्तक को दो वखत्रों से वेष्टन कर दक्षणा 
सहित व्यत्पन्न प्रियवद ओर उत्तम वाचंक ब्राह्मण को देधे 
अथवा सर्व सामान्य देवालय आदि म॑ उस पस्तक॑ को रखे 
ओर जिसकी इच्छाहोय सो बांचे इस विधिसें जो पंरुष पृस्तक 
दान करे वह तीथयात्रा करने ओर यज्ञ करने से भी कोटिगण 
अधिक फल पाता है हजार कपिला गो को विधिप्वक दान 
करनेसे जो फल होताहे वह एक पस्तक के देनेसे प्राप्त होता है 
प्राण रामायण ओर महाभारत देनेसे जो फल प्राप्त होता है 
उसका कोन वर्णन करसका है प्रभांत उठ जो परुष शेष्पों 
को वेद शाख नत्य गीत वेदाड़ आदि पढ़ावे वह धन्य है 
जो उपाध्याय को द्वत्ति देकर विद्यार्थियों को पढावे उसने 
कोन दान न किया विद्यार्थियों को भोजन बंख्र मिक्षा पुस्तक 
आदि के देने से मनष्यों के सब मनोरथ सिद्ध होते हैं विद्या 
देनेहारा विवेक दीघेजीवित धम अथे काम आर सम्पत्ति 
सब कछ देता है शाख्र शत्र विया कला आदि जो पररुष सीखना 
चाहे उनका यथाशक्कि सहाय करना और उनके ऊपर संदा 
उपकार करनेकी इच्छा रखनी हजार वाजपेय यज्ञ विधिपवर्क 
करने से जो फल प्राप्त होता है वही विद्यादान सेंभी होता हैं 
शिव अथवा सये के भवन में जो एरुष नित्य पस्तक बँचवाबे 
वह गो भमि सवश और वखके दान का नित्य फल पाता है 
विद्याहीन परुष घमं अधमे नहीं जानसक्का इसलिये सदा 
विद्यादान में तत्पर रहना चाहिये तीनलोक चारवर्णं चारआश्रमें 
ओर ब्रह्मादिक देवता सब विद्यादान में प्रतिष्ठित हैं विद्या 
दांन करनेहारा परुष एककल्प विष्णुलोक में निवास कर भलोक 
में जन्मलेकर दाता भोगी रूप सोभाग्य यक्क दीर्घाय नौरोग 


- उत्तर | ६३१ 
पन्र पोत्र यक्तष ओर धर्माव्मा राजा होता है ओर सोवष राज्य 
करता हे विद्यादान से अधिक कोई दान जगत में नहीं विद्या 

ने करनेहारा पुरुष गो भूमि सुदण हाथी घोड़े रथ आदि सब्र 
दानों का फल पाता है ॥ 
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एकसाचादन का अध्याय । 


. तज्लादानका देचान आर फल ॥॥ 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं कि हे महाराज ! पवकाल में 
प्रियत्रत नाम राजा बड़ा प्रतापी ओर धमांत्मा हुआ जो 
तीस हजार वर्ष राज्य कर सातों दीप अपने सात पत्रों को दे 
विषयों से चित्तको खेंच तप करने के लिये वन में गमन किया 
राजाको तपोवन मे प्राप्त हये सन बड़े २ महात्मा ओर तपस्वी 
म॒नि राजाकों मिलने आये राजा ने भी विधिपवक पाद्याष्य॑ 
आचमन आदि से पूजन कर मधर वचना से कुशल प्रश्न 
पल्छ उन सबको आसन पर बेठाया इसी अवसर मे ब्रह्माजी 
के पुत्र बढ़े तेजस्वी मानो दूसरे सूय पुलस्त्य मुनि वहां आये 
उनको देख राजा सहित सब मनि उठे ओर बड़े सत्कार से 
उनको बेठाया पाद्यादिकों से उनका पूजन किया पीछे अनेक 
प्रकार की कथा कहने लगे उस समय मनियों ने पछा कि 
हे पुलस्व्यमनि | किस दान ज्रत नियम आदि से पुरुष ओर 
ख्रियों को सद्गति प्राप्त होती है यह आप वरणोन करें आप के 
मधर वचन श्रवण करने की हमको ओर इस राजा प्रियत्रत 
को बड़ी अभिलाषा है यह मनियों का वचन सन पलस्त्य 
मनि कहनेलगे कि हे सनीश्वरो ! अति रहस्य सब दानों में 
उत्तम ओर सब पाप हरनेहारा दान हम कहते हैं जिसके 
करने से ब्रह्महा गोप्न पिठप्न गुरुदारगामी भूठा साक्षी आदि 
खनेक पापी मनष्य सब पापों से छट दिव्य देहधारी होते हैं 
ब्रह्मलोक की इच्छा होय तो कृच्छूचान्द्रायण आदि ब्रत 


६३२ भविष्यप॒राण भाषा । 

करे परन्त ये काय क्लेश ब्राह्मण मिक्ष ओर विधवा नारियों 
के लिये कहे हैं राजा ओर धनवान गहस्थ इस कृच्छसाध्य 
धमं को नहीं सम्पादन कर सकते हैं मनष्यों के बहिश्चर 
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प्राण घन हैं इसलिये धनाद्य पृरुषों को धन करके धर्म का 
अजन करना चाहिये सब द्वव्यों में श्रष्ठ ओर देवताओं में 
मुख्य अग्नि का सन्तान स॒बरण है सवरण दान से सब पाप 
दूरहोते हैं ओर दिव्यदेह प्राप्त होती हे इतनाकह पलस्त्य 
मनिने ऋषियों के ओर राजा के प्रति तलादान का विधान 
कहा श्रीकृष्ण मगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज ! वही विधान 
ऋणषीश्वरा ने हमको कहा और हम आपको श्रवण कराते हैं. 
आप सावधान होकर सनें व्यतीपात अयन विषव ग्रहण 
भहपीड़ा दुःस्वन्त दशेन कात्तिकी अथवा माघची पर्णिमा 
इत्यांदे पव दिना मे अथवा जब धन होय उसी समय यह 
दान करना चाहिये धमे के समय तो यही विचारे कि मत्य 
ने हमार केश पकड़ रकक्‍खे हैं जो कल करलेबें वही हमारा 
है जब श्रद्धा होय उसी समय दान आदि करने चाहिये 

डा से ही फल होताहे अपने घरके अथवा देवालय के 
अदड्न में सोलह हाथ लम्बा चोड़ा और पताका तोरण आदि 
से अलंकृत मरडप बनाय उसके मध्य में सात हाथ लम्बी 
चोड़ी और एकहाथ ऊँची चतरखवेदी बनाय बेदी के मध्य 
मवाधपूृवक तुलाका स्थापन करे दोहाथ भमि में गाडे ओर 
चार हाथ स्तम्भ ऊपर रक्खे चन्दन खदिर बिल्व शाक इंगदी 
तिन्दुक देवदारु ओर श्रीपण इनआठ दक्षोंम से किसी के 
काए का स्तम्भ बनावे अथवा ओर किसी हृढ काषवाले 
याज्ञक ढक्षका स्तम्भ रचे उनके ऊपर उसी काषप्ठ का चार 
हाथ लम्बा तियक काष्ठ रक्खे उसमें छियानबे अंगल लम्बे 
लॉहपाश लगावे ओर मध्य में तुला पुरुष बनाय रल बस 


. उत्तराड। ६३३ 


चन्दन आदि से तुलाको भषितकर स्तम्भों को भी पुप्पमाला 


ओर वख्तरों करके अलंकछूत करे तीन तीन मेखला ओर यानि करके 
युक्ष हस्त श्रमाण चार कुएंड बनवे ईशान कोण म हस्त 
प्रमाण बेदी बनाय उसके ऊपर ग्रह ओर दिकपालो का पूजन 
करे ओर गन्ध पृष्ष अक्षत फल बदल आदि करके शिवजी 
का पूजन करे क्षीर दक्ष के तोरण वनावे मण्डप के चारों छारों 
में पुष्पमाला रल पद्चव आदि से शोमित कुम्न सघयान्य 
के ऊपर स्थापन करे ऋग्वे द आदि जाननेहारे ब्राह्मणों को 
क्रम से पूर्वादि दिशाओं के कुरडपर हवन के लिये नियुक्त 
करे कई ऋषीश्वरों का मतहै कि सोलह ऋत्विक्‌ हवन के 
लिये नियक्ष करने चाहिये प्रत्येक ऋत्विक्‌ को दो दो ताब- 
पात्र ओर एक एक आसन देबे तिल चूत समिधा विष्टर पुष्प 
कुश खुक्‌ू खुब आदि सब हवनकी सामग्री एकत्र कर लोक- 
पालों के रह की पताका दिशाओं में लगाबे ओर बीच मे 
पंचरढ़ का महाध्वज खड़ा करे इसप्रकार सब सामग्री 
सम्पादन कर ब्राह्मण वर्धकी अथात्‌ बदुई आर कारीगर का वस् 
भूषण आदि से सत्कार करे पीछे पृदिन में यजमान स्नान 
क्र शुक्ल वल्ल पहिन दिक्‍पालों को बलि देवे उस समय भ- 
नेक प्रकार के शह्ठ तूृर्थ आदि बाजे बज आर वदव्वान होय 
अब हम बलि मन्त्र कहते हैं ( एल्मेहि सवामरसिड्सा ध्यै- 
रमिष्ठुतों वज्नघरामरेश । गन्धर्वयक्षाप्सरसाइणेन रक्षाध्वर 
» तो भगवन्नमस्ते ) &“मिन्द्राय नमः ( एह्येहि सवामरहव्य- 

बाह मुनिप्रवीरेरभितोभियुष्ट । तेजीवर्ता लोकगणेन साथ म- 
माध्वर रक्षक ते नमस्ते ) 3“मग्नये नमः ( एड्रेहि वेवस्व॒त 
धर्मराज स्वोमरेरचितदिव्यमूर्ते | शुभाशुभानां व इताव 
धीश शिवाय नः पाहि. मख नमस्ते ) *” यमाय नमः ( एड्येहि 
रधोगणनायक ले विशालवेतालपिशाचस के: । ममाध्वरं 
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पाहि प्िशाचनाथ लोकेश्वरस्व्व भगवश्नमस्ते ) >निरऋं.- 
तये नमः ( एह्येहि यादोगणवाश्थीनां गणेन पजन्यसहाप्स- 
शेमिः । विद्याधरेन्रामरगीयमान पाहि त्वमस्मान्मग॒वन्नम- 
सस्‍्ते ) ३४ वरुणाय्‌ नमः ( एह्लेहि वायो मम रक्षणाय झुगाधि: 
रूठ: सहसिड्सड्डछ: । प्राणाधिपः कृष्णगतेः सहायो गहाण 
पूर्जा भगवन्नम॒स्ते ) * वायवे नमः ( एट्टे हि यक्षाधिपराज- 
राज सपक्षरक्षागशपूज्यमान । धनादिनाथो नरवाहनस्ल॑ 
टहार पूर्जा भगवज्नमस्ते ) ३४ कुबेराय नमः (एल्येहि गढ़ाघा 
भूतनाथसुरासुरे: पृजितपादपद्म । देवेश दक्षाध्वरनाशकारिन 
रक्षाध्वर नो भगवन्नमस्ते ) 3'मीशानाय नमः ( एद्येहि पा. 
तालधराहिनाथ नागाडुनाकिन्नरगीयमान । रक्षोनरेन्द्रामः 
रलोकनाथ नागेश रक्षाध्वरमस्मदीयम ) >“मननन्‍्ताय नम 
( एट्येहि विश्वाधिपते म॒नीन्‍्द्र लोकेन साध पिलृदेवतामिः । 
विभो भव तवं सतत॑ शिवाय पितामहं त्वां सतर्त नतोस्मि ) 
ब्रह्मणे नमः ( ज्रेलोक्ये यानि मूतानि स्थावराणि चराशि च । 
त्रह्मविष्णुशिवः सार्थ रक्षा कुर्बन्तु तानि मे ॥ देवदानवगन्धव 
पक्षराक्षसपन्नगा: । ऋषयो मुनयो गावों देवमातर एवं च॥ 
सर्वे ममाध्वरे रक्षां प्रकुवेन्तु मुदान्विता: ) इन मन्‍्त्रों | से सब दे- 
वताओंका और दिक्‍पालों का पूजन कर बलि देवे कटक कुं- 
अल करटमूपण अंगुलीयक और अनेक प्रकारके विचित्र 
वख ब्राह्मणों को देवे ओर ब्राह्मणोंसे हिगुण वख भूषण आदि 
करके गुरुका पूजन करे फिर ब्राह्मण आधार ओर आज्य 
भाग करके प्रणवादि स्वाहान्त नाम मन्‍्त्रों से हवन करें यहां 
जो देवता स्थापन किये होयेँ उनके नाम से ओर ग्रह लोक- 
पाल वनस्पति ब्रह्मा विष्णु शिव आदि के नाम॒ से होम करें 
हम के अन्त मे अनेक प्रकारके महल शब्द: हाय आर शुक्र 
. अख्र पहिन तुलाकी तीन प्रदक्षिणा कर यज़मान पृष्पांजालि 


उत्तराड । 2३ 
लेकर ( नमस्ते सर्वदेवानां शक्तिस्त् शक्तिमासस्थता। सा 
भता जगडान्री निर्मिता विश्वयोनिना ॥ एकतलः संदसस्यानि 
तथानतशतानि च । धर्मोषमकझ्ृनता मध्य स्थापतास जग- 
डिते ॥ व तले सर्वभतानां प्रभागमिह कीसिता। मां तोलयन्ती 
संसाराटडरस्व नमोस्त ले ॥ योसों तल्ाडियों देव: पुरुषः 
पठचरविशकः । स एबोथिप्टितो देवस्व्वसि तस्मान्षमोनमः॥ नमो 
नमस्ते गोविन्द तलाउमबसंज्ञक । सवे हरे ताश्यसर्वास्मान- 


प्र प् 
पर चढहे और दसरे आर अतज्ञ दौव सुबर। आंदे चढ़ाव 
इतना तला दृब्य चढदाव कि वह पलड़ा भाव: 
क्षणमात्र बेठ ( नमस्ते सबभतानां साक्षरृते सनातन 
पितामहेन देवि ले निरनिता परमेटिता॥ लगा धुत जर्स्लन सह 
स्थावरजड्रमम । स्वेनदात्ममुतरथ नमस्ते विश्वयारिशिं ) 
० ॥॥ 


ओर चतथाश ऋलिजों को देकर शेष चंतुबाश दान अनाथ 
ओर ब्राह्मणोंको बव्देव तुलाइब्य की बहुत काल चर श न 
रखे घर में रखने ले शोक भय आर व्याधि हात: ' छूर्म्प 
वेधान से चांदी ओर कपरकी भी तुला करते हैं सोभाग्यकी 
इच्छावाली खी केसर लवण आर गुड़का तुला करती हैं इस 
- विधि से अन्न आदि करके जो खत्री पुरुष तुलादान कर 4 
उसम अप्सराओं करके युक्त गन्धवंनगर के समन ऊन 
पष्प फलयक्क ढक्षों से मषित शब्या आसन पताका चरटा 
आदि से अलंकृत सब ऋतुओं ने सुख देनहार (जसम मात | 

। झालर लटकती हैं ऐसे मनोहर विमान में वैंठ 4 
लोक को जातेंदें वहां एक कस्प सुख नांगकर | बेष्णलोक 


६३६ भविष्यपुराण साषा। 

श्देवों के लोक इन्द्रलोक धमेराजलोक वरुणलोक कबेर 
लोक आदि में करोड़ों कल्प निवास कर मनुष्यलोक में जन्म 
लें बड़ा धर्मात्मा दानी ओर शब्रओं का क्षय करनेहारा राजा 
होता है जो इस दानमाहात्म्य को मक्कि से अवरण करे वहभी 
त्रिविध पाप से छूटता है ब्रह्मा विष्ण ओर शिव से उत्तम 
कोई पूजनीय देवता नहीं अश्वमेध के समान यज्ञ नहीं गढ़ 
सम तीथ नहीं ओर तलाएरुष के तल्य दान नहों है ॥ 

एकसोपचपनका अध्याय । 
हिरणयगर्भ दानका विधान और फल ॥ 

राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | कोई 
भी ऐसा दान अथवा ब्रत कहें जिसके करने से आयपष यश 

र ऐश्वय की ठद्धि होय यह राजाका वचन सन श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ कहने लगे ।के हे महाराज ! लोकों के हित के लिये 
हम वह उपाय कहते हैं के जिसके करने से हमारे समान 

मनुष्य हाजाय तब्रत उपयास तीथयान्रा महादान यज्ञ वबेदा 
ध्ययन आदे से किव्णलोक प्राप्त होता हे जो देवताओं को 
भी हुलभ हैं जो पुरुष गा ब्राह्मण के निमित्त प्राण त्या 
अयाग में अनशन बत करे अथवा शिवाराधन करे वह ब्रह्म 
लाक का जाता हैं यह सनातनी श्रति हे अब हम आपके 
स्‍्नह से हिरएयगर्म नामक दान का विधान कहते हैं जिसके 
करनेसे इन कर्मो के समान फल प्राप्त होय अग्निका सन्‍्तान 
सवर्ण हैं सब धातआ में श्रेष्ठ ओर पविन्न हे उसीका पर्याय 
नाम्‌ हिरण्य है जो पुरुष भक्तिसे ब्राह्मण को सवर्ण देवे वह 
हमार तुल्य होता है अयन विषव ग्रहण व्यतीपात कार्सिकी 
परणिमा जन्मनक्षत्र ग्रहपीड़ा ढःस्वप्न दर्शन आदि कालों 
मे अयाग पुष्कर नमिष अबंदाचल गंगा यमता गंगा 
सागर संगम आर भी पुर॒य नदियों के तटपर यह दान देना 
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चाहिये अथवा घर देवालय य्‌ बाग तड़ाग आदि पवित्र 
स्थलमें यह दान करे प्रथम भमिशोधन कर वारह हाथ लम्बा 
चोड़ा मणडप बनावे उसको स्तम्भ पताका आदि से अलं- 
कृत कर मध्यम पांच हाथकी बेदी बनाय मच्यमें हिरणयगर्भ 
रे अब हम उसका विधान कहते हैं ब्राह्मणा से स्वस्तिवा- 
चन कराय वख्र भूषण आदि से शिल्पी अथात कारीगर का 
पजन कर कमेका आरम्भ करे उत्तम सबण से हिरणयगमे 
बनावे चोंसठ अंगल उसका देध्ये कहा है मल में उसका 
विस्तार त्रिभाग हीन करना चाहिये मध्य मे दतेलकर्णिका 
दशपत्र ओर ग्रंथिवजित नाल बनाय नीचे ताम्रका पीठ रचे 
उसके समीप सबणे का कमरडल छतन्र जड़ाऊ पादकादि 
सब उपकरण स्थापन करे फिर वेदघोष करतेहये ब्राह्मण 
उसको मरण्डप में लाकर वेदीम एक द्रोण तिलोंके ऊपर स्था- 
पन करें पीछे सब॒को कंझुम से लिप्तकर रेशमी वस्तों से ढक 
पुष्प मालाओं से अलंकृत कर घूष दीप आदि से पूजन कर 
( मलोकप्रमुखा लोकास्तव गर्भ व्यवस्थिताः । ब्रह्मादयस्तथा 
देवा नमस्ते भवनोड़॒व ॥ नमस्ते भवनाधार नमो वे भुवने- 
जर। नमो हिरणयगर्माय गभ यस्य पितामह: ) यह मन्त्र 
पृठ पूजन कर एक रात्रि उसका आधिवासन कर वेदों के 
चारों ओर चतरख चार कणड वनावे जिनमें चार वेद जानने- 
हारे सशील ब्राह्मण क्रमसे मोनपरवेक हवन कर ब्रह्मस्थान 
में भी उतनेही ब्राह्मण नियक्ल करे वेभी उत्तम भूषण ओर 
नये वस्त्र पहिने होयें गन्ध धप आदि सहित दो २ ताख- 
पात्र सब को देवे बेदी के ईशान कोण में ग्रहवेदी वनाय उसके 
ऊपर ग्रह दिक्पाल ओर ब्रह्मा विष्णु मदेश्वर को सुबरण को 
मर्ति स्थापन कर गन्ध पष्प वे आदि से उनका पृजन 
कर पताका तोरण आदि से मण्डप की अलंकृत करें ओर 


६८ भविष्यपुराण भाषा | क्‍ 
हारों में रलयक्क दो २ कलश स्थापन कर तलादानोक रीति 


से दिक्षपालबलि देवे पलाश की समिधा हवन के लिये 
उत्तम होती हैं तिल गो के घत ओर सामिधाओं करके व्याह 
तियों से ओर नाम मेत्रों से दशहजार अथवा पांच हजार 
आहुति देवे फिर पं के समय यजमान स्नान कर श्वेतवस् 
पहिन हिस्ण्यगरम का पजन करें ओर ( नमो हिरशयगर्भाय 
विश्वगर्भाय थे नमः | चराचरस्य जगतो शहभताय वे नमः॥ 
मात्राह जनिपर्वेण मत्येधर्मा सरोत्तमः । तदहमेसम्भवा नथों 
देवदेष्यों मवाम्यहम ) यह मन्त्र पढ़ भक्कि से उसकी प्रद- 
ल्षिणा करे वामहस्त में सवण का धमेराज ओर दहिने में सये 
लेकर ढोना जानआ के बीच शर करके हिरएयगन को उठाव 
पीछे ब्राह्मण गर्भाधानः पंसवन सीमन्तोज्नयन ओर जातकम 
संस्कार हिश्ण्यगर्म का करें इतना काल यूजमान किसी का 
मुख न देखे फिर उठ प्रदक्षिणा कर वेदघधोषण्बेक हिररय- 
गभको स्नान कराये सवण चांदी ता अथवा झततिका के 
आठ कलश दही अक्षत पष्प पल्चव आदि से भंषित लेकर 
६ देवस्थत्वा ) इत्यादि मन्त्र से आह ब्राह्मण उसका आंभि- 
पेक करें ओर ( आद्जाठस्य तेड़ाने अभिर्षिच्यामहे वयम | 
दिव्यमानझेन चायष्मन्‌ चिरजीवी भवेत्ततः ) यह मन्त्र पढ़ 
फिर यजमान संकल्पपथयेक वह हिरणयगरम ब्राह्मणों को 
देवे यज्ञ के सब उपकरण गुरु के अपेण करे पाहुका छन्न जता 
व आसन भोजन आददें सत्र सभासद ब्राह्मणों को देवे 
दीन अन्ध कृपण आदि को अनिवारित भोजन देवे इस 
विधि से जो यह दान करे वह अपने कल का उल्चार करता 
है और आप भी स्वर्ग को जाता है भक्ति से इस द्ानका करने- 
हारा पुरुष पाँच योजन लंबे चोड़े वापी कप तड़ाग बाग 
सरावर प्रासाद आदि से शोमित सेकड़ी उत्तम नाशियां 
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करके सेवित वेण वीणा म्दंग आदि के मनोहर शब्दों स पृ. 
रित मणिमय भमिका ओर जड़ाऊ वेदियां करके अलंकृत 
हजार स्तम्म ओर विचित्र पताकाओआ करके लापित स॒थ के 
समान प्रकाशवान्‌ विश्वकमों के बनाये विमान मे विराज- 
मान हो विद्याचरों करके सेवित स्वग को जाता है वहां सा 
मन्वन्तरपर्यत इन्द्र के समान सख मोगकर नलांक म जन्म 
ले पराक्रमी धार्मिक सत्यवादी ब्रह्मण्य गरुभमक ओर शनत्रआ 
को जीतनेहारा दश जन्मतक सम्पूर्ण जम्बद्दोप का राजा 
होता है जो पुरुष इस विधान को श्रवण करे बह सो वष से 
भी अधिक स्वर्गसख भोगता है इस विधि हिरणयग्ण वनाय 
सब संस्कार कर उसके वीच से निकल ब्राह्मण को भार्के 
पर्वक देवे तो मार्केडेय की भांति दिव्य देह धार स्वगे से 
निवास करता है ॥ 

एकसोडप्पन का अध्याय । 

ब्रह्मांडदानका विधान ओर फल ॥ 
श्रीकृष्ण भगवान कहते हैं के हे महाराज ! अब हम 
अगस्त्यजी का कहा ब्रह्मांडदान कहते हैं जिस दान के 
करने से तीनप्रकार के .पाप निछत्त होते है ओर धन यश 
आरयष मंगल ओर सद्गतिकी प्राप्ति होती है आप पतिपूवक 
श्रवण कीजिये एक वितस्ति से सो अगुल पयन्त लम्बा 
चोडा यथाशक्कि सवरण का ब्रह्माएड बनावे उसम देवता अ- 
सर मनष्य गन्धव नाग राक्षस नदां समुद्र पवत सरावर 
विमान आदि बनावे ओर बीच म॑ मेरुपबत जिसके तोना 
शिखरोंपर ब्रह्मा विष्णु ओर शिवकी पुरी रचें आठा दिराज 
बनावे ओर चोदह भवन कल्पना करे दो कलशोा करके यक्क 
र सम्पटाकार ब्रह्माणएड बीसपल सुबरं से आंधक सुबरा 
करके बनवांवे फिर अयन विषुव ग्रहण आदे कालों में 
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पुष्प्ंडपिका बनाय उसमें द्रोशभर तिल के ऊपर ब्रह्माण्ड 
को स्थापन करे ओर केसर चन्दन से चर्चितकर दो वस्तरों से ढक 
गन्ध धप आदि से उसका पजन करे उसके चारों ओर पर्ण 
कलश स्थापन करे अठारह प्रकार के धान्य एक २ द्रोण वहां 
रखे खड़ाऊ जता छतरी पात्र दर्षण भोजन आदि सब सा- 
मग्री भी उसके समीप स्थायन कर इस विधि घरमे अथवा 
मण्डपम ब्रह्मारड स्थापनकर हस्त प्रमाण चतुरख्र कुंड बनावे 
उसमे चाश वेद जाननेहारे चार ब्राह्मण वंख भषण आदि से 
घ्रलंकृत होकर हवन करें ओर उपाध्याय तथा राजा का परोहित 
भी हवन करें घरहयज्ञ विधान से हवन कर विष्ण शिव ब्रह्मा 
ध्रादि देवताओं के नाम मनन्‍्त्रों से तिल की आहूति देकर 
दशहजार आहइहति व्याहृतियों करके देवे ओर ब्राह्मण रुद्र 
पाठभी करें फिर यजमान स्नानकर श्वेत वखस्र पहिन सब 
उपचारों से ब्रह्मांड का पूजन कर पुष्पांजलि ले (नमो जगत्पर- 
तिष्ठाय विश्ववाज्ले नमोस्त ते । वाह्मनोतीतरूपाय ब्रह्माणड- 
शभक्ृद्भव ॥ ब्रह्माण्डोदरवर्तीनि यानि भतानि कानिचित्‌। 
तानि सवाशणि में तष्टे प्रयच्छन्ववतलां सदा ॥ ब्रह्मा विष्ण॒श्च 
रुद्श्व लोकपालास्तथा प्रहा: । नक्षत्राणि तथा नागा ऋषयों 
मरुतस्तथा ॥ सर्वे भवन्‍्तु स॒प्रीताः सप्तजन्मान्तराखि में ) 
ये मन्त्र पढ़ पष्पांजाल देवे ओर दक्षिणा सहित वह ब्रह्मांड 
ब्राह्मण के अपेण करे ॥ 

सत्ययुग के बीच बड़ा ऐश्वयंवान और दशहजार हाथियों 
का बल धारण करनेहारा सद्यस्न नाम राजा हुआ वह 
तीसहजार वष निष्कृण्क राज्य कर विरक्क हो वन में गया 
वहां बहुत काल उम्र तप कर अन्त समय दिव्य विमान पर 
आरूढ़ हो इन्द्रादि लोकों को उल्लेवन करताहुआ ब्रह्मलोक 
मे प्राप्त हुआ ब्रह्माजीने भी राजा का बड़ा सत्कार किया ओर 
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आसन पर बेठाया राजा भी सखपर्वंक वहां निवास करने 
लगा एक दिन राजा ने ब्रह्माज़ी से पद्धा कि महाशज मेंने 
कोन ऐसा शुभकम किया कि जो आपके समीप निवास 
पाया यह आप कृपाकर मस्हे बतावें तब ब्ह्यमाजी कहने 
लगे कि हे राजन ! तुमने सुबण का ब्रह्मांड दान कर ब्राह्मण 
को दिया उस दान के प्रभाव से तम्‌ हमरे लोक मे प्राप्त मये 
ब्रह्माण्ड दान विना और किसीगकार से हमारा लोक नहीं 
प्राप्त होता अब तम कल्पान्त में हमारे साथ मसक्कि को प्राप्त 
होगे धन यश आयब ओर सर्वप्रकार के स्य डेनेहारा ब्र- 

हांड दान जिसने किया उसने सब दान किये || 

उकसालत्तादन का अध्याय । 

क्‍ *वनद्ाल्ठा का दाल आज पल ॥ 
राजा याधष्ठिर कहतेहे कि हे श्रीक्षष्णचन्द्र ! अब आप 
भवनप्रांतेष्ठा का विधान कहें यह शजा का वचस सन श्री- 
कृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज | लोकों के उपकार 
के लिये आपने बहुत उत्तम बात पी अब हम परम रहस्य 
भवनप्रतिष्ठा का विधान संक्षेप से के भवनप्रतिष्ठा 
करने से देव असर नाग गन्धव यक्ष राक्षस प्रेत पिशाच 
भत आदि सबकी प्रतिष्ठा होजाती है पहिले उत्तम महत्ते देख 
सात हाथ लम्बा चोड़ा दृढ स्वच्छ श्वेत वर्ण पट वनवाय 
उसमें चित्रकार से सब भवन लिखवाबे तरुण आरोम्य 
- रूपवान ओर चतर चित्रकार को बुलाय दख मभषण लेपन 
पृष्प आदि से उसका पृजन कर चित्रकर्म में नियक्क करे उस 
समय सब ब्राह्मण ओर आचाय का भी दखल भपषण आदि 
से अचंन करे ब्राह्मण वेदध्वनि ओर प्रयाहवाचन करें ओर 
शंख भेरी आदि के अनेक मंगल शब्द होयेँ इस विधि से 
आरम्भ कर पुराणोक्त विधि से सब सुवन लिखवाबे मध्य में 
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जम्बशीप उसके मध्य में में पवत जिसके तीनों शिखरों पर 
ब्रद्मा विष्ण शिंवकी परी ओर दिशाओं म॑ अष्ठ . दिकृपालपरी 
लिखवाबि सात होपा करके यक्क छध्यी सात कलाचल 
सात समद्र नदी नद सरोवर सत्त पाताल भर्भव आदि सात 
लोक ब्रह्मादि देवताओंके लोक ध्रव मागे घह ओर तारागणों 
करके वेछित सय देव दानव गन्धव यक्ष राक्षस नाग ऋषि 
भनि गो बेदमाता गरुड़ आदि पक्षी ओर ऐरावत आदि. 
आठ दिग्गज उसमे लिखे और उसको जल तेज वाय आ- 
काश अहंकार महत्तत्वम अव्यक्तष मन तमोगण रजोगण 
सच्वगण करके उत्तरोत्तर वेष्ठित कल्पना कर सब को प्रुष 
करके भीतर बाहर आदत माने इस भांति चित्रपट बन- 
बाबू फिर अति मनोहर सणडपय बसाथ उसके मध्य मे उसको 
स्थापन कर और चतस्ख हस्त प्रमाण चार कंड बनवाय उनमें 
दो २ ब्राह्मणों को हवनके लिये नियक्क करे ब्राह्मण भी वस्र 
भूषण आदि से अलंकृत हो चित्रपठस्थ देवताओं के नाम 
मनन्‍्त्रो से हवन ढेरें यज़मान भी समान कर श्वेत वर पहिन 
आचाय सहित गन्ध पृष्पादे करके पका पज़न कर (६ ब्र- 
झारडोीदरवर्ताने भमवमानि चतदेश । तानि सन्निहितान्यत्र 
पाजतानि भयन्त में ॥ ब्रह्म विष्ण॒स्तथा उद्रो ह्यादित्या वसवस्त- 
था। पाजताः सुप्रतिष्ठाश्व मवन्तु सतत॑ मम ) ये मन्त्र पढे ओर: 
अदक्षशा कर अनेक प्रकार के मक्ष्य भोज्य नेवेयः लगाये 
शात्रे का जागरण करे अनेक प्रकार के बाजे बजें बेटध्वनि- 
होय गीत हृत्य आदि करके बड़ा उत्सव कराने प्रभात होतेही 
स्नान कर व भमषण पहिन परवोक्क रीति से चित्रपट का प« 
जनकर सा रा ऋत्वजों को देवे फिर सनन्‍्दर हृढ. रथ लाकर 
पताका ध्यज आदे से उसको अलंछूत कर दो हाथी उसमें 
जात हाथी न होयें तो घोड़े ही रथ में लगाबे उस पर चित्र- 
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धड को रख हजार मोहर ब्राह्मणा को बांट देवालय के द॑ 
पद का पहुचाव वहा उसका स्थापर्न कर महापज्ञा कर आर 
बड़ा उत्सव करे उत्तम छत्र घंटा ध्वज चामर आदि 


'चढ़ावे गुरु ओर ब्राह्मशी को यथाशकिे दक्षिणा दव दीन अंग 
कृपण आदे को आनेवारित भोजन दिलावे आर अपने मित्र 
स्वजन बन्ध आदि को की भोजन कााये इल वियान मे जे 
द पुरुष ्थदा सं रादलाकब अह्लर्डी क्र जे का स्पचाशाइए 
अलोक्य स्थापन किया आर अपने कलका उद्धार भी किया 
जबतक बह चित्रपट वहां स्थापित रहे तवतक उस दी आऋ 
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साय का जउलाक्य भ॑ इलंदा ह आर उन दिन सादि हा 
कानत्त रह उत्तव हजार बंध जवनतआातंद्ठा करनहाश स्वर हे 


[ 
निवास करता हे गन्धंव॑ ओर अप्सरा उसकी सेवा भे रहते 
हैं बहुत काल स्वगंसख भोग पुण्य क्षय होने 


हर 
म॑ बड़ा अतापा रक्ष नाम चक्रदतदा राजा हुआ हैं (जिस ने सब 


जमाया एक दिन वह राजा अपनों सभा में बेंठा था ञ्सी 
अवसर मे ब्रह्माजी के पत्र पलस्त्यमनि वेद बेद रू 
गामी अपने शिष्या साहित बहा आये राजा ने उनको बड़ी 
भक्कि से पाद्य अध्ये मधपक आंदे से पत्नन कर आसन पर 
बेठाया ओर बड़े विनय से यह पढ़ा कि महाराज इतना ऐश्वय 
ऐसा अव्याहत तेज बल पुष्ठि धन धान्य पुत्र पात्र आदि 
सब पदाथ मेंने किस दान तप अथवा नियम के प्रभाव से 
पाये यह आप कृपाकर वर्णन करें आप त्रिकालज्न हैँ यह राजा 
का वचन सन पुलस्त्यम॒नि कहने लगे कि है राजन | सात 
जन्म पहिले बडे घनाव्य पत्र उृत्य आदि सहित सत्यवादी 


६७४ मविष्यपराण भाषा । 


ओर धघर्मात्मा वेश्य तम थे तुम ने पुराण श्रवण किया ओर 
अनेक दान दिये ओर भवमग्रतिष्ठा करी उसी के प्रभाव से 
तम सात जन्म से राजा होते आते हो ओर आगे भी सात 
जन्म राजा होगे ओर अग्त मे शक्कि पावोगे जो तम ने पढछा 
वह सब हम ने कहा जो पएझुण अथवा खत्री भमवनप्रांतेष्ठा करें 
वे कृतक्ृत्य होते हैं इतना कह पलस्व्यमनि अपने धाम को 
गये है महाशज | धर्म की दुड्धि अभीष्ठ की सिद्धि और पाप का 
क्षय इस मयमप्रतिष्ठा से होता है ऐसा कोई कार्य नहीं जो 
इस मवनग्रतिष्ठा के करने से सिद्ध न होय इसलिये यह अ 
वश्य करनी चाहिये 
एलोअटावनका अध्याय।..... 
सक्षत्रदानका फलसाहत वबधचतान ॥ 
राजा यधिष्ठिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | ओर तो 
सब दानों का विधान आपके मख से श्रवण किया अब आप 
नक्षत्रों का दानकरप वणन कीजिये यह राजा का वचन सन 
श्रीकृष्ण मगवान कहने लगे कि हे महाशज | एक समय देवपि 
मारद ह्ास्का में आये थे उसको हमारी माता देवकी ने यही 
बात पछ्ठी उस समय नारदजी ने जो नक्षत्रदान कहा वह 
हम वरणन करते हैं कृत्तिका नक्षत्र में घत पायस करके साथ 
ब्राह्मणों को संतड़् करें तो उत्तम लोक पावे रोहिणी नक्षत्र 
में चुत दुग्ध आर रत अबण होने के लिये ब्राह्मण को देवे 
सगशिश नक्षत्र में सवत्सा दूध देनेहारी गो ब्राह्मण को देव 
तो विमान में बेठ स्वग को जाय आशदो नक्षत्र में तिलों सहित 
सर देने से मनष्य सब प्रकार के सकटों से छटता है पमवेस 
नक्षत्र में घचदपक आपप ब्राह्मण को देवे तो उत्तम कुल भें जन्म 
कर यश लक्ष्मी ओर रूप पावे पष्य नक्षत्र में सवर्ण देंवे 
कतकृत्य होकश दिव्य लोक में चन्द्रमा की भांति विराज- 
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मान होय आश्लेबा नक्षत्र में ब्राह्मणों को चांदी देवे तो नि- 
भेय ओर शाखवेत्ता होय मघा नक्षत्र में तिलपृर्ण शराब अर्थात्‌ 
सकारे देव तो पशुमान्‌ ओर पृत्रवान्‌ होय पर्वाफाल्गनी में 
खरड का पात्र ब्राञ्मण को देवे तो पण्यलोकों में जाय निवास 
कर उत्तराफाल्गनी में सव्ण का कमल देवे तो सव वाधाओं 
से हट सूयलोकको जाता हे हस्त नक्षत्र में सवर्णक्ा हाथी 
बनाय ब्राह्मणको देवे तो दिव्य हस्ती पर आरूढ हो इन्द्रलोक 
को जाय चित्रा नक्षत्र मे उत्तम ठषभ ओर अनेक प्रकार के 
सगन्धद्॒व्य देवे तो अप्सराञों के साथ ननन्‍्दन वन में विहार 
करे स्वाती में जो पदार्थ अपने को अतिप्रिय होयेँ उनका 
दान करें तो बहुत यश ओर अन्त में सद्गति पावे विशाखा 
में उत्तम ढषा करके यक्ष ओर धान्य वख्र सहित शकट दान 
करे ता सूयथ भगवान्‌ सन्तष्ठ होते हैं ओर दान करनेहारा 
पुरुष सब पार्पा से छट उत्तम गति पाता हे अनराधा नक्षत्र 
में कम्बल आर वख््र ब्राह्मणों को देवे तो दिव्य सो वर्ष से भी 
अधिक स्वरग में देवताओं के समीप निवास करता हे ज्येष्ठा 
नक्षत्र मं फल ओर शाक ब्राह्मण को ठेवे तो अभीष्ठ गति 
पावे मल नक्षत्र में ब्राह्मणॉंकी फल मल आदि देबे तो अपने 
पितरा को प्रसन्न करे ओर उत्तम गति पावे पर्वाषाढा में दधि- 
पात्र कुलीन आर वेदवेत्ता ब्राह्मण को देवे तो पत्र पोच्र पशु 
धन आर एऐेश्वय पावे उत्तरापाढा में घत शहद और फाणित 
्र्थात्‌ बताशे ब्राह्मणों को देवे तो सब काम पावे अभिजित 
में घृत मधु सहित दुग्ध देवे तो स्वर्ग में निवास करे श्रवण 
नक्षत्र मं पुस्तक दान कर तो विमान में बेठ अपनी इच्छा से 
सब लोकों में बिचरे धनिष्ठा नक्षत्र में गोयंग देवे तो अनेक 
जन्मोंतक सुखी होय शतभिषा में अगुरु ओर चन्दन दंवे तो 


कप 


अप्सराजञों के लोकमे जाय परवोभाद्रपदा में राजमाष देवे तो 


/, 
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सब प्रकार के भक्ष्यभोग्य पावे आर जन्मान्तर में सखी होय 
उत्तराभाद्पदा में वल्लसहित जलपातन्न ब्राह्मणको देवे तो 
पितरा को सनन्‍्तुष्ट करे ओर सद्गति पावे कांस्थदोहनयक् 
धनु रवती नक्षत्र में ब्राह्मण को देवे तो उसके सब मनोर्थ 
सिद्ध होये आर जन्मान्तर म सद्गति पावे अश्विनी नक्षत्र में 
उत्तम अश्वों करके यक्क रथ ब्राह्मण को देवे तो हाथी घोड़े रथ 
आंदे पावे आर तेजस्वी होय भरणी नक्षत्र में ब्राह्मण 
(तिलधेनु देव तो उत्तम गो यश और सद्गति पांवे इतना 
कह श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने कहा कि है महाराज ! यह नारदजी 
का कहा नक्षत्रकस्प आपको कथन किया इसके करने से सब 
पाप और उपद्रव निठल होते हैं दान में वारका और कालझा 
कु नियम नहीं श्रद्धाही मुख्य है सब वेदों को देख यह दान 
विधान ब्रह्माजी के पुत्र नारद ने कहा है जो इस दान को देवे 
बह सब दानाका फल पाता हे ॥ 
० एकेसीउनसठ का अध्याय । 
ताथदान का फल्न साहत विधान ॥ 

श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं. कि हे महाराज ! सब पाप ओर 
विष्न हरनेहारे तिथिदान का विधान हम कहते हैं जिस दान 
के करने से मानस वाचिक ओर कायिक पाप उसी क्षण कूट 
जाते हैं श्रावश्‌ कात्तिक वेशाख अथवा फाल्गन के शक्ल 
पह्ठ के आरम्भ से यह दान देना चाहिये ठत्त श्रद्धा सहाय 
और सत्पात्न का प्राप्त जब होय वही उत्तम दानकाल हे तीर्थ . 
देवालय गांठ अथवा घरम ही श्रद्धापवंक दान देवे तो 
अनन्त फल पाव प्रतिपदा के दिन ब्राह्मण ओर ब्रह्मा का 
 पूजनकर सुवराका अष्टटल कमल बनवाय सगनन्‍्ध घत से 
पूण ताशक्षपात्रपर उसको रख पृष्प धपादि से उसका पञम 
कर ब्राह्मणका दंवे तो अभीष्ठ लक्ष्मी पावे ओर निष्कामहो 
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बह दान कर तो माॉक्कभागी होय हितीयाके दिन सबर्ण की 
अपन को प्रतिमा बनाय राड़ घत से परित ताम्मपात्र में रकखे 
आर उस पात्र की जलपर्ण कलश के ऊपर स्थापन करे फिर 
व्याहतियों से अष्टोत्तशत आहति चत ओर तिलों करके 
दे पणाहाते देव ओर बख्र माला अनेक प्रकारके भक्ष्य भोज्यों 
फरक उस मुत्त का पूजन कर ब्राह्मण को देव आर ( वह्ठिम प्री- 
यतास ) यह वाक्य उच्चारण करें तो जन्म भर किये पापां से 
छृट वद्धिलोक में निवास करे यह नारद सनि ने कहा है ठ॒तीया 
के दिन सवण की गोधा बनाय ताम्मपात्र में रख लवण के 
ऊपर स्थापन करे आर दो रक्त बस्नों से उसको आच्छादन 
कर जीरा कटकी के टकड़े ओर गड़ उसके पास रख गन्ध पष्प 
धप दीप नेवेयआदि से उसका पजन कर ब्राह्मण को देवे 
तो इतना फल होता है कि जिसका वर्णन नहीं करसकते 
सवरण के जहां प्रासाद हैं पायस के कदेमयक्क जहां नदी हैं 
ओर गन्धवे अप्सरा जहां बसते हैं उन लोकों में वह पुरुष 
बहुतकाल सुख मोगकर मत्यलोकमें जन्म ले सरूप सुभग 
दाता भोगी धनाव्य ओर पत्र पांत्रयक्क होता हे ओर स्त्री भी 
इस दानको करे तो ये सब फल पावे चतर्थी के दिन सबर्णका 
हस्ती बनाय कृुशा सहित द्रोणभर तिलों के ऊपर स्थापन 
कर वस्त्र पुष्प नेवेध आदि से उसका पूजनकर ब्राह्मण को 
देवे ओर ( गणेशः प्रीयताम ) यह वाक्य कहे जो पुरुष यह 
दान करें उसके किसी काय में विप्न नहीं होता ओर सात 
5न्‍्मतक मत्त हश्तियोंका स्वामी होता है ओर गजेन्द्रपर चढ़ 
सब लोक को जीतता है पंचमी के दित एक कषभर सुबण का 
नाग बनाय घत दुम्ध पूर्णपात्र में उसको स्थापनकर विधि 
पर्वक पंजन करें ओर ब्राह्मणकों देकर प्रणामकर क्षमापन 
करावे यह दान नागों के उपद्रवकों दर करता है ओर दोनों 
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लोकों में सुख देता है ओर सर्पके काटने से जो परुष मत ह्आ 
हयि उसक उद्धार के लय शिवजाने यह प्रायश्चित्त कहा है 
पष्ठी के दिन मयूरपर चढ़े शक्षिहस्त स॒वर्णमाला पहिने 
एसी कात्तेकेयकी सुबरणकी प्रतिमा बनाय द्रोणभर चावलों के 
ऊपर स्थापनकर सब उपचारों से उसका पजन कर कटम्बी 
माहिया दंव इस दानका करनेहारा पुरुष बहुत ऐश्वर्य 
पाय अन्त मे स्वगंको जाता हैं ओर शुद्ध इस दानको करे तो 
जन्मान्तर म ब्राह्मण हाय सप्तमी को सुवर्णकी सयंप्रतिमा बनाय 
सब उपचारों से उसका पूजनकर दक्षिणा सहित ब्राह्मण 
की ठवरता गन्धव सन्तुष्ट होते है और वह पुरुष सर्यलोक 
मे निवास करता है अछए्ठमी के दिन ध॒रन्धर ढषकों दो श्वेत 
वख उद़ाय उसके गलेमे घरटा बांध पजनकर ब्राह्यण को 
देवे और ( दुषध्वजः प्रीयताम्त ) यह वाक्य उच्चारण करे 
आर भदाक्षणाकर हवारतक उसके साथ जाय इस दान के 
करनहार का शिवलाकग्राति होती है उुष के स्कन्ध में चोदह 
भुवन निवास करते हैं इसलिये दृषदान करने से चोदह 
तन दान करनका फल प्राप्त होता है नवमी के दिन सुवर्)र 
की सिंह बनाय नीलवख से आच्छादितकर दुष्ट देत्यनिबर्हणी 
भगवताका स्मरणकर मोती के आठ पानों सहित उत्तम 
त्रह्मणको देव तो सब उत्तम फल पावे ओर वनदुर्ग कान्तार 
आदि में चोर व्याल आदि हिंसक जीवोंका कभी उसकी 
भय नहीं होता और अन्त समय सुरासरों करके पज्यमान 
वर्वीलाकका जाता हैं वहां बहुतकाल सुख भोगकर पुण्य 
क्षीण होने से मत्यंलोक में जन्म ले धर्मात्मा राजा होता 
है दशमी के दिन शालि के दश पिंड बनाय उनका पृजन कर 
लव गुड़ जीरा निष्पाव तिल चावल उड़द दूध दही ओर 
तृत साहत जा पुरुष ब्राह्मण को ठेवे उसके सब मनोरथ 


4 0१% 
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पिला को के आपरह साड़ पं ! १ 
सिद्ध होते हैं ओर बहुत काल संग सुख मात्र उत्तम कुल 
५... 
शा 


में जन्म पाताहे एकादशी के दिन छुबंण का विश्वेदेव प्रतिमा 


बनायथ ताश्रपात् में रख घुत एस कलश के ऊपर स्थापन कर 


से 

शलोक पांव दादशी के दिन गो ढुप माहिया 

आअयधवामग्य गड़ पंप्प फल रस घत आर अने 
ये बाइ्ड पदाथ यधाशाके एकत्र कर सब को 

वख से आच्छादित कर उनका पूजन करे पीछे सत्पात्र ब्रा- 


आप रू. 


हाणों को देवे वह पुरुष बहुत काति ओर ऐः 


हि 


यू थ्ञ्‌ 
ह का पे देय पाय ज्यत 
में विष्णलोक को जादाहे वहां बहुत काल नदांस कर परुय 


सी अर 


क्षय होने से भमिपर जन्म ले यज्ञ करनहारा दान आर प्र- 
तापी शजा होताहे और सो वर्ष जीता है अयोदशी के दिन 
सत्पात्न ब्राह्षण को समान कराय उत्तम बख पाहनाय गन्य 
पष्प आदि से अलछृत कर उत्तन भाजिन कराये ओर दक्षिणा 
देकर प्रेतनाथ रेद्र वेबस्वत महियदाहन यम आड़े बा 
राज के नाम उच्चारण कर प्रखामपृवक उसके विसजन करे 
इस विधि से जो पुरुष यमराज का अचन कर वह सब रशा 
से हट्ताहे और यममार्ग में कष्ट नहीं पता अर पल हे 
में बहुत काल निवास कर मत्यंलाक वे जनता सखी आर 
पत्रदान होतठाह उतुढ॒र॥ ४ दिन उत्तम ऋन्म संबंध वस्त्र 
ओर घंटा आदि से मषित टब कुटुम्वी ब्राह्मण को दव ता कर 
लोक को जाय वहां बहुत काल सुर भोग तीनसों जन्म तक 
आरोग्य धन ओर उत्तम कुल में जन्म पाताई (माला 
दिन चाँदीकी चन्द्र भ्रातिमा बनाये ॥ 4 पष्प नेवेद्य आदि 
से उसका पूजनकर वख्र मृषण सहित ब्राह्मव हैं देवे ओर 
( क्षीरोदाणवसम्भृत गगनांगणदीपक । उमापातेशिरारल 
शिवनेत्र नमोनमः ) यह मन्त्र पड पीछे विधिपवंक दजात्सग 


र्लः 
222 € 


है 
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करें इस दानका करनेहारा प्लयपर्यन्त अप्सर आओ के 
जाथ बिहार करताह और चन्द्रमा के समान कान्तिमान्‌ होता 
हैं जो पुरुष इस क्रम से प्रतिपदा आदि तिथियों में दान करे 
वह ब्रह्मलोक विष्णुलोक आदि में बहुत काल विहार कर 
अन्त में शिवजी के साथ एकताको प्राप्त होताहे ॥ 
एकसोसाठ का अध्याय । 
वराहदानका वंधान और फल ॥ । 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज ! अब हम संब 
पाप हरनेहारे पवित्र ओर सब दानों में उत्तम वराहदान का 
विधान कहते हैं जो वराह भगवान्‌ ने भूमि के प्रति कहा है 
संक्रान्ति ग्रहण छादशी यज्ञोत्सव विवाह दुःस्वप्रदर्शन 
आदि कालों में अथवा जब श्रद्धा होय तबहीं यह दान करे 
कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ गड्ना आदि नदी गोष्ठ देवालय अ थवा 
>> घरके अड्नन में यह दान विधिपूवक कुटुम्बी ब्राह्मण को 
दवें परन्तु वह ब्राह्मण बेद्‌ बेदांग जाननेहारा सशील और 
सम्पूर्णाड़् होना चाहिये ये देशकाल ओर पात्र हमने कहे 
अब दानविधान कहते हैं ईशान कोण में गोबर से लेपन कर 
उसपर कुशा बिछाय उसके ऊपर चार द्रोण तिलों करके 
वराह की मूर्ति कल्पना करे जो चार द्रोण का सामर्थ्य न होय 
तो एक द्वोण अथवा आढ़क अर्थात्‌ चारसेर तिलोंकी ही 
बनावे सुवर्णका उसका मुख चांदीकी दशा बनाय पद्मराग 
मणिसे भूषित करे सुवर्णकी वनमाला शंख और चक्र उसके 
पास स्थापन करे सुवर्णकी भूमि बनाय सब धान्य वखर मषण 
आदि से शोमितकर उसकी दंछ्ता के ऊपर स्थापन करे चांदी 
के खुर ओर कुशाके रोम बनाय वराह भगवान को बस्ौरों से 
आच्छादित करे फिर नवग्रह यज्ञ और तिलों से होम करके 
( वराहाशेषदुःखानि सर्वपापफलानि च । त्व॑ मर्दूय महादंह 
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भसास्वत्कनक्रकण्डल॥शंखचक्रासिहस्ताय हिरणयकान्तिकाय च। 
देशडतलक्षितिखते अयीम॒त्ते नमोनमः ) ये मन्त्र पढ़ विधि- 
एवेक पजनकर प्रदक्षिणा ओर नमस्कार करे पीछे वख्र भषण 
आर दक्षिणा सहित ब्राह्मणकों देवे इसका दान चरण म॑ करे 
इस विधि से आचार्य को यह दान दे कुछ दूरतक पहुँचाने के 
लिये अनगमन करे ओर क्षमापन करावे इस दान के करने से 
जो पण्य प्राप्त होता है उसका वणशन कोन करसक्का हैं सब यज्ञ 
ब्योर सब दान करने से जो फल प्राप्त होताह वह इस एक दान 
सेही मिलता है वराह भगवान्‌ ने जिस प्रकार भूमिका उद्धार 
किया उसी भांति यह दान करनेहारा पुरुष अपने कूलका 
उद्धार करता हे ओर विष्णलोक को जाता है ब्राह्मण क्षत्रिय 
वैश्य श॒द्र खी शेव वेष्णव योगी आदि सब को यह दान करना 
चाहिये वेदवेत्ता ब्राह्मणकों जो प्रुष तिलोंका वराह बनाय 
सवरण वख्र सहित ठेवे वह अपने पवेपरुषों का उद्धारकर मित्र 
कलत्रसहित स्वगको जाताहे 0 

एक्साॉइक्सअडका अध्याय ! 
घान्याचलके दानका विधान ओर फल्ल ॥ 

. शजा यधिष्ठिर कहते हैं कि हे श्रीकृष्णचन्द्र | आपके मुग्व 
से हम आओर भी दानोंका माहात्म्य श्रवण किया चाहते हैं 
आप कथन करें जिनके करने से अक्षय पदको प्रांत होय यह 
राजाका वचन सन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहनेलगे कि हे महाराज ! 
जो दानमाहात्म्य रुद्र ने नारद को ओर मत्स्यरूप भग- 
वान ने मन॒कोी कथन किया हैं वह दशप्रकारका पवतदान 
हम आपको श्रवण कराते हैं जिसके करने से सत्र मनोरथ 
सिड होते हैं ओर उत्तम लोककी प्राप्ति होती है धान्याचल 
लव॒णाचल गड़ाचल सवर्णाचल तिलपबंत _कर्पासपव्॑त 
घतपर्वत सह्मपर्वत रजनपिर्वेत ओर शकराचल ये दशप्रकार 
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के पवेतदान हैं अब इनका क्रमांक इस विधान कहते हैं 
खअयन विषय व्यतदीपात आवश्त दिन शक्ल छतीया ग्रहण 
अमावास्या विवाहोत्सव यज्ञ द्ादशी पॉरणिमा ओर भी पणय 
दिनों में ये दान विधिपवक करने चाहिये तीथ देवालय गोद 
नदी संगम आदि स्थानों में उत्ततानिभल आवशधा पर्वामि- 
मगर चतरस मण्डप बनाय गाबर से लेपनकर कृशा बिदाय 
उसके ऊपर धान्यप्वत बनाये हजार द्वोण धान्यका उत्तम 
पांचसों द्रोणका मध्यम ओर तीनसों दोण धाब्यका निकृष्ठ 
पवत होता है इस प्रकार पंत बनाय सबवण के वीन दक्ष उस 
पर लगावे पृवम मोती हीरे दक्षिण में गोमेद पुखराज पश्चिम 
में पन्ना नीलम ओर पवत के उत्तरमे बेहय ओर पद्यराग रक्‍खे 
चन्दन के टुकड़े और शभगे उसमे स्थापनकर शांकिड्ा शिला 
कूरपना करे ब्रह्मा विष्ण शिव और सथकी सबकी मर्ति 


के 


उस के ऊपर स्थापन कर सबणे रजत आदि धात उप्म में 
रक्‍्खे घृत के भरने आर बखों के मेघ कूरपना कर पृवादि 
दिशाओं में क्रम से श्वेत कृष्ण कर ओर रहतल रकखे 
चांदी के इन्द्र आंदे अछादेक्पाल स्थापन करे अनेक प्रकार 
के फल पष्प पवत में रख पंचरंग का विवयान उसके ऊपर 
लगाबे ओर उसकी पष्प मालाओं से भषित करे इस प्रकार 

न्यू का मेरुपवत बनाथ पवेदिशा मे अनेक फ्रल सदर्ख के 
कदम्य उक्ष और अनेक बखादिकों से मषित सर्वान्न का 
मन्‍्द्राचल स्थापन करे दक्षिण में चांदी का आथवा गोधम 
का गन्धमादन पर्वत बनायथ सबसे का जख्दठक्ष चांदी वस्र 
आंदे से उसको अल॑कृत करें पश्चिम म॑ तिलों का विप- 
लाचल स्थापन करे और उसको सबर्ण के अश्वत्थक्कक्ष सबर्ण 
. के हार दख आदि से भूषित करे उत्तर में उड़दों का सुपाश्व 
पवृत स्थापन कर सबश के वठठ॒क्ष सबंध की धेन सब रत्न 


हक 


व 
है 
उतर: प्थ्थ्र | ध्ड्‌ पट झ््‌ 


वख सब रस फल पृष्ष आहि से उसकी अलकझृते करें इस 
प्रकार सब पर्वन बनाय पकादि डिशाओ मे हस्त अमाखस 
चतरख कणड दनांवे उनसे चार वेददेता ब्राह्मण निल घचत 
समिधा ओर कशाओं से होम करें पीछे यजमाः 

कर उन पवतों का पजन करे आर हाथ जोड़ 
गधामविधि विरुडमस्मदण्हे-्वसश्पवेत माशयांशु । कंस 
विधव्स्थ कर शान्तिमनसभां में सम्पाजि हे 


जूते परमार 
काव्थलचच के पृकक्‍याइसभ स्माजव फ्त्प्न््ः बे किलो मा 8 शयदुड 
हि ॥ लमेव भगवानाशी ब्रह्मा दिष्शाट्वदरः। दुदाहुत पर 
८. पथ 


बीजमतः पाहि समातन ॥ यंस्माले लोकपालानां विश्वमृ्ति- 
उच मरडलम।। केशवार्कव्सनां च तस्माव्छानित प्रदच्छ में । 
यस्मान्नशन्यममरैनोरीमभिश्व शिरस्तव ॥। तेंस्मान्मामुडर 
शेपदःखसंसारसागरात्‌ स्माचेव रथेन ला भद्गाश्ववरि- 
घेण च। शोमसे मन्दरक्षिप्रमतस्तष्टकरों भव ॥ यस्माइडाम- 
शिजेम्बहीपे त्वे गन्धमादन । गन्धवंवरशोमादानतः दात्तिह- 
हास्त में ॥ यस्माच्व॑ केतमान्नालो वेआाजेन वनेन चे। हिरजय- 
जाश्वत्थशिखस्तस्मात्तएि विधत्स्व में ॥ उत्तर: कुहाभयस्मा- 
त्सावितन्रेण बनेन च। सुपाश्य राजसे नित्यमतः आालयवारडदु बल ) 
मे मन्त्र पद उन सब को अभिमन्त्रण कर दूसरे दिन स्नान 
कर मध्यका मुख्य पर्वत गुरु के अपर करे आर दे चारा द- 
शाओं के पवेत उन चारों ब्राह्मणों को देवें दर दावस दर 
सात छः पांच अथवा एकही कपेला गा दुष्य दनहारा 
गर को देवे यही विधान सब पवतों के दान का हैं श्रह लॉक 
पाल पर्वत ओर ब्रह्मादि देवताओं के नाम मंत्रों से हवन केईे 
उस दिन उपवास अथवा नव्त्रेत करे ओर ( अन्न ब्रह्म यत 
प्रोक्षमन्ने प्राणाः अतिछ्ठिता: । अन्नाहवन्ति भूतान जगदन्नेन 
वर्डते ॥ अन्नमेव यतो लक्ष्मीरज्ञमेव जनादनः । घान्यपद- 
तख्पेण पाहि तस्मान्नगोत्तम ) ये मन्त्र पढ़ इस विधान से 


टट 5 


६५० भविष्यपुराण भाषा । 

जो पुरुष धान्याचल दान करे वह सो मन्वन्तरपर्यन्त स्वर्ग 
में निवास करता है और गन्धर्व अप्सरा आदि उसकी सेवा 
७ जे ७७ िक अल ६5। किक जे 

में रहते हैं ओर पुरय क्षय होने पर राजा होता है जो प्रुष 
सुवर्ण ढक्षों करके शोमित और चार विष्कम्म पर्वतों सहित 

शो बिक जा हैँ 

धान्‍्याचल भक्षिस ब्राह्मण को देते हैं वे बह्मलोकको जाते हैं॥ 


एकसोबासठका अध्याय । 


लवणाचल के दान का विधान ओर फल ॥ 


8 सर. हु 


श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं कि हे महाराज |! अब हम लवणा- 
चल दान विधान कहते हैं जिसके करने से मनृष्य को शिव- 
लोक प्राप्त होता है सोलह द्रोण लवण का उत्तम आठ द्रोण 
का मध्यम आर चार द्रोण लवण का लवशाचल अधम होता 
है इन में यथाशक्कि लवणाचल बनाय उसके चतुर्थाश के 
तुल्य चार विष्कम्म पेत बनावै ब्रह्मादि देवता दक्ष सरो- 
वर लोकपाल घेनु आदि सब पूर्व रीति से बनाय विधि- 
पूवक उसका पूजन कर ( सोभाग्यरससम्पूर्रः सम्भूतों लवणो 
रसः। दानात्मकत्वेन नमः पाहि पापान्नगोत्तम ॥ यस्मादन्न- 
रसाः सव नांत्कृष्टा लवण विना। प्रियं च शिवयोर्नित्यं तस्मा- 
च्वान्तिभ्दो भव ॥ विष्णुदेहसमुद्भूतो यस्मादारोग्यवर्द्नः । 
तस्मात्पव॑तरूपेण आह संसारसागरात्‌ ) ये मन्त्र पढ़ त्राह्मण 
की देवे इस विधि से जो पुरुष लवणाचल का दान करे वह 
एक कल्प उमालोक में निवास कर पुस्यक्षय होने से धर्मात्मा 
० पत्र पॉनरयुक्क राजा होता है और सो वर्ष आयुष्‌ भोगता 
है जो भाक्कै से लवणाचल दान करें वे _विमान्‌ पर बेठ स्वगे 
मे जाय आर वहां गन्धव अप्सराओं करके सेवित बहुत 
काल सुख भोग करें॥ 


शत 


उत्तराद् । ६५४ 
एकसोतिरसठका अध्याय । 
गड़पवंत के दानका विधान ओर फल ॥ 

श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं कि हे महाराज ! अब हम गड़ 
पवेत के दानका विधान कहते हैं जिसके करने से स्वग प्राप्ति 
होती है दशभार गड़का उत्तम पांच भारका मध्यम ओर तीन 
भार गड़का निकृष्ट होता हे इसमें धान्याचल के विधान से 
विष्कम्भ पवत दक्ष देवता लोकपाल आदि बनावे ओर उसी 
थि से होम पूजन आदि कर ( यथा देवेषु विश्वात्मा प्रवरोये 
जनाद॑न: । साल्वेदस्त वेदानां महादेवस्तु योगिनाम्‌॥ प्र- 
णवः सर्वमन्त्राणां नारीणां पावेती यथा । तथा रसानां प्रवरः स- 
देवेक्षरमों मतः ॥ मम तस्मात्पुरा लक्ष्मी प्रयच्छ गुडपबत। 
सरासराणां सर्वेषां नागयक्षक्षेपत्रिणाम्‌ ॥ निवासश्चासि पा- 
वेत्यास्तस्मान्मां पाहि सवबेदा ) ये मन्त्र पढ़ ब्राह्मणको देवे इस 
विधि से जो परुष गुड़प्वंत दान करे वह गन्धर्वों करके पृ- 
जित गोरीलोक को प्राप्त होता है ओर सो कल्पपयन्त वहां 
सख भोगकर दीघोयष बड़ा प्रतापी आर चक्रवता राजा 
होता है पर्वंकाल में मरुत्त राजाकी सुलभा नाम बड़ी पांति- 
ब्रता ओर सशीला रानी थी राजा जा मरुत्त का भी उसमे बहुत 
ब्नराग था एक समय वहां दुवासा मुनि आये उनका राजा 
आर रानी ने बड़ा सत्कार किया ओर पाय अध्य दे आसन 
पर बैठाय बड़े विनय से रानी ने पूछा कि महाराज किस 
पण्य के प्रभाव से मेरे पतिका मुझमें इतना अनुराग हैं ओर 
सब सपल्नी भी मेरा हित चाहती हैं आप कृपाकर कथन 
कीजिये यह रानी का वचन सुन दुवासा मुनि कहने लगे कि 
हे सलभे ! हम तेरे पूर्वजन्म का ठत्तान्त कहते हैं सावधान 


- होकर श्रवण कर पू्व जन्म में गिरित्रज पुरक बीच रहनंवाले 


श्यकी त भाया थी सदा पांतेकी सेवा में तत्पर रहता एक 


६४६ वेष्यपुराण भाषा । 
पपम्य लेंने ब्राह्मणा के मंख से दानमाहात्म्य अवश फ़िया 
उसम वबेशेष करके गड़पवंत दाने का भाहात्य सनी ओर 
वाधिफंबक गडाचलका दान किया उस दान के अभाव से 
रूप सोमाग्य ओर आशेग्य पाया चार जन्म रानी होते व्य 
तीत होचके और आअमभी सात जन्मपयन्त आगे भी राजम 
हिषी होगी आर उत्तम सब्दान पावेगी इतना कथन कर 
दर्वाया सनि अपने घास को गये और रानी ने भी दान के 
प्रभाव से मनोवाडिडत फल पाये यह दान नारियों के लिये 

शेष करके फलदायक हे जो ही अथवा पुरुष इस दान 
वा विधान मे कर उनपर गाश भगवती प्रसन्न हांता ह ॥ 


30  करे५ 


एश्कसाचासठका अध्याय । 


 सवशपयतके दान का विधान ओर फल ॥ 


श्रीकृष्णचन्द्र कहते है कि हे महाराज ! अब हम सबरण प 
बत के दाम का विधान कहते हैं जिसके करने से ब्रह्मलोक की 
खाद्य हाला ह हजार पुला सरुदाण व पल उतर पाचस। का 
मध्यम ओर अडाइसो का निह्ृष्ट होता हे परन्त सामथ्य के अन 
सार एक पल सुबंण पर्यत भी होसक्का है इस का संब विधान 

न्यू पवेत की भांति है पवेत का पजनादि कर ( नमस्ते ब्रह्म 
बीजाय बहयगर्माय वे नमः। यस्मादनन्तफलदस्तस्मात्पाहि शि- 
जलख्चय॥ यसमादब्नरपत्य त्व यस्मादुस्व जगत्पत । हमपवतरू- 
पेण तस्मात्पाहि मगोत्तम ) यह मन्त्र पढें इस विधि से जो पुरुष 
सवर्ण पंत दान करे वह स्वर्ग को जाता है वहां दिव्य सो 
वषे निवास कर परम गति को प्राप्त होताहे सवर्णाचल से 
बढ़कर कोई दान नहीं है मणि के अृड़म से भवित और अष्ट- 
लोकपालों सहित सवशोचल का जो पुरुष भक्तिउवक दान 


के 4७ 


कर बह एक करप पयनन्‍त आश्नलाक मे निदास करता ह€ ॥ 


४ 4 
/प््तु 


उत्तराडड | 5४-५9 
उकलसापसटका अध्याय । 
विलपवतके दानका विधान ओर फल ओर 
लिलोंकी उत्पत्ति सहित प्रशंसा ॥ 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि हे महाराज * अब हम 
तिलपवंत दान का विधान कहते हैं जिस के करनेहारा परुष 
विष्णलोक को जाता है सब प तेल पदिच्न हैं ओर 
वृष्िणुभगदान दे दुह से उतडर ' इसलिये उत्तम गिने 
जाते हैं पृूवकाल में मधु कट नाम ये भये मधुके साथ 
एकहजार वर्ष भगवान्‌ ने युद्ध किया तब परिश्रम होने से 
भगवान्‌ के शरीर से प्रस्वेद भूमिपर गिरा उससे तिल और 
कश उत्पन्न मये ओर वह देत्य भी भगवान्‌ ने मारा जिस के 
मेद से सब भमि प्लत होगई इसी से मेदिनी कहाइ उस देत्य 
के मरने से देवता बहत प्रसन्न मथे आर विपष्णमगवान को 
स्तति कश्नेलगे कि हे मगवन्‌ | यह जगत आपने हा उत्पन्न 
किया ओर इसका पालन करते हैं ये तिल आपक 
आ्रेग से उत्पन्न हये हैं ये सदा हव्य कव्य का पालन कर आर 
देव पिल कर्म में मनुष्य इनकी लगायें आर जहां तिल त्रयुक्त 
किये जायें वहां देव्य पिशाच आदि कोई विप्न न करें यह 
देवताओं का वचन सुन विष्णु भगवान्‌ ने कहा के ये तिल 
तीनों लोकों की रक्षा के लिये होंगे जो पुरुष स्नान करके 
श्रद्ययक्ष शक्नपक्ष में देववाओं को और कृष्णपक्ष मं पितरा। 
. को तिलोदक देवेंगे अथवा सात आठ [तिला सहित जला 
जलि देवेंगे उनके देवता ओर पितर सन्‍्तुष्ट हगि रदान काक 
पतित आदि के संग से जो पाप हुआ हाथ वह तलतवत- 
मात्र से निढ्त होजाता है ऐसे उत्तम ।तला[ करके उवत 
ब॒नाय ब्राह्मण को देना चाहिये दशद्रोण तिल[ का उत्तम 
पांच का मध्यम आर तीन द्रोश [तला की [नेंकेट हति। है [तल 
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ध्प्ट मविष्यपुरण भाषा । 

पवेत का भी पूजन आदि पुवरीति से करके ( यस्माड़े मचना 
यदे विष्णोंः स्वेदसमद्गवाः। तिलाः कुशाश्व मायाश्च तस्मा- 
च्छन्नो मवत्विह् ॥ हव्ये कब्ये च यस्माश्व तिलेरेबामिमन्त्रण- 
म्‌। तस्माठुडर शेलेन्द्र तिलाचज नमोस्तु ते ) यह मन्त्र पढ़े 


बा हो कर लक 


इस विधि से जो पुरुष तिलपदत का दान करे वह दीधे 
आयप सोग कर देवता ओर पितरों करके पज्यमान स्वगे को 
जाता हे ओर परयक्षय होनेपर ख्वप्यलोक मे जन्म ले धार्मिक 
शजा होता ह नाशी इस दान को करें तो रूप सोभाग्य धन 
आर पुच्र पात्र पादी है निधन पृर्ष भी इस विधान के श्रवण 
करने से कपिला दान के तस्य फल पाता हे तिलपयत समान 
कोई दान नहीं है जिन तिलों से देवता ओर पिठश दृप्त होते 


है उन के पवत के दान का पुण्य तो कान वर्णन करसके ॥ 
जु्काओजदासंठ का हध्याय 


कपोसाचल दानका विधान और फल ॥ 


बज] 


न्सख्त्त्रदण 


हु 


अकृष्ण मगवान कहते हैँ के हे महाराज अब हम कर्पास 
पएवेत के दानका विधान कहते हैं जो सब देवताओं को प्रिय 
है आर सब दानों मे उत्तम है बीसभार कर्पोस का उत्तम दश 
का संध्यम और पांचभार कपोस का पवत अधथम होता है पवे 
रीते से कग्साचल बनाकर घान्यपयत की रीति से जागरण 
आर आवधयासन कर फिर दूसरे दिन पजन आदि कर सत्पात्र- 
ब्राह्मण को देवे कपोसाचल दान जो परुष अडासे विधिपर्वक 
करें वह एक कल्प रुद्लोक में निवास कर समिपर जन्म ले 
राजा हाथ रूप घन विदा लक्ष्मी ओर परशक्रम पाये इसी प्रकार 


पांच जम्म पयन्त राज़ा होयथ नारी इस दान को करे तो रूप 
साभाग्य सन्तान और घन पावे ॥ 


कम 
हक] 
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नि गम 

त्तराद्ध ; न 

ब्सासर्सठकाी अध्याय । हि 
छुताचल दानका दिदांस ऋार से 


कूष्ण सगवान कहते दे के 


न 

27] 

|] 

2 

ह्सि 
30] 

न 

5 

/0/.+ 


याप हरनेहरे घुताचल का विधान कहते हैं पचास धृतकुंम 
का उत्तम पचीस का मध्यम ओर इस से भी अ्ड निह्ृछ 
होता है इस प्रकार घुतपदत बनाये चार सार चुतके जे-कम्स 
पर्वत. बनावे उनके ऊपर चावलों से पृ कलश रहख इस 
केला आदि अनेक प्रकार के फल उन के समीप स्वायन के 
ओर उसको बख से वेट्ित कर घास्यपर्दत के विधान से आप 
वासन होम देवाचन आदि कर दूसरे दिन पूजा आंदे 
कर ( संयोगाद्वुतमुत्यज्ष यस्मादततेजलाः: । तरस्कार: 
तोचिंविश्वात्मा त्रीयर्ता मे शझ्डरः ॥ चस्मातेजीनय बस दूते 
चेव व्यवस्थितप्त । घुतपरवृंतरूपण तस्माननः पाहे शइर ) 
ये मन्त्र पढ़ मुख्य पदेत गुरु को निवेदन कर ५3६ क्न्म्म 
पर्वत ऋत्िजों को देंवे इस विधि से जो पुरुंष घृताचज दान 
करे वह चाहे महापातक करनेहारा भी होय परन्तु सब प- 
तकों से ठ्ूट शिवलोक को जाता है हंस सरस आए पता 
करके शोमित किंकिणी मालाओं करके सूदित दिव्याविलान 
भें बैठ अप्सश गन्यर्व सिद विदधाथर आददे करके सात 
प्रलय पर्यन्त पितरों के साथ विहार ऋरता 5 8 


2 «५ 


एक्साश्ररसठका अ याय। 
र्ाचल दानका विधान और फल ४ 
श्राकृ-ण भषावा दाहले हैक अब हु र्ाचल दनका 


विधान व मंहात्यय ऋहत॑ है दान के करने से सत्ताष॑ 


लोदकी प्राप्ति होती हैं हजार हक. ९ 
खा ध् लंध्ज्ल जार साथ खा पु गा तांह स॥त< 5 
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ध्ध सावयथराज नाएा। | 


प्वेत बनाय उस के चतुर्थाश के समान विष्कम्म पर्वत ब- 
नाव इन्द्र नील आर गोमेद का पूव में पुखराज ओर पद्ने का 
दक्षिण मे पदराग और सुवणका पश्चिम ओर विद्वम सहित 
वहुये का पवत उत्तर में बनावे सुबरण के छक् ओर देवता स्था- 
पेन करें आवाहतन पूजन आंदे सब दिधान धान्यपवत की 
रात से कर ( यथादुवगणास्सव सबर्त्लेष्ययस्थिता:। पश्चरत्न 
भयी नित्यमतः पाहि महाचल ॥ यस्माह्न्षप्रदानेन तष्टिमेति 
जनादुनः। स्‌ रज्नाचलदानेन प्रीतो मवतु से सदा ) ये मन्त्र पढ 

ख्य पवत्‌ गरुको ओर विष्कम्भ पर्वत ऋणत्विजों को देवे 
इस विधानसे जो पुरुष रल्लाचल दान करे वह विष्णलोक को 
जाय वहां दिव्य सोवषपयन्त सख भोगकर मर्त्यलोकमें जन्म 
ले रूप आरोग्य बल आदि करके ये चक्रवर्ती राजा होय इस 
दानके क्रनेसे अनेक जन्मों में किये हये ब्रद्महत्या आदि पाप 
निजत्त होजाते 


एकसोउनहतार का अध्याय 


रजतावलदानका विधान ७7 फव एक राजाकी कथा॥ 
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“द्य भयवाव कहते है कि अब हम रजताचल दान 
की विधान कहते है जिसके करनेसे मनष्य सोमलोक को 
जता है हजार पल चांदीका उत्तम पांचसों पलका मध्यम 
आर अंद्ाइजा पल चादांका निकृष्ठ होता हे सामथ्यके अन- 
पार आसपलतक भी रजताचल बनाकर दान करे इसके चतु- 
3 हाक तुल्य दिष्कृम्म पवत बनावे उनके ऊपर दी के 
अकगल चार ब्रह्म, विष्णु, शिव बनाकर स्थायन करे सवर्ख 
का पते और ठक्ष आदि बनाने पूर्ववत होम जागरण पूज- 
ना।द कर ( पतृणा बन्नम यस्माहमों दानकरस्य च। तस्माद्रज- 
त मा पाह घारात्ससारसागरात ) यह मन्त्र पढ़ मध्य पव॑त 


उत्तराड ह 
उरुको आर चारोंके पवत ऋत्िजोंकों ठेवे इस विधिसे जो 
रन्याचल का दान कर वह दशहजर गोदान का फल पाता हैं 
प्‌वकाल में एक बड़ा प्रतापी सर्यवेश में सोमग्रम राजा हुआ 
जिसकी साोमवती नाम अतिरूपवती ओर पतितन्नवा सनी थी 
जा दशाहजार नारया से सच्य आर राजा का आतप्रय 
एक दिन समाके बीच अपने परोहित श्रीवशिष्ममनिस राजा 
ने विनयपूवक पूछा कि हे मगवन्‌ | किस परयसे उत्तम तेज 
वार एरक्‍य भंन पाया यह आप कृपाकर कथन कूांजिये यह 

राजा का प्रश्न सन वशिष्ठजी कहनेलगे कि हे राजन ! पर्द 
. काल मे परम शिवभक्का लीलावती नाम एक वेश्या थी उसने 
चतदशी के दिन सबण दक्षों सहित लवशाचल दानकर 
खपने गरुकी दिया वहां एक शोण्डनाम सनार था उसने 
सबण के ढक्ष और देवता श्रद्धा से बहुत सन्दर बनाये और 
धमं का काम समभ; भूति अर्थात गठाईं भी नहीं ली ठ 
ख्रादि ऐसे उज़लाये कि अति मनोहर होगये और सदवर्ण- 
कार की सञ्री ने भी उन ठक्ष और मर्तियों को प्रीति से स्वच्छ 
किया ओर दोनों ख्री परुषों ने दान के काम में भली भांति 
शश्रषा करी लीलावती वेश्या ने दानकर अपने गरुकों दिया 
कल काल के अमनन्तर वेश्या रत्यवश भई ओर सब पापों से 
छट शिवलोक को गई संवंशकार जिसने दरिद्री होकर भी 
गढाई न ली वह सप्तद्ीपके स्थामी चक्रवत्ती तम भये ओर 
उत्तम तेज पाया ओर वह सवरणकार की खत्री देवप्रतिमाआा 
के उजलाने से अति रूपवती तम्हारी रनी बनी दरिद्र हो- 
कर भी सवर्णकार ओर उसकी भाया ने लवणशाचल का सब 
काम भ्तिके बिना अडासे किया उसके प्रभाव से यह उत्तम 
फल पायां हे राजन ! अब तम श्रद्धा से धान्याचल आदि 
दश प्तों का दान कीजिये यह वाशे्ठुजी का वचन सुन 


हर 
(/ 
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राजा ने धान्याचल आददे सब पवतों का दान किया ओर 
बहुतकाल राग्यमोग अन्त में देवताओं करके सेबित शिव 
लोक को गया जो निधन पृरुष इस मेरुदानकों अ्रद्धासे देखे 
इसके विधान को ग्रीति से अवण करें अथवा दान करने के लिये 
किसी को बद्धि देवे वह भी स्वंग की जाता है इस धान्याचल 
आदि दाना के विधान को श्रवण कर्नेहाराही दिव्य विमान में 
बेड स्वग को जाताहे फिर अछा से दान करनेका तो परय कहां 
तक वरणन कर 


शकसोसचाका अध्याय । 
संदायारानरूपर! ॥ 
राजा यधिष्ठिश कहते हैं कि हे श्रीक्षष्िणचन्द्र | आप के 


&+5 (७ 


सखसे प्रातिपदा आदे लिथेयां के श्रतरहस्यथ मन्त्र सहित 
ब्रतोद्यापन नवग्रह यज्ञविधान हवन विधान देवताओं के 
अनेक उत्सव अनेक प्रकार के दान धम तड़ाग रुक्ष जादि 
का उत्सग इत्यादि हमने ओर इस मसहर्षियों ने अवण किये 
परन्‍्त हमारा मन मोहको ही प्राप्त हुआ आपने अनेक देवता 
घोर भांति भाँति के बत कहे तिथिक्रमसे पता मन्त्र उपयास 
आदि का वरणन किया ध्यानयोंग में निष्ठ संर्नश्वर एक पर- 
मात्मा कोही सवेब्यापी और सब का प्रभ कहते हैं यह सब 
आपने वणन किया परनन्‍्त वरणआश्रमा के धर्म ओर सदा- 
चार का आपने कथन ने किया इसलिये अब आप वणोां- 
अम घमे वंणन कीजिये ये सब सर्नाश्वर भी आपके वचन 
अवण करने को उत्सक होरहे है यह राजा का वचन सन 
श्रीकृष्ण मगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज | घ्रत ओर दाना 
का लेशमान्र हमने वर्णन कियाहे सम्प्ण ती कोन वर्णन कर 
सकताहे अब हम वर्णोश्रषम धमं कथन करते हैं संसारके सब 


उत्तराद । ६६ 

व हुःखो से छूट कल्याण के भागी होयेँ सब आरोब्य 
कोई ठुःखभागी न होय हमने ब्रतों में अनेक देवता 

पूजन आदि कहा परन्तु वास्तव में कुछ भेद नहीं जो ब्रह्मा 

सो विष्ण जो विष्ण सो शिव जो शिव सो सू जो सूथ 

सो अग्नि जो अश्नि सो कारत्तिकेय जो कातिकेय सो गण- 


कह 


पति इनम कुद्ध भेद नहीं हैं इसी प्रकार गारा लक्ष्ता सावद्री 
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ब्ादि शक्तियों में भी भेदका लेश नहीं चाहे जिस देवी देवता 
के उद्देश से ब्रेत करे परूत भेदव॒ृद्धि न रखे क्याके सत्र 
जगत शिव शक्तिमय है जगत्‌ अनेक प्रकार का भासता है 
चरनत परमाथवेत्ता इस भेद को नहीं मानते किसी देवता 
'का आश्रय लेकर नियम ब्रत आदि करे केवल त्रयंधम 
का आचरण करना चाहिये यंही इसमे मुख्य कारण हैं परन्तु 
जितने हमने त्रत दान आदि कहे वे सव आचर्युक्क पुरु 
के सफल होते हैं आचारहीन पुरुष को वेद पावित्र नहीं करत 
चाहे बहों अड्“ों सहित पढ़े होये जिस मात पंख जन पर 
क्षियों के बच्चे घोंसले को छोड़कर उड़जाते हैं इसी भाँति 
_ आ्याचारहीन परुष को वेद भी झत्यु के समय त्याग दतें हैं हुर 
चात्र में जल अथवा श्वान के चम में दुग्ध रहने से जिस भांति 
अपविनत्र होजाताहे इसी प्रकार आचारहीन्‌ म॑ स्थित शाख् 
व्यर्थ है ठत्त अर्थात्‌ आचरण का यल्लसे रक्षण कर वृत्त 
_आर्थात्‌ धन तो कभी आता हैं आर कभी जाता हे वित्त 
जीता और दत्तहीन नहीं जीसकता आचारही धम आर हुल 
का मल है आचार से हीन पुरुष धर्म ओर कुल स भी ही।न 
: होजाताहै दुष्ट पुरुषों के कुलसे भी क्या उपयोगह क्या सुगन्‍्+ 
 यक्क उत्तम पष्पो में कृमि नहीं उत्पन्न होते हैं हानि :ै7 से 
- भी उत्पन्न पुरुष जो शोच आचार सहित हाय ता सतह 
- कलीनों से वह एक उत्तम है कुलको कुल नहीं कहते आचार 


६६५४ भविष्यपुराण भाषा । 
को कुल कहते हैं आचारहीन पुरुष न इस लोक में ओर न 
प्रलोक में सुख पाता है इतना सन राजा यधिष्ठिर ने पछा 
के है श्रीकृष्ण चन्द्र | अब हम सदाचार श्रवण किया चाहते 
है कि सव॑ धर्ममय सदाचार किसको कहते हैँ यह राजाका 
बचन सन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहनेलगे कि हे महाराज ! आ- 
चारही प्रथम धर्म है ओर जिन में आचार होय वे सत्परुष 
ते है सत्पूरु्षा का जी आचरण उसीका नाम सदाचार 
जो परुष अपना हित चाहे उसको अवश्यही आचार 
निष्ठ हाना चाहिये पृरष मे पाप आदे जितने लक्षण हैं वे. 
सब आचार से निशत होजाते हैं धर्मनिष्ठ परनिन्दा से रहित 
सत्कम में प्रदत आर शोचआचार मे परायणा परुष सब का 
अजय होता है नास्तिक क्रियाहीन अधर्मी गुरु की आज्ञा 
लंबन करनंहारं आर आचासश्रष्ट परुष अल्पायष हाजाते 
ह सत्र लक्षशा से होन भी परुष अडावान्‌ असयारहित 
आर सदाचारयुक्त हाय ता अपने सब मनोरथ पाता ह ब्राह्म- 
महत मे उठ धर्म आर अथ का चिन्तन करे और आचमन 
स्नान आदे कर प्रातःसन्ध्या करे इसीभांति मोन से साय॑ 
_ सन्ध्यावन्दन भी करे सूर्य को उदय और अस्त होते न देखे 
ता दीघआयष पाता है जो ब्राह्मग दोनो कालका सन्ध्य 
 वन्दन नहीं करते उनको राजा श॒द्र कर्मो में नियक्त करें दिन 
म॑ उत्तरांभमंख ओर सात्रे के समय दक्षिणामिमख होकर 
मत्र पुराषका त्याग कर जो एसा स्थान न होय तो यथच्छ त्यागे 
भामकां तणा से आच्छादितकर अपने शिरकों वखस्र से हक 
पुराषात्सग करे आम आवसथ ताीथ क्षेत्र मोष्ठ आदि में 
शोच न करे जल के भीतर से आवसथ से मषक के बिल से 
बल्मीक से मृत्तिका लेकर शोच न करे ओर शोचशेष मत्तिका 


से भा शाच न करे देवाचन आदि क्रिया ओर भोजन सदा 


उत्तराड । ६६५ 
प्रांचमन करके करे फेनरहित गन्ध दण शब्दसे रहित पविन्न जल 
करके पवोभिमख अथवा उत्तरभिमख होकर आचमनकर विद्ान्‌ 
पुरुष धन उपाजन करनेके लिये सदा यज्न करे ओर त्रिवर्ग अधथात्‌ 
धमं अथ ओर काम इनका भी सदा साधन करतारहे इनके साधन 
से गहस्थीको दोना लोकम सिद्धि होती है जितना धन प्राप्त होय 
उसका चत्थांश परलोकके निमित्त लगाये चतर्थाश संचय करे 
ओर आधे दव्यसे नित्य नेमित्तिक सहित अपना नियाह करे इस- 
प्रकार चलने से धमोदिक सिद्ध होते हैं केशप्रसाधन दन्तधावन 
टदेवदशेन ओर पजन आदि काम मध्याहके पर्व करने चाहिये 
अग्नि का सेवन दूरसे करे मृत्र पुरीषका त्याग घरसे दूर जाकर 
करे लोष्ट अथात ढेला मदन करनेहारा तणाच्छेदन करनेहारा दांत 
से नख काटनेहारा सदा उच्छिष्ट रहनहारा ओर संकर करनेहारा 
प्रुष बहुत आयष्‌ नहीं भोगता नंगी परख्री को न देखे अपनी 
विष्ठा न देखे रजस्वला खी के साथ सम्भाषण न करे और उसका 
दशेन ओर स्पशे भी न करे जलके बीच म॒त्र विष्ठाका त्याग ओर 
मेथन न करे मत्र विष्ठा केश भस्म तव अंगार अस्थि घलि आदे 
के ऊपर न बेटे जो ढ़ होये उनको अभिवादन करे आसनपर 
बैठावे हाथ जोड उनके सम्मुख रहे ओर जब वे उठकर जायें तब 
कद दुरतक उनके पीछे चले फूट पात्र मे मोज़न न करे ब्पोर 
कांस्यके फटे पात्र को विशेष करके त्यागे केश खोलकर भोजन न 
करे नग्न होकर स्नान न करे नग्न ओर उच्छिष्ट होकर शयन न 
करे उच्छिष्ठ हाथसे शिरको स्पशे न करे क्योंकि सब प्रण उसके 
ध्राश्नयहें शिरमें प्रहार न करे परन्तु शिक्षाके लिये शप्य आर 
पुत्रको शिरमें भी ताड़न करे दोनों हाथोसे शिरको न खुजाव बना 
कारण निरन्तर शिरस्नान न करे ग्रहण के विना रात्रेकों रनान 
ने करे भोजनके अनन्तर स्नान न करे ओर गहरे जलाशयमे भी 
न नहावे शिरस्नान करके किसी अंगमे तेलका स्पशे न करे तिल- 
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पिछ न खाय तो आयपष का क्षय नहीं होताह गुरुका दृष्छृत ने 
कहे घर्मका सदा साधन करे प्रनिन्दा न करे और दूसरा मनुष्य 
परनिन्दा करता होथ तो ने सने सदा नये और सुन्दर वस्त्र पहिने 
उत्तमओषधी घारे केशोंको निमेल और चिकने रक्खे सुगन्धद्र॒व्य 
धार और उत्तम वेष रबखे श्वेतप्ष्ष धारण करे यत्किश्वित्‌ भी 
पराई वस्त न हरे और कभी अप्रिय वचन न बोले जिय वचन भी 
असत्य होय तो न बोले असत्य से सदा बचता रहे दूसरे के छिद्र 
दंदना ओर बेर करना कभी भला न सममभे विहेषी पतित उन्मत्त 
बड़ा वेरी संकर व्यभिचार्णी कलटापति क्षद्र भत्त हठी क्रोधी 
आदिके साथ मेत्री न करे एकाका मार्गेम ने चले जलाशयम 
ख्रवगाहन न करे प्रदीत्त चरसें प्रवेश न करे पवेतके शिखरपर न 
चढ़े दांत न पीस नासिकाको न खोदे बिना मख ढके उदासी न लेब 
उँचे स्वस्से न हँसे शब्दसहित पवन न त्यागे राज्िके समय 
चतष्पथ श्मशान उपवनम आर ढक्षकी ढायाम न जाय दुष्ट का 
संग न करे ग्रीष्म ओर वषोमे छतरी धारण करे रात्रिके समय 
आ्रोर वनमे दरड घारण करे जता पहिने विना न फिरे केश अस्थि 
कांटे भस्म तूष बलि ओर स्नानके जलसे भीगी हुई भमि इनको 
दरसे त्याग ब्राह्मण गो राजा विद्यान गर्िणी ख्री मृक अन्ध ब- 
घिर सत्त उन्मत्त ओर भार करके पीड़ित इन सबको रस्ता देना 
चाहिये अर्थात ये आगेसे आंवे तो माग छोड़देवे जता वख्र ओर 
पुष्पमाला दूसरे के धारेहुये धारण न करे परखीसंग से सदा बचे 
इससे अधिक आयपवका क्षय करनेहारा कोई कर्म नहीं हे यत्रसे 
खीकी रक्षा करे इंपा न करे इंधा करने से आय यटता है मखे 
उन्मत्त व्यसनी करूप मायादवी हीमांग आधिकांग विद्याहीन 
दि पुरुषा को कभी दान ने देवे परन्त अन्न ओर जल 
इनको भी देना चाहिये अधरात्रि के समय मोजन न करे 
खड़ा होकर न पढे बहत हास्य न करे पेरसे आसन को खेंचकर 
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न बेढे ब्राह्मण क्षत्रिय और सप इनसे वर ने कर थे त॑ ना तल्य 
हैं बिना बदला लिये नहीं रहते भ्रभात सायक्राल आर मध्य 
में गसन न करे अपरिचित मनुष्या के साथ यात्रा ने कर 
ख्रोर परिचित मनष्यां में भी सबके आग न चल अदतुद 
अर्थात किसीके मर्मकी स्पर्श कश्नेहरा नहंवर हूं बचा 
न बोले निकृष्ठ पुरुष से वेद ग्रहण ने करें जिस वरशास दूर 
को उच्ेग हाथ उसका न बाले बह वाणी अलबक्ष्मका खडे 
है और नरक देनेहारी हे वचनरूप बाण मुखसे निहूलत हैं 
जिन करके ताड़ित पुरुष दिन शत शोचता हैं वे दुदचन 
बाण दूसरे के मर्मो में लगते हैं इसालये पहल इढा वे 
दुवचन बाण आरा में ने छोड़े शखक भरजाता 
परन्त दछ और वीमत्स वचनोंका घाव नहां भरता नाइत 
कत्व वेदनिन्दा देष स्तम्भ अभिमान कूरता आर वेद ह। 
कत्सन इनका सदा त्याग करे ब्राह्मणकी लिन्द! ने कर नल 
नदिखावें पक्षक आग दव्दा तिथि न॑ कह इंस रस आयन नंड। 
घटता छाक लंकर निटालिण हरदा 3 बारी लआडच दख फंहन 
आंचमन करे जिस देशम शत्रुओं के जतनवील!। ओर धमात्मः 
राजा होय उस देश में निवास करता चाय जड़! दंट 
राजा हाथ वहा बसभन से पर नहीं होता जहा 5: लीक बंदर 


3 


आदि से रहित न्याय में तत्पर और परस्पर सिलकर रहनेहारे 
होयेँ वहां बसने से सुख होताहे जिस देशके झपीबल के 
किसान अति भोगी होयेँ जहां पद वर हाय मिरन्‍न्तर मनप्य 
उत्सवों में व्यत्न रहें ओर जिगीषु राजा हथि वह निवास न करे 
जिस देश में ऋणदेनेहारा वेय आओतनिय अधथात॑ वेदवेत्ता ब्रा- 
हाण ओर सजला नदी न हाथ उस < शर्म निवास न करे मलिन 
दर्पण में मुख न देखे ओर राजिके समयमें मी दपेण न देख इससे 


आयष घटताहे सुनारक वरन कभी भो जन न कर न सनार का 


/ै 


हल 
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विश्वास करे ने सनारके धरमे निवास करे आर न सुनारको अ 

पने घरम रहने देदे फटा पात्र टथ८ा खाट कक्कट आर श्वान इनको 
धर्म ने रखे और काटो के दक्षमी घरमे ने लगाव ये सब अप्र 

शब्वहें पद पात्र घरम होनेस नित्य कलह होताहे टटी खाट 
रहने से वाहनों का क्षय ककृट आर श्वानके रहने से उस घरसें 
प्तिश भोजन नहीं करते ओर कण्टकी ढक्षों के नीचे पिशाच 
रहते हैं बिना सस्‍्नानाकिये मोजन कर्नेहारा मल भोजन करता 
है पंचयज्ञ किये विना पथ ओर उझूथिर के समान भोजन है 
ओर असंस्कृत अन्न मत्रक्के तल्यहों ओर सवासिनी गभिरणी 

ढद्ध बालक रोगी आदि को प्रथम भोजन कराय पीछे गहस्थ 
भोजन करे देखते हुये मनष्यों को बिना दिये जो भोजन करे 
वह केवल पाप भोजन करताहे पहिले वेश्वदेव कर आहुति 
देवे । ब्रह्मणो नमः। मतानां पतथे नमः। गद्येभ्यों नमः। 
केश्यपाय नमः:। भतपतये नमः। इन मन्त्रों से आहृति देकर 
गोग्रास देवे फिर पृवोदि दिशाओं में इन्द्रादि दिक्‍पालों 
को बलि देकर। ब्रह्मणे नमः । अन्तरिक्षाय नमः। सर्याय नमः। 
विश्वेभ्यों देवेभ्यो ममः । विश्वभमतेभ्यों नमः । इन मन्त्रों से 
' बलि देवे पीछे अपसब्य करके यमको बलि देकर अग्नि को 
निकाल हन्तकार कल्पना करें ओर विधिपवेक ब्राह्मण को 
देव फिर अतिथि ब्राह्मण गरु आदि को भोजन कराय उप्तम 
गन्ध आर माल्य धारण कर हाथ पेर आदर करके पर्वाभिमख 
अथवा उत्तरामिमुख बेठ प्रसन्नचित्त हो भोजन करे दुष्ट 
पुरुष का लायाहुआ जगाप्सित असंस्कृत ओर उच्छिए अन्न 
को भोजन न करे बहुत मनष्यों के बीच अतिकाल होजाने 
पर क्राध करके व्याकल होकर ओर पात्र बिना भोजन न करे 
आसन पर बेठ उत्तम पात्र में एकाग्र चित्त होकर भोजन करे 
पहिले मीठा भोजन कर लबण अम्ल कट तिक्क आदि रस 
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भोजन करे प्रथम झरदुभोजन करे मध्य में गरिष्ठ पदार्थ ओर 
अन्त मे फिर कोमल भोजन करे दिन मे अम्ल के बीच रात्रि 
मे दही सत्तुके बीच ओर सबकाल में कोविदार के बीच अ- 
लक्ष्मी का निवास होता है भोजन के समय अन्न की निनन्‍्दा 
न करे मान से मोजन करे प्राणाय स्वाहा इत्यादि मम्त्रों से 
पांचग्रास मोनपृवेक लेकर पीछे भोजन करे मलीभांति भो 
जनकर पृवामिमुंख अथवा उत्तराभमिमंख होकर आचमन 
करे पीछे हाथ पेर धोकर इष्ठदेवता का स्मरण कर € प्राणा- 
पानसमानानामदानव्यानयोस्तथा । अन्न पष्टिकरबास्त 
ममास्त्वग्याहत॑ सखम ॥ अगस्तिरण्नवेड्वानलश्च भक्क 
भयान्न॑ जरयन्त्वशेषम । सखे च तन्मे परिणामसम्भवं गच्छन्त्व 
रोग खल॒ वासदेव ) ये मन्त्र पढ़ अपने उदर पर हाथ फेरे 
सायकालके समय जो अतिथि आंबे उसको पर धोने के 
लिये जल देवे ओर भोजन कराय उत्तम शब्याप्र सलावे 
ध्रापभी रात्रि के समय उत्तम शब्यापर सोबे जिस खाट म्‌ 
जीव न होये कोमल बिलोना बिछा होय बहुत ऊंची नीची 
ब्योर टटी न होय उसपर शयन करे पृव अथवा दक्षिण की 
खआ्रोर शिर करके सोंबे ओर दिशाओं मे शिर करने से रोग 
उत्पन्न होते हैं विहित काल में प्रसन्नचित्त होय सामथ्य 
के अनुसार ख्री सड़ः करे रजस्वला गभिणी अस्नाता कोध- 
यक्क रोगिणी कुरूपा परखी कामरहित क्ष॒धा करके पीड़ित 
और अति भोजन किये होय ऐसी नारी से सक्ु न कर आप 
भी स्नान कर भषित होकर सकाम सानुराग ओर प्रसन्नांचत्त 
होकर न तो क्षचरित और न बहुत भोजन करके एकान्त मे 
स्री सड़ करे चत॒देशी अष्टमी पञ्चदशी आदि पवदिना में खी 
सड़ ओर तेलाभ्यक न करे ऋतुके अनन्तर युग्म रात्रिया 
में खी सड़ करे क्षौर कराय ख्री सम्भोग कर तेल लगाय आर 
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 उ्मशान में जाकर सचेल स्नान करना चाहिये गुरु पतित्रता 


तपस्विनी आदि ख्त्रियों की निन्‍्दा न करे ओर इनके साथ 
हास्य भी न करे जल ओर अग्नि को साथही धारण न करे 
देवता गुरु और ब्राह्मण की ओर पांव न पसाई अज्जलि से 
जल न पीबे धूप ओर प्रचरडवायु का सेवन न करे जो पुरुष 
बन्धओं का सन्‍्मान करे भयभीत का आश्वासन करे ओर स- 

दाचार में रहे उसके धर्म अर्थ और कामकी हानि नहीं होती 

ठथा सांसमक्षण न करे आक्रोश विवाद ओर पेशुन्यका त्याग 

करे मांस इूसर शप्कुली खीर आदि पदार्थ केवल अपने 

अर्थ पाक न करे देवता ओर पितरों के निमित्त बनावे रक्ष 

पुष्पों की माला धारण न करे श्वेत पुष्पमाला धारे कमल 

ओर कुवलय पुप्पों की माला का निषेध नहीं है शयनक समय 

देवप॒जन समय ओर भोजनके समय अलग झलग वख्र धारण 
करे पिप्पल वट पनस लकुच ओर गलर के फल न खाय 
इनके खाने से सन्‍्तानकी टंड्धि नहीं होती पतित मनुष्यों का 
संसर्ग न करे छुद यति दरिद्वी मित्र इनकों अपने घर में 
निवास देवे इनके रहने से घरकी ठंड होती हे पारावत शुक 
ओर मैना घरमें -रखने चाहिये छुठुन्दरी चमगीदड़ आदि 
दुष्ट पक्षियों को घरमें न्‌ रहने देवे बकरा बेल चन्दन वीणा 
दपण घत शहद जल ओर अग्नि सदा घर में रखने चाहिये 
हाथी रंथ अश्व आदि उत्तम वाहनों पर चढ़ना योग्य है 
राजा को सदा प्रजापालन करना चाहिये प्रजापालन करने- 
हारा राजा पाप करके लिप्त नहीं होता यज्ञशाख शब्दशास्तर 
गान्धर्वशाख पुराण इतिहास आदि सब जानने चाहिये इतना 
कह राजा युधिष्टिर के प्रति श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते भये कि है 
महाराज ! यह सदाचार का लक्षण हमने संक्षेप से कहा हे वि- 
शेष करके सदाचार ढड्धों से सीखना चाहिये आचारसे ऐश्वर्य 


उत्तराड । ६०१ 
कीति आयुष बढ़ते हैं आचार अलक्षण को ढश करता है सब 
आगरा में आचार को श्रेष्ठ कहा हे आचार से धर्मकी उत्पात्ति 
है आचार से धनकी ओर सन्‍न्तान की दुडधि होती हे यह सदा- 
चारलक्षण यश आयुष स्वर्ग और मझझल देनेहारा है आचार 
के सेवन से त्रिवगंकी प्रोप्ति होती हे इसलिये वंडिमान परुष 


कि 


शाखत्रोक्त रीतिसे सवंदा सदाचार का सेवन करे ॥ 
.. एकसोइकहत्तरका अध्याय । 
पराखस श्रवश आदका माहातू्य और प रास सप्ताप्त ॥ 

श्रीकृष्ण भगवान कहते हैं कि हे महाराज | ब्रत ओर दान- 
मय धर्म हमने आपको श्रवण कराया धर्म सबका मल है इस 
लिये धम का सेवन करना चाहिये अर्थ ओर काम का हमने 
जानकर वन नहीं किया क्योंकि अथ आर काम में लोकोंकी 
स्वयमेव प्रदत्ति होरही है कामी प्रुषको काममें प्रेरणा करना 
ओर लोभीको लोभम॑ प्रदत्त करना अन्धे को कँवे में डालना है 
इसलिये अथ ओर कामका किसी को उपदेश न करना चाहिये 
सदाचार परुषों के हितके लिये यह भविष्योत्तर हमने कहा है 
इतिहास पराण वेद वेदाड़ आदि में जो कुछ देखा सो वर्णन 
किया लोक ओर वेदसे विरुद्ध जो बात होय उसमे श्रद्धा नहीं 
करना वह केवल मत्तप्रलाप है ऋषियों के सम्मख अतिस्नेहसे 
हमने यह प्राण वर्णन किया है दाम्मिक शठ नास्तिक दराचार 
आदिकों यह प्रकाशित नहीं करना चाहिये साध जितेन्द्रिय 
सदाचार ओरे देव ब्राह्मण भक्क जो पुरुष होयेँ वे इसके पठन 
श्रवणके अधिकारी हैं वर्गाश्रम देवता ऋष्यादिकों के सब व्यव- 
हार इस भविष्यपुराणमें वर्णित हैं जहां यह पुराण रहें उस 
घरमें सदा लक्ष्मी का निवास रहता है ओर महामारी आदि 
उपद्रव नहीं होते संक्रान्ति ग्रहण व्यतीपात आदि पवम द- 
क्षिणा सहित इस पुराण का दान करे वह दिव्य विमान में बेठ 
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स्वर्गको जाता है और उसके पितरों का अक्षय स्वर्गवा्स हौता 
है हे महाराज | आप घम का अवतार हैं ओर घमे का तत्त्व 
भरलीभांति समभते हैं इसीलिये आपके स्मेह से यह धर्मोपदेश 
हमने किया इस कारण सब लोकों को इसपर श्रद्धा रखनी 
चाहिये जो पुरुष सदाचार ब्राह्मण के मुख से इस पुराण का 
श्रवण करे ओर दक्षिणा मोजन आदि से पोराणिक को सन्तष्ठ 
करें वे धन सन्तान ऐश्वय यश पाते हैं और बहुत दिन संसार 
सख भागकर विष्णुलोक को जाते हैं राजा शतानीक के प्रति 
इतनी कथा श्रवण कराय समन्त मने कहतेभये के हे राजन ! 
आपके पितामह राजा यधिष्ठिर के प्रति इसप्रकार धर्मोपदेश 
कर श्रीकृष्ण भगवान ने कहा कि हे महाराज | अब हम दारका 
को गमन किया चाहते हैं फिर जब आप स्मरण करोगे तब 
आवेगे सब संसार कालके वशहे यह जानकर परुषको सदा प्रसन्न 
रहना चाहिये पाणरडवा ने भी सत्कारपवंक श्रीकृष्ण भगवान को 
हारका जाने के लिये बिदा किया श्रीकृष्ण भगवान्‌ भाई बन्ध 
जातिके लोग ओर इृष्टमिन्रोंसे मिल ब्राह्मणोंको प्रणामकर हारका 
के प्रति यात्रा करते भये याज्ञवस्क्य मनि के प्रति ब्रह्माजी ने जो 
उपदेश किया आर श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने जो राजा यधिष्निर को 
श्रवण कराया वही हमारे गरु महर्षि श्रीवेदव्यासजी ने रचा और 
हमने आपको उपदेश किया इतनी कथा सनाय राजा शतानीक 
से बिदा होय सुमन्तुमुनि अपने आश्चम को जातेभये ॥ 

... श्लोक ॥ जयति पराशरसूनुः सत्यवततीहृदयनन्दनों व्यासः | 
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दो०।॥ भाषामाहिं विचारिके तजि मनको परमाद। रची रुचिर यह हरिकथा बुध दुरगपरसाद १ 
हरनेहारी श्रवण तें भक्नन के भवफन्द | बनी रहे यह भूमिपर जबलों सूरज चन्द २ 


भविष्यपुराण का उत्तरभाग सम्राप्त ॥ 
. श्रीभविष्यपुराण सम्पूर्ण भया ॥ 


प 65.०9. 
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